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छरा सा० मंड के नये भरन्थ 
९. महिं का प्रामाणिक 
जीवन-चरित--ऋषि के जनन्य भक्त 
स्वर्गाय श्री बाबू देवेन्द्रनाथ सुखो- 
पाध्याय द्वारा संम्रहीत तथा जायं 
समाज के सुप्रसिद्ध नेता श्री बाबू 
धासीरामजी एम. ए., एक, पल, बी, 

मेरठ द्वारा अनूदित । 

दो भागोंमें पूणे, सवित्र व सिद्द, 

भरति भाग का मूल्य ३) 
२. सन्मागे-द्शेन- ङे श्री 
स्वामी सवदानन्दजी महाराज । वास्तब 
सं स्वामी जी की हिन्दी भ छिली दं 
यही एकमात्र एुस्तक दै । शेष सभी 
पुस्तकं उनके भ्याख्यानों तथा उपदे 
के संम्रदमाघ्र है । यह बहुत समय से 
अप्राप्य थी । स्वाध्यायक्लीर आर्यं 
जनता के राभाथं इसका भूल्य रागत. 

मात्र रखा है। सजिव्द्‌ भू० ४) 
३. वेदांग काश का शुद्ध 
खस्करणः-दसके जितने संस्करण 
असी तक छपे ह उनम व्याकरण जादि 
की बहुत सी जछद्धियां ह अतः 
बिद्धानों हारा शोधबाकर आयं जनता 
| की सेवा सें प्रकाशित कर रहे है । अब 
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 च्रायै-सादित्य मरडल लिमिटेड, अजमेर के 
लिये सवोधिकार सुरक्ित? 


अद्‌क-- 


शिरीराचन्द्र रिवहरे एम० ए० 
दी फादन आदे भरिटिग प्रेस, अजमेर । 
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ऋग्पेद विषय-घुची 


--प्टिण्डरण्=--- 


अथ दितीयोऽ्टकः 
| # प्रथमोऽध्यायः \ 

॥ धम मण्डल । सू० [ १२२ |--आचा्यं के प्रति शिष्यो का 
क्तेम्य । ( २ ) “उपासानक्ता' प में पति-प्ली का वर्णन । (३-१०) 
पिता, आचाय का शिष्यवत्‌ युरो के रति ओर शिष्यो ओर पुत्रो का गुरु, 
आचाय, माता ओर पिता जनों के भ्रति क्त्य का वर्णन । ( ११-१५ ) 
महान्‌ परमेश्वर का वणेन । ( १२) दशतय का रहस्य । ( ५४) 
 दिरण्यकणे मणिगीव का रहस्य । ( १५ ) भ्मश्चार' के चार श्यओं 
का रहस्य । ( ए्° १--७ ) 





। स्‌० [ १२३ [--उषाके दृष्टान्त से नववधू. का आद्र ओर उसके 
॥ ^: (~ _ 6 कर्त॑र व] ९ (^ तड 
। # ` तथा गृहपालया क कत्तन्यां का वणन | ( ३ ) पति के कत्तव्य | (७ ) 
~ ® १ [० भ ४ 
६ रात्र दिन के दृष्टान्त से पति-पली के कत्तव्य । ( प्र ० ७--१२ ) 


 #| =, १ 

| स्‌० [ १२४ |--उषा के दृष्टान्त से युवती कन्या तथा युवा पुरूष 
| को गृहस्थ प्रवेश का उपदेश, ओर उनके गृहस्थोचित कसैव्यो का वर्णन | 
 ! पक्षान्तर मेँ सेना ओर योगज विशोका का दिगदशैन । ( प° १२--१८ ) 
¦ | 

8। 


स्‌० [ १२५ |--आघु के पूं भाग मे ब्रह्मचय॑का ओर अनन्तर 
| { गृहस्थ का उपदेश, भौर उनके कतव्य । ( प्र १८--२१ ) 
1 1 


॑ 1 1 सू्‌० [ १२६ [-वीरों के च्षटन्तों से न्तिद्धियों के कतव्य । 
1 ५ सै 
| । = < &-७ ) राजा, राजनीति, राजसत्ता का वणेन, पश्चाम्तर भ चेतना, 
1 । कि ॐ 
1 ॥. 





(2) 


अध्यात्म शक्तियो का वणेन ¡ "्मावयन्यः ओर (रोमशाः का रहस्य । 
( प्र० २१--२४) 

र ५ [ १ १ ]--अधि के टष्टान्त से भव्णी नायक राजा ओर उसके 
कत्तव्या का वणन । पक्षान्तर मेँ विद्वान्‌ जआाचा्य॑ शिष्य के कर्चव्यों का 
वणेन | (८) बिदपति का वर्णन | दम्पति विदपति का रहस्य । 
( १० २४--३० ) 

सू° [ १२८ ]-- विद्वान्‌ , आचाय, गुर, ओर राजा का वर्णन | 
(३ ) म्नि, वियत्‌, सुय, सांड आदि के दान्तं की योजना, वलवान्‌ 
सेनापति का वणेन । विद्ठान्‌ पुरोहित, गुरु ओर यक्ञाध्चि सेनापति का 
वणेन । ( प° ३०--३४ ) 

सू° [ १२९ [-सभापति, सेनापति, अग्रणी नायक मार्गदरषी का 
वणेन । ( ४ ) शूरवीर घुरष ओर टेश्वयैवान्‌ राजा का कर्तव्य | (८ ) 
विद्वान्‌ घुरपां के कत्तव्य । वीर राजा रक्षक का वर्णन । (० ३४--४०) 

सू° [ १३० |--अभिपिक्त राजा विद्वान्‌ ,जौर सभापति सेनापति के 
कन्तैवय | ८ पूण ४०--४५ ) 

स० [ १३१ |--अभ्नि वा विचत्‌ राजा के कत्तव्य । सूथैवत्‌ राजा 
का वणेन । ८ ए० ४५--४९ ) 

सू० [ १३६२ ]--सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ शुर का क्ष्यं के धरति क्ञानदान, 
अध्यापन ओर विनय की शिक्षा, ( ५ ) पक्षान्तर म शूर ुरपों, नायको 
के कन्तैव्य | ( प° ४९-५२ ) 

सू० [ १३३ ]-न्यायभ्रिय, दण्डङुशरु राजा के कत्तव्य । राज्य का 
कण्टकशोधन द्वारा पवित्रीकरण । पक्षान्तर मे अध्यात्म म वासनां को 
क्षय करके शान्ति राभ करने का उपदेश । शुभं ओर दुं का दमन । 
वैर-स्थान, बट्र, महावद्र आदि का रहस्य । ( ५ ) पिशङ्गमष्टि पिशाचि 
का रहस्य ( प्र ५३--५५ ) 


( २) 


सू० [ १३४ ]--द्ूर पुरुष का प्रयाण, सखद्धि की धृद्धि, तथा सहो- 
खग । आचाय का कर्मो ओर क्तानों का उपदेश । वायु, सूर्य, सारथि, 
आदि के चान्त से गुरु का कर्तव्य, ( ४ ) उपाजं के दृ्ान्त से शिष्यो 
कागुर की कीतिं प्रसारित करना, वायु के द्टान्त से उनको रेव प्रघ 
करने का उपदेश । ( ५ ) राजा के अधीनस्थ अधिकारियों के कसैग्य 
राजाको दुष्टा के नाश का उपदेश | (६) राजा का सर्वोपर पाटन 
यर देश्र्यभोग का अधिकार | ( प्रु ५५५८ ) 

सू° [ १३५ प्रधान पद्वीधर के आद्र की विधि, (२) 
उसकी वेष भूषा, ओर कत्तव्य, सेनानायक होने योग्य पुरुष । (३ ) 
छतिनी, सहलिणी सेनाओं सहित सेनापति की नियुक्ति, राज्यव्यवस्थापक 
अध्वयुजनों का कन्तं्य । ( ४ ) सेनापति, सभापति आदिका रथों से 
गमन, उत्तम देश्या मेँ प्रथमाधिकार | (५ ) प्रधान पुरुष की राष्ट्रं 
देह मे आत्मा के समान स्थिति, देह सें वीर्यौ के समान राट मे बल्वान्‌ 
शासको की स्थात । ( ७ ) सूय, वायु, बृष्टि आदि के चष्टान्त से श्चासक 
के प्रजापाटन के कार्यो का वणन | (८ ) पक्षियों के आश्रय.बरक्षवत्‌ 
शासक प्रधान णुरुष की स्थिति जर रार की सदधि का वणेन | (९) 
मेघवत्‌ पराक्रमी, रेश्व्वान्‌ पुरुषों को प्रजापालन . का उपदेश । 
( प° ५९-६४ ) 

सू° [ १३६ ]--अधीन प्रजाओं का उत्तम प्रधान श्ासकों के परति 
पुत्रवत्‌ कत्तव्य | शासको को न्यायोचित व्यवाहार का उपदेश । सूयै- 
चन्द्रादिवत्‌ उ्यवस्थापकों का कर्तव्य | . राजाप्रजा का प्रेममय यवहार । 
परस्पर पाप से रक्षा करने का कत्तव्य | (६) श्रेष्ठ जनों का आद्र 
सत्कार । ( ७ ) सणद्ध होकर उत्तम सुख प्राप्त करने का उपदेश । 
( ए° ६४-६७ ) 

द्वितीयोऽध्यायः 
सू° [ १३७ ]-देह म॑ प्राण-उदानवत्‌ मित्र ओर वरुण दो अधिः 


1. 


कायो आर अन्न-भोषधिरसवत्‌ सोम नाम विद्वान के कत्तव्य । वैदिक 
रटपरमय वाक्यां का स्पष्टीकरण । ( ३ ) सोम॒ ओर गोदोहन के चान्त 
से भूमिदोदन । ८ प° ६७ ६९ ) । 

सू० [ १३८ पूपा, नाम प्रजापोपक अधिकारी राजा के कर्तव्य 
(४) पूषा कै “अजाश्वः होने का कारण । [ ६९-७१ ) 

सू° [ १३९ ]- विद्वान्‌ आचाय के अधीन वेदाभ्यासं करने का 
उपदेश | (२) मित्र वरण का सत्यासस्य विवेक, न्याय का कन्तव्य | 
( ३ >) उत्तम खी पुरुषों के प्रति अन्य जनों के सद्ब्यवहार का उपदेष्य | 
(७) र्थमेदो अश्वं के समान क्लासनादि काय म उत्तम पुरूषोंकी 
नियुक्ति ।( ५ ) कानी, कर्मिष्ठ पुरूपं के कत्त॑म्य । (६) राजाके 
भरति भ्रजा का कत्तव्य । (७ ) विद्वान्‌ नेता के कत्तव्य | ( ८ ) व्यापा- 
रियो ओर वीरो का कत्तव्य | ९ विद्ठानों के कत्तव्य | दध्यङ्‌ अङ्गिरा, 
प्रियमेध, कण्व, अत्रि, मनु, आदि की व्याख्या। (१०) सूयै, मेव 
दृष्टान्त से विद्या धनादि देने सेने वाटे के कत्तव्य । (११) ११, ११, 
११, करकेदे ३३ व, ३३ अधिकारी ( ७१-७७ ) 

सू° [ १४० |--यक्ताञ्चिवत्‌ राजा को पोपण करने का उपदेश | 
( २ >) द्विजन्मा ओर प्रवत्‌ अधि, विद्ठान्‌ ओर राजा | ( ३) बालक के 
ग्रति माता पिता के समान राजा प्रजावगे के कन्त व्य । ( ४-५ › यञ्च 
जनों का वणन ( & ) सूर ओर अधिके दृष्टान्तते राजा वा नायक का 
भ्रजा के महण पालनादि का वणेन | (७-<) राजा मजा का पति-पत्लीवत्‌ 
परस्पर स्नेहवान्‌ होकर रहने का वर्णन । (९) भूमि ओर राजा के 
कन्त व्यों का वणन । ( १०-११ ) मेघस्थ वियत्‌ के र्टान्त से विदान 
नायक वा राजा के प्राति प्रजा का कत्तव्य | ( १२) नोकावत्‌ सेना का 
निमण, पश्चान्तर में “पद्वती नौ? का रहस्य । ८ १३ ›) उषाओं के टषटान्तों 
से विद्ध 1: वीर पुरुषों का कत्तव्य | ८ प° ७७--८३ ) 

सू०° [ १४१ |-- सत्य प्रकाश म अभ्निओर गौं के दृष्टान्त से 


(+) 


विद्वान्‌. ओर वेदवाणियों का वणेन | ( २ ) जीबार्मा ओर भनुष्य की 
तीन दक्षां ( ३ ) असंग आत्मा के ज्ञान करने का उपदेश्च । (४ ) 
चनस्पातवत्‌ जीवों के जन्म ङेने आदि का वर्णन | ( ५-७ ) अविनाशी 
आत्मा का जन्म छेने का रहस्य | (८ ) उसके बन्धनों के नाश का 
उपदेश । ( ९, १० ) नायक्वत्‌ प्सु का वणेन | ( १०-१२ ) वीर 
नायक ओर आत्मा का वणेन | ८ प्र° ८३-८९ ) 


सू० [ १४२ ]--अभिवत्‌ नायक के कर्तब्य | तनूनपात्‌ का रहस्य । 
( ५ ) यक्ञा्चिवत्‌ उपासना कर्म, यक्कन्ता जनों के सुमान उपासक का 
वणेन । दवारो के समान प्रजाओं ओर सेनाओं का वर्णन । (७ ) रात 
दिनि के समान माता पिता का वणन | (८) दैव्य होता, विद्वानों का 
कन्तव्य । ( ९ ) भारती, इव्ठा, सरस्वती, ओर होत्रा का , बणैन । (१०) 
स्वष्टा, शिस्पी, ( १२ ) वनस्पतिवत्‌ राजा का वणन | ( १२) राजा के 
भ्रति प्रजा का करत्तञ्य । ( १३) विद्वानों के आद्र का उपदेश । 
< प्र° ८९-९३ ) 

सू० [ १४३ ]--विदार्थी शिष्यो के कक्तं ग्य | ( ३ ) अचि स्वत्‌ 
आचाय की स्थिति, ( ४ ) सर्व॑पापनाश्क अभि प्रु की स्तुति । (५ ) 
अभ्भिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का कत्तव्य | ( &-७ ) तपस्वी विद्यार्थी का 
कत्तव्य । ( ८ ) विद्वान्‌ को अप्रमादी रहने का उपदेश । (प° ९३-९६) 


सू° [ १४४ ]--अभ्चि.बत का वणेन । विद्यार्थी के आचाय छश्रषा 
जत का वणेन । आचाय दिष्य के सम्बन्ध का वणेन | (३) माता, 
पिता, आचार्यं के कन्तव्यां का विवेक । (४ ) माता पिता का बालक के 
रति कत्तव्य | ( ५ ) प्रजां का रक्षक के भ्रति भ्यबहार ओर रक्षक 
का कन्त ज्य | ( ६ ) अभ्निवत्‌ विद्वान्‌ का केभ्य | ( ७ ) मेघवत्‌ राजा 
का कत्तव्य । ( प° ९६-९९ ) 

स्‌० [ १४५ ]--आदे विद्वान्‌ का वणेन । (२) जिकासु का 
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कतव्य | (३) शिष्य का स्वरूप | (५ ) शिष्य के कततन्य । (५) 
प्वचाथीं के कत्तव्य | ( परण ९९१०१ ) 


सू० [ १४६ |--( 9 ) पुत्रवत्‌ शिष्य का कत्त व्य, विदार्थी का 
लक्षण । त्रिमूध सप्षरदिमि का रहस्य | पक्षान्तर मे परमेश्वर, त्रिमूध 
सक्तरर्मि, अश्चि का वर्भन | ( २) सूयादिवत्‌ जगत्‌-धारक प्रज । (३) 
सूयं प्रथिवी के समान सखीुरुष के कत्य । (४) विद्टानों काप्रञु- 
दशेन । ( ५ ) दनीय शिष्य ८ प्र १०१-५०४ ) 

सू° [ १४७ |--अधिवत्‌ आचाय का वर्णन | ( २ 9) उपदेश करने 
का मरकार | (३) प्रयु का वणेन । ( प्र १०४-१०६) 

सू [ १४८ |--मातरिश्वा शिष्य का वर्णन । गुर शिष्यौ 
के कत्तव्य | (४) आचाय-वर्णन (५) विदार्थो का वल ॥ 
( ए्र° १०६-१०८ ) 

स्‌° [ १४९ [तेजसी स्वामी के कर्तव्य | ( ३ ) उसका शासन } 
दिजन्मा विदान्‌ का वणेन । ( प्र॒ १०८-११० ) 

सू० [ १५० [प्रथु के प्रति श्लरणयाचना। अह्ादक प्रथु की 
सरण । ( ए० ११०-१११ ) 

स्‌० [ १५१ ] उत्तम शासक के कत्तव्य, (३) खी पुरषो के 
कत्तव्य, [४ ] परथ्वीकाखी के समान वर्णन । (५) पति पकी का 
परस्पर वरण । ( & ) परस्पर सभ्य व्यवहार ओर मधुर वचन बोरे 
का उपदेश ( ७ ) उत्तम विद्वानों के सत्संग की आ्ञा । ( ९ ) धनैशवय, 
द्धि, सामध्यादि प्रक्षि का उपदेश्च | ( ए° १११-११५ ) 

सू० | १५२ |-- सुसम्य बनकर खी पुरुषों को रहने का उपदेश्च } 
(२) सभ्योंके लक्षण । ( ३ ) वेदाभ्यास, ज्ञान पराचि का उपदेश, पति 
पल्ली के प्रति उत्तम उपदेश । ( ५ ) सूरय के दृष्टान्त से तेजस्वी रहने काः 
उपदेशा । अनभीड्ं अवा" ऋा रहस्य । अध्यात्म भेँ-- आत्मा का वर्णन | 
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८ & ) माताओं ओर गौओं के समान, आचाय का दिष्य को पालनः 
करना ओर शिष्य को पुत्रवत्‌ भिक्षा का उपदेदरा । (७). गृहस्थं कां 
भिक्षा देने का सद्धाव | मित्र वरण का स्पष्टीकरण | (° ९१५११ ८). 

सू° [ १५३ -- मेघ सूेवत्‌ मित्र वरण अथाौत्‌ स्नेही ओर श्रष्टजनः 
का कत्तञ्य | (२) विद्धान्‌ का सद्‌-गृहस्थों के प्रति उपदेश्च करने का 

व्य | (३) विदुषी खी ओर आचार्यं का कत्तम्य | ( ४ ) पतिप्तीं 
के कन्त ग्य | ( प° ११८-१२० ) 

सू° [ १५४ [--विष्णु परमेश्वर का वणेन | विष्णु के तीन विक्र- 
मणो का रहस्य । ( ३ ) अद्वितीय परमेश्वर जगत्‌ कत्त । ( ४ ) विष्णु. 
के तीन पद्‌ । उसके प्रियपद्‌ की आकाक्षा, ( ५ ) उच्तम स््ास्थ्यजनक 
, शं की इच्छा । ( प १२०-१२२ ) 

सू० [ १५५ [--पारुक राजा के ग्रति प्राजनो के कत्त ज्य । सू 
वायुवत्‌ राजा का अपने राट ओर शक्ति की रक्षा का उपदेश्च | (३). 
बृष्टि से अन्न, प्रजाओं की उत्पत्ति | ( ४ ) सूर्यवत्‌ प्रबरु पुरूष ओर 
ब्रह्मचारी के अपूर्वं वीय॑-बरु का वर्णन । ८ प १२२-१२५ ) 

सू० [ १५६ ]--उपदे्टा विद्धान्‌ के कत्त॑ञ्य ओर परमेश्वर काः 
बणैन, इनका सूर्यवत्‌ कत्त व्य | ( प्र° १२५-१२७ ) 

सू०° [ ५५७ [--खी पुरुषों के गृहस्थसम्बन्धी कत्तव्य । ( ० 
१२७-१३० ) ५ 

सू० [ १५८ [--उत्तम गृहस्थ खी पुरुषों के कत्त ग्य | मामतेय ` 
दी्ष॑तमा का रहस्य । ८ प° १३०-१३२ ) 

तृतीयोऽध्यायः 

सू० [ १५९ ]-सूयै जर एथिवीकृत दृष्टान्त से माता पिता, गुर-- 
जनों के कन्त व्यो का वणेन | ( ३ ) पुत्रों के कन्त व्य । इश्वर के स्वरूपः 
का चिन्तन कत्त ज्य | ८ प्र° १३२-१३४ ) 


क - 
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स्‌°[ १६० [-- सूय एथिवी के दान्त से पति-पक्ियों के कत्तव्य 


का वणेन, ( इ ) उत्तम य॒त्र के लक्षण ओर कत्तव्य । (पर० २४-१३६) 

ख्‌० | १६१ दूत क्म के योम्य पुरुष का वर्णन । सुधन्वा के 
तीन पुत्र छु, विभ्वा, वाज का स्पष्टीकरण । (२) उत्तम दृतके 
उतम फ, ऋतुजं के एके चमस को चार करने का रहस्य । (३ ) 
नाना रथ तथा यन्त्र करादि के चालक अध्रिके ट््ान्तते दूत के राष्ट 
भूमि के प्रति कततव्यो का वर्णन । (४) सूं मेध के दन्त चे राजा 
वा शासकों का कन्त ज्य । (५ ) दुष्टं के दसन का उपाय (६ ) सय, 
राजा सेनापति आदि के दान्त से विद्रानों कौ उत्तम उपदेश । (७) 
धनुर पुरुषों ओर शिष्पियों के कत्तव्य | (९) विद्वानों का नाना 
विद्याओं के प्रचार का कार्यं | ( १०१४ ) विद्ठानों, राष्रनासियो को 
` खाभप्रद्‌ उपदेश । ( ए ° १३६-१४२ ) 

सू० [ १६२ | श्रेष्ट जनोंके' प्रति आदर का उपदेश । वाजी देव 
जात सक्षी जादि का रहस्य । (२ ) अभिषिक्त राजा ओर परजा के परस्पर 
कत्तेभ्य, विश्वरूप अज का रहस्य | ( ३ ) सेनापति के योग्य पुरुप, अश्च 
मेव के अश्च के अगे छाग आदि ने का रहस्य | ८ ४ ) अश्ववत्‌ राष्ू- 
पति के प्रति विद्वानों का कत्तव्य | अध्यात्म मे जश्च, परमेश्वर का वर्णन | 
(५) राषटरूप यज्ञ का वणैन, अध्यात्म यज्ञ का स्वरूप, ( ६ ) राट 
-पति के सहयोगियों का कत्तग्य | ( ७ ) अश्ववत्‌ राषट्ूपति, ब्रह्मचारी 
ओर गृहस्थ पति का वणेन | आत्मा का वणैन ( ८ ) अश्व के बन्धनों के 
समान राष्ट्रपति की मयादा । (९) राष्ट क देश्य के प्रबन्ध को 
विद्वानों के अधीन रखने का उपदेश्च | ( १० ) बध कयि अश्च के मासादि 
की नाना कल्पना आदि अयुक्त अर्थो का खण्डन । शारीर की म्यवस्थावत्‌ 
राष्ट्र की खुञ्यवस्था । अश्वमेव के अश्च के मांस प्रकाने आदि का खण्डन | 
८ १ ) व्याग ओर तप के स्फर का उपभोग राष्ट की भावी रज्ञाको 
मिले ( १२) तपस्वी, चदं राषटूपति की परिपक्त अन्न से तुरना । 
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“मासमिक्षाः का सव्याथं । ( १३) भूमिके स्थल, जर आदि का 
निरिक्षण, पक्षान्तर मँ आत्मा ओर शरीर का वैशानिक ओर दाशेनिक 
रहस्य । मांस्‌-पचनी उखा ओर पात्रों कासत्य रहस्य | (१४) राष्‌ की अश्च 
से तुना | उनके सव कार्यो पर विद्रानों की अध्यक्षता | ( १५ ) 
राटरशासक बल ओर सैन्य का कत्त व्य । अश्वसैन्य ओर राषटूपति की अश्च 
से वना । (१७) अश्ववत्‌ राषटूपति के कत्तव्य । ( १८ ) अश्व-देह की 
-राष्-देह से तुलना ( १९ ) अश्व, काल, संवत्सर ओर प्रजापति राजा कौ 
तुलना ( २० >) राजा के कत्तं ग्य । ( २१ >) ज्ञानी विद्वान्‌ ओर राष्ट्रपति 
ॐ कत्तव्य | ( २२) विद्धान्‌ ओर राजा केध्रति राष्‌ का कत्तम्य। 
अश्वमेध के इस सूक्त का सवैतोमुखी रहस्य । ( ए० १४२--१५१ ) . 


स्‌ [ १६३ ]--आचायै के सावित्रीमय गभं से शिष्य की उत्पत्ति, 
ओर विद्वान्‌ होने पर उसकी सफलता । आचार्य का शिष्य के भति 
कर्सैञ्य | यम से दिये अश्च कोत्रित का जोड़ना ओर इन्द्र का उस पर 
ठन ओर गन्धर्वं का रगाम पकडे का सत्याथे । ( ३ ) अश्व की उपमा 
से व्रह्मचारी का वणेन, शिष्य की पुत्र से तर्ना | (४) तीन बन्धन 
८ ५ ) आत्म-ञुद्धयथं तों का आचरण ( &-७ ) शिष्य का क्तैव्य 
अध्यात्म म भक्त का उपास्य-आत्मददौन । ( ८ ) विद्वान्‌ तेजस्वी के 
शासन मे सव सम्पदां । ( ९ ) आचाय, सर्वोच्च पद । ( १० ) जिज्ञासु 
शिष्यो का कर्तव्य ८ ११ ) वीर, बरवान्‌ राजा ओर राजा को तेजस्वी 
होने का उपदेश । ( १२ ) सर्वोपास्य प्रु । ( १३ ) उत्तम पुरुष का 
मां बाप के प्रति कत्तव्य | ( प° १५३-१५७ ) 

सू° [ १६४ [--सस्च प्राण आत्मा का वणेन परमेश्वर का वणेन । 
.( २ ») आत्मा, सुयै, परमात्मा संवत्सरात्मकं चक्र का वणेन, एक त्रिनाभि 
अन्व चक्र का रहस्य । ( ३ ) सश्च चक्र रथवत्‌ आत्माधिष्ठित देह ओर 
परमेश्वर के विराट्‌ रूप का वणेन | ( ४ ) हड्डी वाले देह म वेहडडी 
-के आत्मा का रहस्य । (५) देह मे राणो ओर आत्मा मँ यज्ञो का 


६. ॐ 


विस्तार । वस्स मे तन्तु वितान ओर वयन का रहस्य | (६ ) सर्वाधार 
परमेश्वर विषयक प्रच । ( ७ > ब्रह्मज्ञानी से आत्मविषयक प्रशन । शिर 
से क्षीर दोहने वाटी गौं का रहस्य । (८ ) साता पिता या द्म्पतिवत्‌- 
परमेश्वर प्रकृति का वर्णन । गर्भरसा वीभस्सु माता का रहस्य । (९). 
उत्पत्ति कार्थो मे परमात्मशक्ति को देखना । (१०) तीन माता तीन 
पिताओं के पालक प्रु का वर्णन | (११ ) द्वादशार, दाद्ाकृति ओर 
षडर सचक्रं का वणेन । ( १३ ) पञ्चार चक्र, आत्मा । ( १४ ) दक्लाश्च 
रथवत्‌ सर्वाधार आत्मा । ( १५ ) सात सान ओर ६ करपियों का 
वणेन । ( १६ ). परमेश्वरी शक्तियों का वर्णन । ८ १७ ) सवत्सा गोवत्‌. 
उषा सूय, ओर परमेश्वर, शक्ति का वर्णन । ( १८ ) परात्पर प्रसुके 
विरल ज्ञाता । ( १९ ) समीप के रोकों का विवेक । (२) विश्वमे 
विद्यमान जीव ब्रह्म का दो पश्ियोंवत्‌ वर्णन । ( २१ ) रश्मिवत्‌ ज्ञानी- 
जनों का जान्रकाश्च करना | आत्मा के ररिम इन्द्रियो का व्भन | (र र) 
संसार ब्रक्ष पर मघुभोजी सुपणं । ( २३ >) विद्वानों की अष्ृत पद्‌ प्रा । 
छन्दखयी ईश्वर स्तुति । (२४ 2) चारों वेदों की उत्पत्ति। (२५) 
महान्‌ सामभ्यैवान्‌ मरु परमेश्वर । ( २६ ) वेद वाणी कागौ के समान 
्ान-दहन । आचाय का सवितावत्‌ ज्ञानवषैण । ( २७-२८ ) परमेश्वर 
का माता एवं गोवत्‌, ज्ञानरसदान, ओर मातृवत्‌ भ्राणिमात्र से प्रेम । 
(२९ >) विचत्‌ मेषवत्‌ दशर का वेदोपदेश धरकाश । (३० ) देहों मे 
आत्मवत्‌ रोको मे भ्रञु की स्थिति। (३१) परमेश्वर ओर जीव का- 
साक्षात्कार । ( ३२ ) अगम्य आत्मा । (३३ ) जीव ओर विश्व की 
उत्पत्ति का रहस्य । ( ३४-३५ ) प्रथिवी के परम अन्त भुवन की 
नाभि, महान्‌ आत्मा के विशवोत्पादक सामथ्यं ओर परमाश्रय विषयक 
अश्च ओर उत्तर । ( ३६ ) सुयैवत्‌ भु का शासन | ( ३७ ) जीव की 
ज्ञानप्रासि । ( ३८ >) कर्मो से जीव का उच्च नीच योनि मँ जन्म छेना } 
(३९ ) सूं मे किरणोंवत्‌ परत्रह्म के जञानियों की स्थिति । (४० ) गौ 
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समान परमेश्वरी शक्षि का वणेन । ( ४१ ) वि्य्बत वैदिक ओर 
लौकिक वाणी का वणेन | (४२ ) विद्यत्वत जीवनाधर प्रुशक्ति । 
(४३) शकमय धूम, नीहारिका तथा परमेश्वर का वणेन । ( ४४ ) 
विचत्‌ वा सूयं के कायै ओर विद्व की स्ट, पालन ओर संहारकारी 
श्रभुद्ाक्ति के कार्यो का वणेन । (४५ ) चतुष्पदा वाणी का वणेन । 
वाणी के चार खूप। (४६) परम प्रमु के इन्द, मित्र, वरुणादि 
नाना नामों की ञ्यवस्था । ( ४७ ) किरर्णोवत्‌ विद्वानों को प्रमुपद्-मासि। 
(४८ ) महायन््रवत्‌ अध्यात्म शक्तियों का वणेन । ( ४९ ) सवसुखद्‌ 
सरस्वती नाम परमेश्वर का वणेन | (५०) विदानो की यज्ञ द्वारा 
ईश्वरोपासना । ( ५१ ) बृष्टि जख्वत्‌ जीव की उच्च नीच गति का 
वर्णन ( ५२ ) सर्वाधार सहस्रान्‌ मेघवत्‌ प्रमु । ( ए° १५७--१८५ ) 

सू० [ १६५ ]--गुर के आश्रय छात्रों का ब्र्मचय॑वास ओर गुर्‌ 
सेवा । (२) गुरु की ओर देह में प्राणों पर आत्मा की स्थिति । (३) 
अद्वितीय शक्तिके विपय मं प्रक्न। (४) प्रञु केवा गुरु के ग्रति 
-शान्ति-उपदेश । ( ५ › वीरोँवत्‌ खख का वणेन । ( ६-७ विद्यत- 
चत्‌ प्रवर नायक | ( ८ ) राजा के राट मं उत्तम कार्य | (९) सर्वो 
-परि अनुपम रसु । ( १० ) अदितीय श्चासक । ( ११ ) वीरो का नायक 
से सम्बन्ध । ( १२ ) विद्वान, वीरों का राट्‌ मे, देहम पराणवत्‌ कततम्य । 
८ १३ ) उनका योम्य परस्पर आद्र । ( १४५५ ) परस्पर ज्ानदान 
जर बर प्राप्ति । (प° १८५-१९१ ) 

चतुधोंऽध्याय 

स्‌° [ १६६ ]-शिष्यों का गुरु के अधीन ज्ञानं का रभ। (२) 
"गृहस्थं के अन्नोपभोगवत्‌ तेजस्वी सुयु्चओं कौ ब्रह्मरति, रद्र विद्वानों 
का सर्वोपकार । (४ ) वीरो का प्रयाण । (५) वायु के समान ही वीरों 
का शचरच्छेदन । ( ६ ) प्रजां का रक्षण । ( ७ ) भरंसनीय वीरो के 
लक्षण त (८ ) उनके केन्य । (९) स्पद्धीवान्‌ सशख वीरां का 


८ ९२ ) 


वणेन । ( १०) पक्षरथोवत्‌ सुसनित वीरो का वर्णन | ( ११-१४) 
सूय॑ॐे अधीन वायुणवत्‌, सेनापति के अधीन वीरँ ओर गुर के अधीन 
शषिष्यों का ब्रतपारन | ( प्र १९१-१९७ ) 

ख° [ १६७ [रक्षक श्य की शरण सदो रवर्यवान्‌ है । (२) 
विद्वानों, धनवानों की रा मै उत्तम कामना । ( ३ ) पल्ीवत्‌ वाणी से 
सुशोभित विद्वानों का आद्र | (४) बीर युवां को वायु के दशान्त 
खे नवपल्ली के ग्रहण ओर रक्षाका उपदेश्ञ | (५) सूयं दीश्िवत 
णुर्प को प्राक्च होने वारी खी के उत्तम लक्षण | (६ ) यक्ञमे वेद्‌ 
वाणी के गानवत्‌ पुरुष को उत्तम गाथागान का उपदे । ८७) नव 
गृहस्थो को सस्य अतिज्ञा से गृहस्थ निर्वाह का उपदेश । ८ ८ ) विदाने, 
उत्तम शासको के कर्तव्य | ( ९, १० ) बर्घद्धि का कर्चन्य | ( ए 
* १९७-२०२ ) 


सू १६८ [--(१-४) एक साथ काम करने का उपदेश्च । विद्वानों 
को क्लानोपदेश करने का क्तैवय । पल्लीवत्‌ उनकी संगिनीश्यक्ति का वर्णन } 
वीरो का शासन कायं । (५) सक्खाख वीरो का्वीरकर्मं । ( ६ ) 
परमेश्वर का सर्वोपरि बर । (७) बीरों की प्रव शक्ति के लक्षण } 
(९) षिद्यतों का यज्ञ से सम्बन्ध । ( ९० ) वीर नायको के कर्तन्य | 
( प° २०२-२०७ ) 


सू° [ १६९ [महान्‌ देश्वय॑वान्‌ परमेश्वर का वणन । (२) 
उत्तम दानश्ीरता । ( ३ ) प्रथु की अद्वितीय श्नासन-उ्यवस्था | (४) 
यक्तदक्षिणावत्‌ प्रसु का सष्द्धिदान। (५ ) मेघवत्‌ प्रभु की उदारता । 
(८ & ) सेनापति का वणेन | (७) परिवराजकों के वायुवत्‌ कर्स॑ब्य | 
€ ° २०७-२१०) 

सू० [१७० |-मन की अस्थिरता, ओर भविष्य का अज्ञान । 
८२ ) भविष्य के चयि स्वामी, सेनापति को बरवान्‌ होने का करचैव्य ॥ 


^ ९ 
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(३) पोषक नायक काप्रजा के प्रति कत्तैव्य | (४). यज्ञ का 
उपदेश । (५) सबके पालक प्रभु, सुपति आचार्य का कर्चव्य |, 
( प° २१०-२१२ ) 

सू० [ १७१ |-- गुरु का शिष्यां के प्रति उपदेश्च | विद्वानों के. 
कत्तैव्य । ( ४ ). शख धारण करना आवदयक, उसका उचित प्रयोजन । 
(५) विद्वानों के ्ञानविस्तार का कर्तव्य | प्रजा को राजा बलवान्‌ 
बनावे । (६) प्रजा का पालन करे ।( ए० २१२-२१५ ) 

सू° [ १७२ [विद्वानों वीरोंके कर्तव्य । देहमे प्राणों कीः 
स्थिति । (३ ) अत्याचारी राज ते रक्षा करने की प्राना । पक्षान्तर 
मे दैदमय तणस्कन्द का वणेन । ( प्रु" २१५-२१६ ) 

 सू० [ १७३ प्रातः किरणों के प्रकाश्चके साथ वेद्गान का- 

उपदेश | ( २ ) सिंहवत्‌ वीर का श्रु के प्रति आक्रमण जौर प्रजा का 
भरण पोषण | ( ३ ) सूयैवत्‌ भूमि का श्षासन | (४ ) वीरों का सशख 
होकर शुना का कर्तव्य | (५ ) सेनापति का सूरयेवत्‌ पराक्रम । 
आत्मा, सत्वा, मघवा ( & >) अद्वितीय होकर प्रजापालन । ( ७ ) प्रजा 
का सहोदयोग । ( ८ ) परस्पर प्रसन्नता । ( ९ ) स्वामी ओर सेवक का. 
परस्पर व्यवहार । ( १० ) न्यायश्चीर राजा के नीचे प्रजा का प्रेमसहित, 
होकर रहना । ( १५ ) यज्ञ, परस्पर संगति रर को सखद्ध करती है,. 
कुटिलता सदा हानिकारक है | ( १२) नायक का संकटो से बचाने का 
कन्तैवय | ( १३ >) उत्तम आज्ञापक का कततैव्य । ( प° २१६-२२२) 


सू० [ १७४ ]--( 9-८ ) उत्तम राजा के कक्तम्य । सेनापति कै, 
कर्तैव्य । दुष्टो का दमन । ( ९ ) शघरुनाज्च, सेनासञ्नारन । ( १०). 
सैन्य बर की बृद्धि । ( प° २२२-२२५ ) 

सू० [ १७५ | पात्रस्थ ओषधि रसवत्‌ उत्तम पार्क के कत्तेव्य | 
(२) वह अधिक बर्शाली हो । ( २) शर्वीरवत्‌ सेनासज्ारुक- 


<; १७; ) 


दुष्टों का नाशक हो। (४) योग्य धुरन्धर के लक्षण । (प° २२५२२ ७) 

सू० [ १७६ ]--आत्मप्राति । अद्धितीय मखु की स्तुति करने का 
उपदेश । दोही के विनाश की मथना । उसके धननाश् की भ्रार्थना। 
-रेश्र्यरद्धि की याचना । ( ए° २२८--२२९ ) 

सू०° [ १७७ |--बल्वान्‌ नायकं का आह्वान, शासक के कैव्य | 
*{ ए० २२९-२३२ ) । 

सू० [ १७८ [--ईशवर, आचारय, राजा से ज्ञान, समृद्धि माघ की 
-भाथेना । राजा के प्रजा के प्रति कर्तव्य ( ए० २३२--२३४ ) 

सू०° [१७९]--गरदस्थ घुरुपों के परस्पर कर्तव्य | (प्र० २३४-२३६) 

सू्‌° [ १८० गृहस्थ खी पुरुषों को उपदेश । (इ ० २३६-२४०) 

सु०° | १८१ |--उत्तम खी पुरुषों के कर्स॑ब्य | (षएट० २४०-२४४) 

सू° [ १८२ |--षदान्‌ खी पुरुषों के क्त्य । रार ॐ दो उत्तम 
पदाधिकारियों के कत्ते । ( प्र २४४--२४८ ) 

सू° [ १८३ |-- विद्वान्‌ खी पुरुषों को उपदेश्च । त्रिवन्धुर त्रिचक्र 
रथ की व्याख्या । ( ए० २४८--२५० ) 

पचमोऽध्याय 

स्‌° [ १८४ |-- विद्वान्‌ खी पुरुषों के कर्तन्य | (प° २५ १-२५३) 

सू° [१८५] माता पिता के कर्तव्यो का वर्णन | (०२ ५३-२५७) 

सू° [ १८६ [--सवेभ्यापक प्रज । ( २ ) उत्तम विद्वान्‌ अधि- 
-कारियों के कत्तव्य । ८ ष्° २५८--२६२ ) १ 

सू° [१८७]--अन्नवत्‌ पाक प्रमु की उपासना । (ए° २६२-२६५) 

सू° [ १८८ [तेजस्वी प्रु । देह मे आत्मावव्‌ राट मे राजा । 
-तेजस्वी नायक । तेजस्वी राजा । उत्तम भ्रजा । ( ६ › दिन रात्रिवत्‌ राज 
-अजा वै | (७ )उन दोनों का परस्पर यक्त 1 (८ >) भारती आदि 


@ ९.) 


न्तीन सभां । ( ९ ) स्वत्‌ राजा का शिव्पकारों के प्रति क्न्य | 
विद्वान्‌ की शोभा ॥ ( प्र° २६५-२६९ ) 

सू° [ १८९ |--मागंदक्शा परञु। विद्वान्‌ का कर्तव्य । तेजस्वी 
राजा का कत्ते | ( प्र २६९--२७१ ) 

सू० | १९० |--षिद्रान्‌ के कत्तव्य, पक्षान्तर मै परमेश्वर का 
वणन । चरृहस्पति, सभापति, ब्रह्मा विद्वान्‌, आदि का वर्णन ॥ 
,{ प° २७१-२७५) 

सू° [ १९१ ]--विषैरे जीवों का वणैन | विषनाशकं ओपधियां । 
विष पर उपचार । पिष वैय के कन्तेवय | विष चिकित्सा (ए० २७५-२८१) 

॥ इति परथमं मण्डलम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयं मण्डलम्‌ 
सू° [ १ |--अघ्निके ट्टान्त से राजा, ओर पक्षान्तरमें प्रसुका 

चणीन | उनके क्तेऽय । ( ° २८२--२८९ ) 

स० [२ ]-- प्रधान नायक का आदर | राजा के कर्तव्य पक्षान्तर 
मे परमेदवर का वणेन । ( ए्र° २८९-२९५ ) 

सू० [ ३ ]-अभिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का वणेन । मेघ के दृष्टान्त 
से प्रजापति पुरूप को उपदेश्च | ( ए्र° २९५--३०१ ) 

सू० [ ४ विद्वान्‌ जाचायै ओर राजा का वणैन । उनके क्त्य |. 
( ध्र ३०१--३०५ ) 

सू० [ ५ ]- ज्ञानप्रद पिता। यज्ञ म सात ऋत्विजो मे पोताके 
समान सात प्राणों मे मन वा आत्मा की स्थिति । ( ४ ) उत्तम शासक 
प्रयु, व्रतपार विद्वान्‌ की उज्गति। (५) ग्रा के रश्व का स्वामी 
राजा | स्व्यवरा कन्या के स्वय॑वरण से पति की उन्नति । ( ७-८-९ ) 
यन्ञ का उपदश्य । ( प्र० ३०५२३०८ ) 

सू० [६ ]--अभ्नि म समिधा-प्रदीपिवत्‌ गुरसे शिष्य को ज्ञान 


(१) 


मालि 1 (२) असनि से यन्त्रसज्राटन | (८३ ) विदत्‌ अश्चि की परि. 
चथा । ( ४ ) शुरु सिस्य के कत्तवय । विद्वान्‌ के कर्त॑न्य । विद्वान्‌ दृत 
स कन्तच्य | ( पुण ३०८- ३११ ) 

सू० [ ७ [विदान्‌ तेजस, राजा का कत्तव्य | (० ३११ -३१२) 

सू° [ ८ |--सु्यवत्‌ उत्तम नायक क कत्तव्य का वणन | ( षर. 
३१२--३१४) 

सू° [ ९ |--यज्ञाभ्निवत्‌ उक्तमाधिकारी सभापति ओर सेनापतिः 
के कतन् । ( प° ३१४--३१६ ) 

सु° [ १० |--यज्ञाभनिवत्‌ राजा का पवित्र पद॒ ओर उसके करम्य 
(८२) शिम्य गुरु के कार्थ॑। (३) अभवच्‌ राजाका वणेन । ( प्र०. 
३१७--३१९ ) 

सू° [११ ]--देश्वयवान्‌ राजा, सेनापति का वर्णन | (४० ३१९-३२६). 

सू° | २ |--वलवान्‌ परमेश्वर का वर्णन | ( प्रु० ३२ ६-३३२ ). 

सू° [ १३ [मातृवत्‌ राजा, सभा ओर राजा का वर्णन | गृह 
पलीवत्‌ प्रजा का कर्त॑ञ्य | गृहपतिवत्‌ राजा के कत्तव्य । ( ६-१३ ). 
परमेश्वर उत्तम शसक । ( ए ३३२- ३३७ ) 

सू° [ १४ |--शासकों का प्जापोषण का कर्तव्य | ( ३ ) उत्तम 
शासन । ( ४ ) शबुद्मन, प्रजाजनों ओर राजयुरपों के क्त्य | ८ ए° 
३३७-३४१ ) 

सू° [ १५ [परमेश्वर का वणैन | ( प ३४ १--३४५ ) 

सू° [ १६ [-प्रजुवत्‌ प्रवर भ्यक्ति का भुल नायक करने का. 
उपदेश । परमेश्वर का वणेन | ८ प्र ३४५--३४८ ) 

सू° [ १७ ] परमेश्वरोपासना का उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप 
बणन । ( प° ३०८--३५१ ) 

सू° [ १८ -- जीवात्मा का वणन | प्ररमेश्वर वणन | ( ७-८ » 
विद्धान्‌ ओर वीर का वणन । ( प्॒° ३५२--२५५ ) 


(1 


सू° [ १९ |--दईशवरोपासना का उपदेज्ञ । जिज्ञासु का कत्तव्य | 
( प्र" ३५५--३५८ ) ^ \6। | 

सू° [ २० |--सूय॑वत्‌ नायक ओर 1 ५ वणन | ८ पर०. 
३५८--३६२ ) | 2 

सु° [ २१ --उपासना, ( ७-९ ) जीव का वणन | (प°. 
३६२-३६४ ) 

सु° [ २२ |-परमेदवरोपासना । ( प° ३६४- ३६६ ) 

सू० [ २३ [--ईश्वरस्तुति, प्राथना | राजा का बणैन | ८ प्र. 
३६६-२७३ ) 

सू° [ २४ ]- बृहस्पति विद्वान्‌ । परमेश्वर ओर उत्तम राजा ॥; 
( ए० ३७३-३७९ ) 

सृ° [ २५ |--युर, ज्ञानी ओर राजा का बणेन । (प्र ° २३७९३८१). 

सू° [ २६ |-विद्वान्‌, ओर वीर, तथा प्रु का वणेन | ( प° 
३८१-३८३ ) 

सू० [२७ ]- राट के नाना शासक जनों के कत्तव्य | (७). 
राजसभा, न्यायसभा, जनसभा ओर सभापति का वणेन | उनके क्त्य | 
( ष” ३८३-३८९ ) 

सु [ २८ ]- सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ मौर परमेश्वर से क्लान वा जगत्‌ का ` 
श्रकाश् | विद्वान्‌ ओर प्रथु की शरण रहने का उपदेश । प्रमु से रक्षादिः 
की प्राना | ( ए ३८९-३९३ ) 

स्‌ [ २९ [-्रतधारी विद्वानों के कत्तव्य | ( प्र ३९३-३९५ )' 

सू° [ ३० ]- प्राणियों के लिय सष्टिरचना । भूमि सुय के दृष्टान्त 
से राजा को उपदेश्च । ( ४ ) वायु, सय॑, विद्यत्‌ के द्ष्टान्त से सेनापति 
के कत्तैव्य | ( ८ ) सेना का क्तेन्य | ( प° ३९५-३९९ ) 

सु° [ ३१ [--विद्वान्‌ पुरुषां के कर्तव्य । ८ प्र° ३९९-४०२ ) 


€. १८ -) 


स्‌° | ३२ [सुर्य प्रथिवीवत माता पिता के क्म्य । (२) ग्रसु 


त उत्तम २ मरथनाषुं | ( ४ ) राका, सिनीवाली, ण॒ङ्गू , ' सरस्वती नाम 


उत्तम माहलाजां का वणेन | ( पु ७०२-४०५ ) 


[ ३३ |-दु्ट-दमनकारी, पितावत पाक राजा सेनापति ओर 


द) १ 
3 


ओर विद्वान्‌ आचाय के कर्तव्य | ( प०४०५--४१० ) 


सू० [ ३४ | मरत नाम वीरो ओर विद्वानों का वर्भन। ८ पम. 
४१०-४१८ ) | 


स्‌° [ ३५ [अन्नार्थी के समान ज्ञानार्थो को उपदेश. अर्पानपात 


का वणन | ( २) अपांनपात परमेदवर का वणैन | उसकी उपासना । 
 पक्लान्तर म खया का अनुरूप पतिको वरण करने का वर्णन । उत्तम 
'प्छया क स्वर्यवर्‌ का प्रकार । खी पुरुषां के कत्तव्य | (प्र ०४१८-४ २५) 


सू° [३६ | राट के चासकों के कर्तव्य । ८ प्र ४२५--४२८ ) 
अष्टमोऽध्याय 


सू° [ ३७ ]-- विद्वान्‌ द्रविणोदस्‌ वनस्पति नाम॒ से राजा प्रनाओं 


कं कत्तव्य | ( प्र० ४२८-४३१ ) 


°--| ३८ |--सविता नाम तेजस्वी राजा के कर्तव्य । (६) 
विजिगीपृवत्‌ समावन्तेन करके लौटते जातक का वर्णन । ( ९ ›) परमेश्वर 


-की उपासना का उपदेश्च । ( प्रु० ४ ३१-४३५ ) 


सू° [ ३९ ][-- विद्वानों वीरो ओर. उत्तम खी पुरुषों एवं वर वधू के 
त्तञ्य । ( ए° ४३६-४३९ ) 


सू° [४०]- सोम पूषा, माता पिता के क्त्य | (प ० ४ ३९-४४३] 


सू° [ 9१ |--उत्तम पुरुषों, नाना अध्यक्षों के कर्स॑व्य । ( १६- 
4७ 9 उत्तम च्ियो का वणेन । ओर विद्वानों के कम्य । ८ प्रु ४४३ ) 


सू° [ ०२.४३ |--शक्तिशाखी ओर ज्ञानी -घुरुष का ओर पक्षान्तर 


(क 


मै भरञु का वर्णेन । श्ुनि, श्येन, शङ्न्त, आदि का रहस्य । इति दितीयः 
मण्डर्म्‌ । ( ए० ४४९--४५२ ) 


य्रथ तृतीयं मण्डलम्‌ 
सू° [ १ ]- णर ओर दिष्यों के कर्तव्य । राट्‌, तेजस्वी राजा का 
वणेन  ( प्र ४५३-४६२ ) 
सू° [ २ [-यक्ताभ्निवत्‌ राषटरूपति के कन्तैव्य । ( २ ) राषटूपति काः 
पूज्य पद्‌ । (३) विद्वान्‌ गुर का वरण (५) अिवत्त्‌ नायक का 
स्थापन उसके कत्तव्य । ( प्र० ४६२-४६९) 
सू० [ ३ ]--अभ्निवत्‌ प्रधान पद्‌ पर स्थित विद्वान्‌, नायकं पुरषः 
के कततेम्य | ८ प्र० ४६९-४७४ ) 
सू° [ ४ |--अग्रणी नायक के कर्तव्य ८ ४ ) राजा परजाजनों ओर 
खी-पुरुपों के कन्तैव्य । वीरो का कर्तव्य ( ए ४७४-४७९ ) 
सू° [ ५ ]--अध्चिके द्टान्त से समथ योग्य विद्वान्‌ अधिकारी के. 
कत्तेव्य । पक्षान्तर मे परमेदवर का वर्णन । अग्रणी नायकं का वर्णन |, 
८ ७ ) जीव के पूनजन्म की व्यवस्था । अरणियों से अश्चिवत्‌ माता पिताः 
से जीव सं । ( ° ४८०-४८६ ) 
सू०[ & [-- प्रधान पुरुषका आद्र करने का उपदेश | उससे 
ज्ञानयदण । माता पिता का कत्तैव्य । विद्वानों का कन्ते्य | ८ प्रु. 
७८६-४९० ) 
इत्यष्टमोध्यायः ॥ 
इति द्वितीयो ऽष्टकः। 
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अथ द्वितीयोऽश्कः 


=. 
प्रथम ऽध्यायः 
[ १२२ ] 
॥ ओरिजः कक्तोवानृषिः ॥ विश्वेदेवा इन्द्रश देवताः ॥ इन्दः--१, ७ 


। 
१२ भुरिक्‌ पङ्क्तिः | २, ८, १० त्रिष्टुप्‌ । २५) ४, ६; १२) १४, १५ 


विसट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, 6, ११ निचृत्‌ निष्डप्‌ ॥ अन्चद्‌शचे सूक्तम्‌ ॥ 


अ जः पान्त रघुनन्यवाऽन्ध) यज्ञ रुद्राय मीव्टहषै भरध्वम्‌ । 
ग्रस्ताष्यस॒रस्य कीरोरेषध्येव मरुतो रोदस्योः ॥ १॥ 
भा०-- हे क्रोधरहित या ज्ञान की तीव्र भावना वारे शिष्यो । तुम्हारे 
डुःखो को दूर करने वारे ओर तुम पर सुखों की वषा करने वाटे गुरु के 
मात, उनकौ पाना करने वारे अन्न आदि को तथा उचित सत्कार को 
रद्धापूवक भेट खूप मे खाया करो । आकाश ओर परथिवी के बीच सबको 
राण देने वाले सूयं की ओर जल बृष्टि धारक वायुओं के समान वीर 
शिष्यं के साथ विद्यमान ज्ञान के देने वाके आचाय के गुणों का मँ वर्णन 
करता हू । 
पत्नीव पूरबह्ति वावृधध्य। उपाखानक्त पुरुधा विदाने । 


9 ५1 (1 °> 1 
स्तरीर्नात्कं व्युतं वसाना सूर्यस्य श्चिया खदशी दिर॑एवैः ॥ २॥ 


द्‌. ऋर्वेदभाष्ये द्वितीयो.षटकः [ अ०१।ब०१।४ 
"अ "नि क ` ` 
भा०-दिनि की न्यांदे ज्ञान के प्रका से प्रकाशित पुरुष हो, तथा 
रात्रि की न्या सद्गुणो के तारामण्डल से विभूषित खी हो । ये दोनों 
नाना विद्याओं के जानने वाटे हो । खी सती पल्ली के समान पूवं स्वीरत 
पति की निरन्तर वृद्धिः के ल्यि यल करे | कवच को योद्धा के समान 
वह विदोपरूप से छने गये वख को पठनती हुई, सूयै॑ के समान तेजस्वी 
पुरुष की रक्ष्मी होकर ओर सुवर्णं के आभूषणों से सुन्दर दीखने वारी 
होकर सुखोचना हो । 
स्रमन्तञ नः परिज्मा वसर्हा समन्त वातं अपां चष॑रवान्‌ । 
शिशीतमिन्द्रापवता युवं नस्तन्नो विश्व वरिवस्यन्तु देवाः ॥३॥ 
भा०--गरृह-वखादि से आद्र करने , हारा, उद्यमी, ओर आश्व पुरुषों 
के हिताथं मेघ के समान देश्य कौ वरटि करने वाला टेश्वयैवान्‌ पिता, 
तथा अपने समीप बसने वारे शिष्यो को आदर से रखने वाखा ओर उने 
हारा आदरणीय, सबको अन्न तथा ्तान ` श्रदान करने वाला, ओर पराञ्च 
शिष्यो के हितार्थं ज्ञानजलों का वर्षण करने वारा गुर ये दोनों हमें दर्पित 
करं । हे वियत्‌ ओर पर्वत के समान सर्वोपकारक पिता जर गुरु ! आप 
दोनो हम अधीनस्थ ब्रह्मचारियों ओर सन्तानो को तीक्ष्ण बुद्धि, तपस्या 
ओर अभ्यास से दिक्षित करं । ओर हमे सब विद्रान्‌ ओर दानश्ली पुरुष 
भीं ज्ञान ओर एेधयं प्रदान कर । 
उत व्याम यशसा वेतनाये व्यन्ता पान्तौशिजो हव्ये । 
भ्र वा नपातमपां छणध्वं प्र सरतरा र।स्पिनस्यायोः ॥ ४॥ 
भा<-सुख-रस के सदा पान करने वाले पुत्र या रिय का निर्माण 
- करने वारे मातापिता अथवा गुर्‌ ओर गुरुपलती, जोकि ्षानसे जगत्‌ को 
उज्ज्वल करने क छियि भोजन ग्रहण करते ओर जल-पान करते है, आप 
उन दोनों का, मैं तेजस्वी वाप का पुत्र या गुर का दिष्य होकर अत्यन्त 
अधिक आदर करता हँ । ओर वार २ सहायताथं आप को पुकारता ह । 


“अ ०१८्‌०१२२।७ ] ऋग्वेदभाप्ये प्रथ मरुडलम्‌ ` ३ 














आप सव अपने प्राणो, ज्ञाने ओर आचारादि कर्तव्यां त जव होने 
देने वाटे पुत्र या शिष्य को उत्तम रीति से सुशिक्षित करो। ` 
रावो रुतरायुमाशिजा हुध्ये घोबेव शंखमञुनस्य नंशे । 
भ्रव पृष्णे दावन म्रा च्रच्छ वोचेय वसतातिमेः॥ ५॥ १॥ 
सा०-इःख के नाश करने के लिगि जिस प्रकार वेदवाणी उत्तम 
पदेश प्रदान.करती दै, उसी प्रकार मेँ वियाप्रेमी गुरु तथा माता पिता 
कायु्र एवं कषिष्य होकर, सवको ज्ञान देने तथा सवे दुःख नाद 
करने के खि, ज्ञानमय परमेश्वर के श्रेष्ट धन स्वरूप वेदन्लान का. तथा 
आप लोगों के उत्तम उपदेश ओौर ज्ञान का, पुष्टि ओर इद्धि करने बाले 
ओर आगे योग्य पात्रं मे विद्या-दान देनेवाठे विद्यां को अच्छी प्रकार 
प्रवचन करं । इति प्रथमो वर्मः ॥ 
शतं मे मिन्चवरुणा हवेमोत श्वतं सद॑ने विश्वतः सीम्‌ । 
श्रोतु नः श्रोठरंतिः सुश्रोतुः सुक्तेजा सिन्धुरद्भिः ॥ ६॥ 
भा--दे मित्र ओर सर्वश्रेष्ट माता पिता.या गुरु ओर गुरुपती 
सादि जनो ! आप दोनों मेरे इन स्वीकार करने योग्य वचनं का श्रवण 
करो, तथा गृह मे माता-पिता ओर गुरुग्रह मे गुरुपल्ली तथा गुर आप 
संब मेरे वचनों का श्रवण करो | हमारे वचनों को उत्तम श्रवणक्षील 
युष ओर कान देकर सुनने वारी साता तथा गुरुपली सुने । बहने 
चाल जलग्रवाह जि प्रकार जलो से उत्तम खेतों को सींच देता है उसी 
रकार आप हमारे हृदय-श्चेत्रो को उपदेश्चाखत से सींचिये । 
स्त॒प साव वरुण मित्र रातिगंवा शता पृर्तयामेु पञ्चे । 
श्रुतरथे भरियरथे दधानाः खद्यः पुष्टि निरुन्धानासो च्रग्मन्‌ ॥७॥ 
भा० हे पापों से निवारक . तथा स्नेहवान्‌ दोनों पकार के सजनो! 
अप दोनों की स्तुति करता ह । क्योकि सैकडां गौओं ओर भूमियों के समान 
उपकार करने वाली सैकड़ लानवाणियों का प्रभ करने योग्य ज्ानरदस्यों 
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के निमित्त यमनियमों का आचरण करने वाले ब्रह्मचारियों स, तम दोनों 
का दानही शष्ट दान है । जिस प्रकार रोग गमन करने वारे रथन 
पोषणकारी धन सम्पत्‌ ओर अन्नादि रखकर ओर उसकी रक्षा करते हुए 
आगे बदृते ह उसी प्रकार पितता गुरु आदि धरिय रिष्यों को कुमार्ग से 
रोकते हुए अथवा अपनी इन्द्रियो को विषय-विलासों से रोकते इए ओर 
जितेन्द्रिय होकर, प्राष्य तथा गुरूपदेश से श्रवण करने योग्य तथा 
रमणीय, ओर अतिप्रिय रस-स्वरूप आत्मा में पोपण सास्य को धारणः 
करते हुए क्रीप्र ही गमन करते दै, आगे वदते हें । 
(र 


चस्य स्तुषे महिमघस्य राधः लच। सनेसर नहुषः सुवीराः । 


जनो यः पञ्जभ्ये। वाजिनीवानश्वावतो रथिनो मद्यं खरि: ॥ ८ ॥ 
भां पुत्रया शिष्य श्रेएटविधि से कमाई इदे पिता की धनः 
सम्पत्ति या गुर की विद्या सम्पत्ति की प्रशसा करता ह, जिस सम्पत्ति कोः 
हम उत्तम वीर पुरुष स्वयं लेकर अन्यो के प्रति दान करं । जो स्वामी 
बलवन्तो को ज्ञान ओर अन्नरूप सम्पत्ति का देने वाला है, ओर मुक्च ुत्र 
यारिष्यके दित के णियि मुने सन्मां पर चरने वालादहै, मै उसः 
इन्दियो के स्वामी ओर शरीर-रथ के स्वामी की प्रशा करता हँ | 
जनो यो मिंजावखुणावसिध्रगपो न वं। खनोत्यदणयाध्क्‌ । 
स्वयं स यचमं हदये निधत्त आप यढीं हो तभिच्रैताव। ॥ ६ ॥ 
भा०-हे स्नेह करने वाटे तथा श्रेष्ठ माता पिता या गुरुपली ओर 
गुर ! आप दोनों से जो कोई द्रोह करता है, जर जो सीधे द्रोह न करके,. 
टेदे तरीके से द्रोह करके आप दोनों के सम्बन्ध की सत्कारादि क्रियाओं 
को अच्छी प्रकार नहीं अनुष्टान करता, बह आप से आप हृद्य मे पीडा 
द्धक आदि कष्ट को प्राक्च होता है । ओर जो सत्कार वाणियों हारा आपः 
का सत्कार करता है वह सत्य माग पर चरने वाखा सब प्रकार के सुखो 
को प्राक्च करता है। 


अ १८।स्‌०१२२।१२ | ऋम्बेदभाष्य प्रथम्‌ मरडलम # 








स ब्राधत्ा नवा दसजूतः शचघस्तरा नरां गतेश्रवाः । 
विखष्टयातिर्याति वाठटहखत्वा व्वा पृत्सु सदामच्छुरः ॥१०।२॥ 

भार --वह बड २ मनुष्यो म भ। महान्‌ हो जाता हे, जो कि अपनी 
-दन्द्या का दमन कर्‌ उन द्वारा प्रेरित होता है, जो अत्यन्त वलश्चाली है 
अआ नरा म जसके उद्यम कायश्च फेलाहुजादहै, जो संसार में विद्या 
आष्द्‌ का दान करता ह, ओर जो उत्तम कर्मो के करने वाल्य होकर 
विचरता हे, तथा जो जसुर मवों के साथ युद्धं मै सदा विजयी र 
साबित होता हे । इति द्वितीयो वैः ॥ 


॥ | भ 
चथ ग्मन्ता नहुषो हवे सरः श्रोता राजानो असवस्य मन्द्राः । 
क| ॥ [3 
जभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथ॑वते ॥ ११॥ 


भा०-हे विद्या ओर एेशरथ से प्रकाशमान ! तथा हे सबको आनन्द 
देने ओर स्वयं आनम्दिति होने वाछे स्तुत्य जनो ! आप लोग, सबके मरक 
तथा नित्य ओर सबको एक सूत्र मे बांधनेहारे परम पुरुष के उत्तम 
वचन ओर स्तुति को श्रवण करो, ओर सुन कर उस मार्गं पर चलो । 
क्योकि आकाशा प्रेरणा ठेने वाले, पणे रक्षणसामध्यं वाले परमेश्वर की 
आराधना या उस्‌ द्वारा दिया गया देश्वयं, महान्‌ सामथ्यै से रमणसाधन 


= (~ 


रूप देह को धारण करने वारे आत्मा के उत्तम प्रशासन के यि होता है । 
टत शर्ध धाम्‌ यस्य॑ सूरेरित्यवोचन्दशंतयस्य नंशे । 
चुस्नानि येषु उख॒ताती रारन्विश्वे सन्वन्तु परभरथेषु वाजम्‌ ॥६२॥ 
 भा०- सवके भरेरक ओर दों दिशाओं मे व्यापक निस परमेश्वर के 
नाशक तथा धारक सामथ्यं का विद्वान्‌ जन वर्णन किया करते हे वह 
समस्त बसने वारे जीवो ओर वसने योग्य रोका का विस्तार करने वाख 
है । हे विदान्‌ पुरुषो ! जिन श्रेष्ट यज्ञादि कार्यौ के याश्रेष्ट पुकषांके 
श्रय पर आप सब रोग नाना देश्व्यौ को भोगते हो, उन देशवर्थौ का 
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उत्तम प्रकार से सब का भरण पोपण करने वारे अनेक यन्न आदि कामो 
मे दान किया करो । 
मन्दामहे दशतयस्य धासोदधियत्यञच विश्च॑तो यन्त्यन्ना । 
किमिष्टाश्व इ्र॑शिमरेत हईशानासस्तसष ऋते नृन्‌ ॥ १३॥ 
मा०--दम साधक रोग, दशो दिशाओं ते युक्त जगत्‌ को धारणं 
करने बारे परमेश्वर की स्तुति करते है । जिसके आश्रय पर वे दसो दि 
वासी प्रजाजन अन्नो को ध्रारण करते हुए उदेश्य को प्राक दोतेदं। येः 
सूयं आदि रोक भी या बड़ २ राजा महाराजा भी क्या स्वर्यं सामभ्यंवान्‌ 
हेये क्या ईश्वर है १ अत्‌ उस परमेश्वर की तुरना म ये सव तच्छ 
हं | वह परमेश्वर दी वेगवान, मन, अनि आदि पदार्थो काष्ट अथात्‌ 
्ेरक ३, वदी समस्त बागडोर चाने वाखा है, वही परमेश्वर आकाशा मागे 
से जाने वाटे समस्त नक्चत्रादि लोकों को ओर समस्ते नायको या पुरूषो 
को चलाता ओर वश्च करता है] [ २ ] अध्यात्म भ यह आत्मा दशविध 
प्राणगण का धारक होने से 'धासिः है । जिसके आश्रय पर ये दसो भ्राण 
अन्नो को भोगते रहते है । वह॒ आत्मा अश्च अथीत्‌ इन्द्रिय ओर ररिमः 
अथात्‌ ज्ञान तन्तुओं का प्रेरक दै | ये प्राणगणतो शुद्र शक्ति वारे है ¢ 
वह इन गतिशीर नायक प्राणों को भी वश करता है । 
हिरण्यक मशिघ्रीवमणंस्तन्नो विश्व वरिवस्यन्तु देवाः । 
श्रयो गिर॑ः सद्यः आ जग्मुषीसेखाश्चाकन्त॒भयेष्ठस्मे ॥ १४ ॥ 


भा०- समस्त विनयक्लीरु योद्धाजन तथा विद्वान्‌ पुरुष मिरुकर | 


हमारे मे से कान मे सुवणं के ङण्डर पहने ओर गरे मे मणियों कौ 


माखा पहने उत्तम नायक पुरुष का, उसे अर्ध्य, पा्य, आचमन ओर | 
अभिषेक आदि के योग्य जल प्रदान कर उसकी सेवा करं । ओर हमारे | 


[3 न + भ _ ~ क अ, [> ् 
हित के ख्य हमार अपच जीर परायां क बाच म उत्तम विद्धान्‌ पुरुष 


उसको चाहं । वह॒ सवका स्वामी पुरुष शीघ्र ही ज्ञान करने योण्यः | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
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वाणियो, . समस्त भाषाओं ओर वेदवाणियों को ओर दुधार गौं कों 
प्रप्त करं 1 । 
चत्वारो मा मशर्शार॑स्य शिश्वसख्रयो राज्ञ आय॑वसस्य जिष्णोः । 
स्थं वां मि्ावख्णा दीर्घाप्छाःस्यू्गभसितिः रो नाद्यौत्‌ ॥१५।३॥ 

भा०-दु्टोँ को नाश्च करने ओर विजय करने ` वारे राजा के चारों 
वणं ओर चारों आश्रम, : या सेना के चारों अंग, ओर सर्वत्र विद्यमान 
अन्नादि सामथी के स्वामी पुरुप के अध्यक्षजन, श्धत्यजन ओर भ्रजाजन ये 
तीनो, इस प्रकार ये सव शि्यु या बार्क के. समान पाटन करने एवं 
श्ञासन करने योग्य ह | वे सव ज्ञ प्रजाजन को प्राप्त हों | हे सर्वस्नेदी 
ओर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्मं ! आप दोनों का रथ के समान 
ही रार विश्ारु रूप होकर, तथा सुखकारी. किरणों वारे सूय॑के समान 
सुखकारी शासन प्रबन्ध, क युक्त होकर ्रकाशित हो | [ २ ] देह का 
राजा आत्मा वाधक कारणों पर विजय करने से “जिष्णुः है । अन्नादि का 
स्वामी होने से “आयवसः है । अज्ञान नाशक होने से “मश्षशौर' हँ । 
४५६३७ प्राण उसके रिष है । मित्रवरुण, प्राण ओर अपान है । 
शरीर रथ है । इति तृतीयो वः । 

[ १२३ | 
दीवैत मसः पुत्रः कच्तोवानृषिः ॥ उषा देवता ॥ चन्दः--१;) ३, ६, ७) 8) 
२०, १३, विराट्‌ चरिष्टप्‌ । .२, ४, ८, १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ । ११ 
सुरिक्‌ पक्तिः ॥ तयोदशचैसृक्तम्‌ ॥ 

णथू रथो दक्विणाया अ्रयोज्येनै देवासो अतस अस्थुः । 
कृष्णा दुद स्याद या ऽविहायाश्चिकित्सन्ती माखुषाय च्षयाय ॥ १ ॥ 

भा०- यन्न मेँ दाये भाग मे विराजने वारी वधू. का विद्लार रथ 
जोडा जावे । ओर उसमे कभी नाश न होने वाले दीपियुक्त र्न रुगाये 
जाये । गृह की स्वामिनी नव वधू. वियोग से शोकातुर होते इए पितश्ह 
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से जपने पति सस्बन्धी गरहा क्‌ प्राञ्च हाने कं ख्यं वशेष .आदर्‌ युक्त 
क, 


होकर उस रथ पर चदु । 
पू विश्व॑स्माद्‌ भुव॑नादवोधि जयन्ती वाजं ब्रहती सजी । 
उचा व्य॑स्यद्॒वतिः पुंनभरोषा अगन्प्रथमा पूवैहृतौ ॥ २॥ 
मा० -प्रभात वेला के समान उत्तम कमनीय गुणों से युक्त कन्या 
समस्त परिवार से पूं जागे । वह एेश्वयै कं! विजय करने वाखी सेना के 
समान सबके चित्तो पर विजय प्राक्च करती इदं, बडी गुणवती, यथायोम्य 
भोजन, मान, आदर का विभाग करने वाखी युचती, उक्कृष्ट गुणों को 
भ्रकारित करे । वह उषा के समान पुनः २ प्रतिदिन सदा नये प्रसन्न खूप 
मै प्रकट होती हूं अपने पूवं विद्यमान, वियादरद् ओर वयोधो के आदर 
सत्कार के कायं को सवसे मुख्य होकर प्राक्च हो । 
यदद्य भागं विभजांि च्भ्य उष। देवि मत्यै संजाते । 
देवो नो त्रत्रं सविता दमृना त्रनांगसो वोचति सूयय ॥ ३॥ 
भ(०-हे उत्तम ऊख्वंशा से उत्पन्न होने वारी ! म्रभात वेखा के 
समान कमनीय गुणो से युक्त कन्ये ! तू आज के समान सदा ही उत्तम 
पुरूषो के लिये सेवन करने योग्य अन्न आदि का विरोष रूप से विभाग 
किया कर । इस गृहाश्रम के कषेत्रम हममे से भह का स्वामी दानशीर 
सुरुष ही पुत्रों को उत्पादन करने वाखा तेरा पति दो । ेसा ही वह पाप 
कर्मो से रित हम जिक्ञासुजनों को सू्य॑के समान तेजस्वी आदित्य 
बरह्मचारी होने के स्यि उपदेश करे 
गद ङ्यहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नासा दधाना । 
सिषासन्ती चयोतना शदवदागादग्र॑मन्रमिद्धंजते वनाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०- प्रकाश से फैरने वारी, भ्रभात वेखा जिस अकार प्रतिदिन 
नव स्वरूप धारण करती इडे भरति गृह मँ प्राक्च होती है उसी प्रकार 
कमी भी न ताडने ओर न व्यथा पाने योग्य, अतिकोमल स्वभाव की 
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नववधू मर्तिद्न अपने विनयी स्वभाव को अधिकाधिक धारण करती 
इई अत्येक गृह को भली प्रकार आदर से प्राक्च होती, ओर वह उषा के 
समान ही जपने गुरो का प्रकाश करती हुई, समस्त रेश्व्यौ को सेवन 
करती दुद, सदा वसने हारे गृहस्य मे प्रवेश करने हारे विदान्‌ नवयुवकों 
मे से सवम श्रेष्ठ युवक को ही प्राप हो । 
भगंस्थ खघ्रा वरणस्य जामिरुषः सयत परथमा ज॑रसख । 
वश्चा सदध्यायोच्रघस्यं घाता जये तं दकिणया रथेन ॥५॥४॥ 
भा०-हे भरभात वेखा के समान कान्तिमति! त्‌ सू्॑की बहिन 
अभात्‌ वेला के समान ही साक्षात्‌ गृहलक्ष्मी हे । उपा जिस भ्रकार अन्ध- 
कार के वारण करने वाङ सूय की भगिनी है, उसी प्रकार हे कन्ये ! तू 
भी श्रेष्ठ भ्राता की भगिनी है| हे भ वाणी वोलनेहारी ! तु सर्व्रेष्ठ 
होकर उत्तम गुणों का वखान कर, या स्वयं उत्तम स्तुति को प्राक्च कर ॥ 
ओरजो पापका पोपण करने वाला है उसका तिरस्कार कर । ओर 
उसको हम रोग अति बर्वती सेना से ओर रथवरु से विजय करं । 
इति चतुर्थो वर्गः । 
उदीरतां सृनरता उत्पुरन्धारदश्नयः शुश्चचानासो अस्थुः । 
स्पहां वसानि तस्रसापमूव्टद्टाविष्कृरवन्त्युषसो विभातीः ॥६॥ 
भा०- प्रातः वेराएटं जिस प्रकार अंधकार से छुपे नाना देश्वर्यो को 
ओर विरोप रूप से चमकने बारी दीसियों को प्रकट करती दै, उसी प्रकार 
उत्तम च्ियां अन्धकार मे छिपे नाना अभिखाषा करने योग्य उत्तम टेश्र्यो 
को प्रकट करं । ओर विशेष दीपियों का प्रकाश करं । उत्तम वाणियां 
उं । वेद्वाणियां उच स्वर से पदी जावे । पुर अर्थात्‌ देह, गृह आदिको 
धारण करने वाली युवतियां उन्नति को प्राप्त हो । ओर शुद्ध स्वच्छकारक 
-यज्ञाभि प्रज्वलति हों । 
अ्रणान्यदेत्यम्यःन्यद्‌ति विषरूपे श्रहनी सं चरेत । 
यार ल्तास्तमो च्रन्या गुहाकरद्यादषाः शांशचता रथन ॥ ७॥ 
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भ०-दिनि ओर रात्रि दोनों तम ओर प्रकाश से विपरीत रूपके 
होकर भी एक साथ गति करते । इन दोनों मे से एक हटतारैतोः 
दूसरा सन्युख आजाता है । समीप २ निवास्‌ करते हुए दोनों मे से एक 
रात्रि अन्तरिक्ष मे अन्धकार को फैराती टै तो दृसरी उपा अति दीियुक्त 
रथ अर्थात्‌ तीव्र प्रकाशवान्‌ सूर्य से प्रकाशित होती है । इसी प्रकार खी 
युरुष भी भिन्न २ स्वभाव के एक साथ ही सांसारिक सुख का भोग करं ॥ 
उनमें एक परे होवे तो दूसरा सामने आवे अथौत्‌ यदि एक व्यक्ति उत्तम 
कायं करता २ थककर विश्राम करे तो उसका स्थान दूसरा रे । साधदी 
निवास करने के ल्य उन दोनो भे से एक खी वुद्धि भ यदि अन्धकार के 
समान खेद, शोक आदि प्रकट करे तो दुसरा ग्रभात के समान प्रकाश 
वाखा होकर अति दीषियुत्त तथा रमण करने योग्य स्वरूप से प्रकाशित 
हो ओर खेद्‌ आदि अन्धकार को दूर करे । 
खटशीरद खदशीरिदट एवा दीघं सचन्त वरूणस्य वामं । 
अनवद्यार्जिशतं योजनान्येकेका क्रतं परि यान्त खद्यः॥ ८ ॥ 
आ०- प्रभात वेखाएं जिस प्रकार आज समान रूप से दीखती हं 
उसी प्रकार करु अथात्‌ भविष्य मे भी दीखती द । उसी प्रकार उत्तम 
सुन्दर सिय भी जिस प्रकार आज गुणो से युक्त अपने पत्तियों के अनुरूप 
हों उसी भकार भविष्य मे भी सदा तदनुरूप वनी रहं । वे निन्दनीय 
आचारो से रहित होकर वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के वचरकार्तक्‌ 
निवास करने योग्य गृह को पाक हों । जिस रकार उपा सूर्योदय के 
स्थान से आगे ३० । ३० योजन दूर तक ॒दीखती हँ ओर अकेले २ प्रत्यक 
यन्न या अपने कत्त सूयं के आश्रय पर रहती ह उसी यकार खया भा 
से कम ३० | ३० योजन अथात्‌ १२० कोश्च दूर तक नित्य कता 
को प्राप हों । वे समीप २ विवाहितन दोव । 
जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम श॒क्रा कृष्णादजनिष्ट श्वताचा । 
ऋतस्य योषान मिनाति घामाहरहनिष्कतमाचरन्ता ॥ € ॥ 
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विना =-= 
भा०--दो लोको मिलने हारी खी अपने कुर मे अतिप्रसिद्ध आदि 
वंश्शकत्ता का गोत्रनाम उच्चारण करती हुदै, स्वयं द्ध पवित्र कम करतीः 
इई कान्तिमति क्ष्ण अथात्‌ हीनकर्म करने वाले कुर से भी चाहे उत्पकन 
ह ठो, वह भी शाखादि से निश्चित, उत्तम शोभाजनक कायं का आचरणः 
करती हु, सव्य भ्यवहार या वेद्‌, या सत्याचरण युक्त पुरुष के गृह 
आदि का नाश्च नहीं करे, प्रत्युत उसको उत्तम रीति से वसावे । 
कन्येव तन्ा3 शाशदार्नो एवि देवि देवमिय॑त्तमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवत्तखि कृणुषे विभाती ॥१०॥५॥ 
भा०-कन्या जिस भ्रकार अपने शरीर से अपना स्वरूप प्रकट करती 
इद अपने साथ संयुक्त भ्रिय पति को प्राप होती है, उसी प्रकार हे तेज- 
स्विनि उपा } तू भी अपने विस्तृत भ्रभामय स्वरूप से प्रकट होती इडं 
अपने से सुसंगत सूय॑ को प्राक्च होती है । ओर निस प्रकार जवान सी 
भली प्रकार सुस्कराती हुईं विदोष गुणों से प्रकारित होती इदं अपने पति 
के समश्च अपने बाहुमूल आदि अंगो को प्रकट करती है उसी प्रकार हे 
उषा!तू भी मानो प्रकाश किरणोंसे उसकाती इद प्रकाशो से 
ग्रकाशित होती होई सवके समक्ष नाना रूपों को प्रकट करती है । इति 
पञ्चमो वर्गः । 
सखखङ्ाशा मातखष्टव य(षावस्तन्वे छृखुष दृश कम्‌ | 
अद्रा त्वसुषा वितरं व्युच्छ न तत्त अन्या उषसा नशन्त ॥११॥ 


भा<--उषा जिस प्रकार प्रभामय देह को प्रकट करती है, दूर तक 
अन्धकार को दूर करती है, उखी प्रकार हे प्रभातवेखा के समान 
कमनीये ! नवयुवति ! दोनों ऊर को मिलने हारी तृ. उत्तम रीति से 
सुश्लिक्चित होकर, माता द्वारा अच्छी प्रकार खान, अनुरेप, अरुकार उत्तमः 
शिश्वा द्वारा सुश्ोधित ओर सुशोभित की जाकर, दिखाने के ख्य जपने 
श्ञरीर को प्रकट कर । तु मंगल आचार वाली होकर खूब अपने उत्तम 
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गुणों को प्रकर कर । अन्य कमनीय कन्या मी तेरी उस रूपादि शोभा 
को प्रास्त न हो | अर्थात्‌ तु. सवपे अधिक सुशोभित हो । 
च्रश्वावतीगोम॑तीर्वंश्चवारा यत॑माना रिमभिः सू्ैस्य । 
परां च यन्ति पुनरा चं यन्ति मदा नाशन वहमाना उषास; ॥१२॥ 
भा०-जिस प्रकार उषाएं सूर्य॑ की किरणों से यलशीर होती हुई , 
सूयं ओर किरणों से युक्त होकर, तथा विश्च को व्यापने वारी होकर, 
सुन्दर खूप धारण करती इई , चरी जाती हँ ओर फिर आजाती है, उसी 
प्रकार कमनीय नबवधुषं भीस्थमे लख्गे अश्वं ओर गौ आदि पडसष्द्धि 
से सम्पन्न होकर, समस्त संकटों को दूर करने हारी, सूये के चदते ही 
गृहो्योग करती इई , सुन्दर स्वभाव, विनय ओर उत्तम नास, ख्याति 
धारण करतीं इद , कल्याण आचरण वारी होकर पतियों के संग दूर देश 
म भी जाव ओर पुनः अपने पिता के घर रट आवे । 


अखृतस्य रार्ममनयच्छमाना सद्रस्भद्र्‌ क्रतुसस्माष्ु चह । 


उषाना ञ्य सुहवा व्युच्छास्माख राया सघवत्खचस्यु ॥ २॥६॥ . 


भा०-हे प्रमातवेर के समान कान्तिमति ! जिस प्रकार प्रभातत्रेखा 
सूय के किरण के अनुकूट प्रकाहा करती इडे, हममे अतिकट्याणजनक, 
ज्ञान, क्म, वर धारण कराती है, उसी प्रकार सत्य ज्ञानमय वेद्‌ के 
ज्ञानप्रकाश के अनुसार उद्योग करती हुई तू हममे अति सुख ओर कट्याण- 
जनक यज्ञ आदि कम, धमौचरण को धारण करा । तू आज ओर आज 
के समान सदा उत्तम ज्ञानोपदेश से युक्त होकर हमारे वौच अत्तान। का 
-नाश कर । ओर हम नाना देश्व्ैवानों को ओर भी विविध देश्य प्रा 
हों | इति षष्ठो वर्मः ॥ 

| १२४ | 
-कन्तावःन्दैधतमत्त ऋषिः ॥ उवो देव 7 ॥ चन्दः-- , ३, ६, ९, १० निचृन्‌ 
-निष्डुप्‌ । ४, ७, ११ त्रिष्टुप्‌ । १२ विराटृत्रिष्टप्‌ । १, १३ म॒रिक्‌ पंक्तिः । 
५ पक्ि। ८ विराट्‌ प॑क्तिश्च ॥ द्ादशार्चं सक्तम्‌ । 
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उषा उच्छन्ती समिधाने अस्ना उचन्त्सू# उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌ । 
देवो नो अत्र॑ सविता न्व प्रतवीद्‌ दविपत्म चतुष्पदित्यै ॥१॥ 
भा० -जिस प्रकार अन्धकार दूर करती इई उपा सूर्युप अभिक 
आश्रय पर बहुत जधिक प्रकाश को मरास्र करती है ओर उदय को ग्राप्त 
दोता हआ सूर्यं भी विशार उपा के साथ परम तेन को ग्राप्त करता है, 
उसी प्रकार अश्चि के प्रदीक्च होने पर पति की कामना करने हारी कन्य 
अपने गुणों का प्रकाश करती इई बड़ी भारी श्लोभा का आश्रयले । इसी 
भकार उदित होते हए सूयं के समान तेजस्वी पुरुष कान्तिमती खी का 
आश्रय ले । इस गृहस्थाश्रम मे सर्वोत्पादक सरव॑परेरक परमेश्वर शश्र हमे 
इष्ट प्रयोजन के लिये दोपाये, चौपाये, भृव्यादि ओर पञ्च॒ धन प्रदान करे | 
अमिनती देवयानि व्रतानिं प्रमिनती म॑नुष्यां यगानिं । 
ईंयुषीए।सुपमा श्व॑तीनामायतीनां प्रथमोषा व्य॑द्यौत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-- जिस प्रकार प्रभातवेला परमेश्वर सम्बन्धी उपासना आदि 
कर्मो कालोप न करती इई, मनुष्य सम्बन्धी वर्पो की उत्तम रीति से 
मान करती इदं, अभी तक आईं उपाओं के सदश ओर आगे आने वारी 
उपाओं की खुख्य होकर विरोपरूप से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार 
कमनीय गुणो से युक्त वधू. परमेश्वर, आचायै, माता, पिता, पति आदि 
मान्य पुरुषो, या उपासना, सेवा, शुश्रुषा आदि नित्य धर्मो तथा उनके 
उपदेशा किये कर्मो का कभी भी खोप न करती इदे, ओर मनुष्य जाति.के 
भिन्न २ युगो, कालों, समयो का निमाण करती हुदै, पूर्वं आई उत्तम 
सियो के बीच उपमा देने योग्य होकर, ओर भविष्य मे आते वाली 
वधघुओं मे सबसे श्रेष्ठ होकर विविध गुणों से प्रकाडित हो । 
पषा दिवो ढंदिता प्रव्य॑दशं ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो भिनति ॥ ३॥ 
भा०-- प्रकाशमान सूयं की कन्या के समान उषा जिस भ्रकार 
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श्र्यक्च दिखाई देती है, वह॒ सवके समश्च वा पूरे दिशा मे प्रकाश को 
धारण करती हुई सूयै के माग पर गमन करती हे, ओर उत्तम ज्ञानवती 
विदुषी के समान अन्य दिक्षां कारोप नदीं करती, उसी प्रकार यह 
्तानवान्‌ तेजसी पुरुप की कन्या एकत्र दुष्‌ जनसमूह के समश्च उञ्ञ्वल 
वश्ल-आभूषणों को धारण करती दुद, ्यक्च देखी जावे, उसे सव कोद 
देख । वह सस्यक्ञानमय वेद्‌ के उपदिष्ट माग का उत्तम रीति से अनुमान 
-करे ] ओर उत्तम रीति से ज्ञान प्रप्र करती इई गुरुजन के आदेशो को 
ओर उपदेश मान्य पुरूषो का नाद न करे, उनको कष्ट न दे, ओर उनके 
दिये सदुपदेदों का खोप न करे । 
उपा अद्भि शुनध्यु्ो न वक्ता नोधा इवाविरकृत श्रियासि। 
अद्मसन्न स॑सखतो वोधयैन्ती शण्वत्तमागास्पुनरेयुषीाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--उषा के समान शोभावती नव वधू, समीप देखी जावे.1 
जिस प्रकार उुन्ध्यु नाम का जर्चर, वतक, हंसं आदि अपने वक्चःस्थर 
को उन्नत कर चरते हे.उसी प्रकार कन्या मी उन्नत वक्षःस्थल बारी 
अर्थात्‌ पुण युवती हो । ओर स्त॒तिश्ौर विद्वान्‌ जिस प्रकार उत्तम प्रिय 
चचनो का प्रकाशत करता है उसी प्रकार वधृभी हृद्य को प्रिय लगने 
चारे गुणो ओर वचनां का प्रकाश करे । जिस प्रकार उषा सोते हण 
आणियो को जगा देती है उसी प्रकार नववधू भी गृह भे विराजे जौर 
सोते हए अज्ञान दा मे विद्यमान बालकों को मातृशुर होकर जगाती 
इद, जानवान्‌ करती हुई, जमी तक हाई कुरवधुओं के वीच म सबसे 
अधिक नित्य धरम का पाटन करती इई वार २ घर आवे, जावे । 
पधं रधं रज॑सो छष्त्यस्य गां जनिंञ्यश्चत प्र केतुम्‌ । 
च्य प्रथते वितरं वरीय ओभा पृणन्ती पिबोखपस्था ॥ ५॥ ५ ॥ 


मा०- व्यापनक्ञीर अन्तरि श्च के पू के आधे भाग में उषा जिस प्रकार 


स 
€ 


-सू्ैकी किरणों को प्रकट करती इदे ञान ओर प्रकाश पेदा -करती है, 
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ओर पारक भूमि ओर सूय दोनों के वीच में स्थित होकर दोनों को. अपने 
कादा से पूरती हुई श्रेष्ट स्वरूप को विदोष खूप से भकट करती है, उसी 
सकार नववध्रू भी उत्तम ज्ञान ओर कमं करने में शर लोकसमूह के आगे 
उत्तम पद म विराजती इ, उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करने वाली होकर 
वेद्‌ बाणियों के ज्ञान को अच्छी प्रकार भकट कर, तद्नुङुल आचरण 
कर । ओरं वह माता पिता दोनों के समीप रहती हुई, दोनों को भिया- 

चरण से असन्न करती इई, अति श्रेष्ठ गुण को विोष रूप से विस्तृत 
करे । इति सक्चमो वर्गः । 





शवेदेषा पुरुतमा दृशे कं नाजा न परि छणक्ति जामिम्‌ । 
अरेपसा तन्वा शाशदाना नार्भादीष॑त न महो विभाती ॥६॥ 

भा०--यह उपा जिस प्रकार अन्तरिश्च में व्याप्त होकर जगत्‌ के 
त्यक्ष कराने के सिये न बन्धुतारहित एथिवी आदि रोक का परित्याग 
करती दै, ओर न सूरयादिवन्धु का दी परित्याग करती हे, भर्युत मलरहित, 
स्वच्छ प्रकाश से चमकती हुं स्वद्प पदाथ से मी दूर नहीं होती, इसी भकार 
विविध गुणों से प्रकारित होने वाली नववधू मी ेसी ही है । बह सन्तानं 
से बदु इं अपने गुणों को दशने फे लिय न अपने बन्धुजनो से भिन्न 
को व्यागती ओर न अपने बन्धुजनं को ही त्यागती है अर्थात्‌ वह सवके 
ग्रति समान भाव से अपने गुणों का प्रकाश करे । यह पाप ओर मल से 
हित शरीर से अति सुन्दर ख्पवती होती इई न छोटे बालक से ही 
हो ओर न वड तेजस्वी व्यक्ति से प्रक हो, अर्थात्‌ छोटे बडे सबको 
ग्रय गतां रह । 


ष थ 


7 


=. 


सश्रतव पुस एति प्रताचा गतारगव सनयं घनानाम्‌ । 


जायय पत्य उशता खवासा उबा हस्व न रणात प्सः ॥७॥ 


भानव वधू अपने प्रिय पुरुष पति को एेसे प्राप हो मानो उसके 
` अतिरिक्त दूसरा उसका भरण पोषण करने वाखा कों नहीं है । रथारोदी 
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विजिगीषु वीर जिस प्रकार धनैश्वर्यं को विजय द्वारा रभ करने के खियि 
उद्यत होता है उसी प्रकार वह नववधू भी गृहस्थ के रेशर्यो के खाभके 
चयि पति गृह की ओर प्रयाण करने के लि रथ पर आख्द्‌ हो । वह 
अपने पति के खयि कामना करती हु, सुन्दर वख आच्छादन पहनती हुदै, 
सन्तान क(मना वारो खी के समान निःसंकोच होकर जावे | हंसती, 
मु सकराती इदे, प्रसन्न वदन हकर अपने प को अच्छी प्रकार प्रकट करे । 
खसा खख ज्धायस्ये यानिदारेगपत्यस्याः प्रतिवचयव 1 
ठ्य च्छन्तीं रश्मिभिः खयस्याज्ञ्यट्न्त समनगा दव व्राः॥८॥ 
भ०--उपा जिस प्रकार सू की किरणों द्वारा अन्धकार दूर करती 
इई अपने उञ्ञवर खूप को प्रकट करती दै, ओर रात्र पनस प्रकार अपनी 
बडी बहिन उपा के द्यि अपना स्थान आद्र से प्रदान करती दे, आर 
अपने मान का ख्याल न करती इई परे हट जाती हे, इसी प्रकार नव वधू 
तेजस्वी पति के उत्तम गुणों से प्रकट होती इदं अपने सुन्दर रूप को प्रकट 
करे । ओर बहिन बडी वहिन के लि स्थान रिक्त करे, आद्र से उसे 
अपना स्थान दे | उसके हित के छ्य अपने इष्ट को मानो व्यागती इदं 
आप स्यं दूर हट जाय । ओर स्वयंवर के छिथ सभास्थल मे आने बाली 
वरवंणिनी कन्याओं के समान अपने उञ्ञ्वरः रूप को प्रकट करे । 
आसां पूवोखामहसु खसरणामपस पूवासम्वात प्रर्चात्‌ । 
ताः प्ल्नवन्नव्य॑सीनूनमसमे रेवदुच्छन्त॒ खुदिना उषासः ॥ & ॥ 
आ०--छोटी वहिन अपने से पूं की वडी बहिन के पीछे २ उसका ` | 
अनुकरण करती हुदै चले । निश्चय से वे सव बहिनं सदा नये उत्तम खूप 
वाली होकर, उत्तम दिनों बारी उषाओं के समान पूव शिष्टो के आचरणः 
वारे ओर रेश्वयैवान्‌ सौभाग्य कों प्रकट कर । 
ग्र बोचयोषः प्रणतो मघान्यवुध्यमानाः पणयः ससन्तु । 


रेवडुच्छं मघवद्धधो मघोनि रेवतस्तोजे स्ते जारयन्ती ॥९०॥८४ 
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भा०--हं एश्वयवति प्रभातवेरे ! पाटन करने वाटे प्राणियों को 
जगा आर जा न जागनं वाङ व्यवहार कुशल पुरुप सोते हों उनको भी 
जगा । हे सत्य व्यवहार से युक्त प्रातःवेङे ! तू सब प्राणियों की आयुज 
क्व व्रति द्द्न क्षाण करती इइं एेश्वयवान्‌ पुरुषों के हित के लिये अपते 
गश्वययुक्त ख्प को प्रकट कर । ओर स्तुतिशीर उपासकके स्यि भी 
अपन दश्वयमय खूप को अकट कर | हे वभू ! इसी प्रकार जो व्यवहार 
क्त रुप सतत ट उन अपने पालकं भ्राता, पति आदि पुरुषो कोतृ 
जगा । अथात्‌ आप उनसे पूवं उठ कर जगा | हे श्युभ व्यवहार ओर 
उत्तम वाणी वाली ! हे सौभाग्यवति ! देशर्यवान्‌ सम्बन्धियों ओर उत्तम 
अदपपदषटा युरुप के आद्र ऊ लिये आपकी देशवर्वदधि करने वाला सुखकारी 
खूप आर गुण प्रकट कर । इति अष्टमो वर्गः ॥ 


अववरमश्वद्यचातः परस्ताद्यङङ्घ गवामरूणानामनांक्रम्‌ । 


शव चनसुच्छादसात प्रकतुगृदङ्गहसुप तिष्ठते श्रधिः॥ १९॥ 
स०- जिस प्रकार यह उपा आगे २ बद्ती है, ओर उज्ज्वल रदिमयों 
के समूह को अपने आगे जोडती दै, निश्चय से विविध दिद्वाओं मे अपना 
रूप प्रकट करती ओर अन्धकार को द्र करती है, ओर जानपदं होकर 
उत्तम खूप से प्रकट होती है, तव यद्धि ओर सूय घर २ उपस्थित होता 
दै, उसी प्रकार यह यौवन युक्त खी बडी हौ, ओर अरुण रंग के वैरो वा 
अश्वो के समूह को आगे रथ के जोड, वह निश्चय ते अपने उत्तम गुणों का 
प्रकाश करे | ओर विदोप ज्ानयुक्त होकर प्रकट हो, ओर यज्ञामि खी के 
साथ दी गृह म स्थापित हो। 
उत्ते ब्यश्चिद्धशनतस्पप्तन्नर ये पितुभाजो वयु । 


> श. 


(न ् | 
खमा सते वहसि भूरिं वामसृषो दवि दाश्च मत्यौय ॥ ६२ ॥ 
मा०-हे उषः! तेरे विदोष रूप से प्रकट हो जाने पर जिस भकार 
[क > क ् ५ न= = ओर 53 
सक्षिगण अपने निवास के धोसटे से उड्‌ जाते हे, ओर जो अन्नादि को 


२. 
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प्राक्च करने वाले क्रूपि आदिजन दैवे भी जपने र घर से बाहर चरे 
जाते द, हे उपः ! साथ रहने वारे दान्ीट सूयै को त्‌ बहुत उत्तम 
शवं धारण कराती ह, उसी प्रकार हे कमनीयगुणो से युक्त नववधू ! 
तेरे विश्ञेष ख्पसे गृह मै वस जाने पर जो अन्न आदि पाटन साम्य 
को धारण करते है वे प्रातःवेखामे घोंसलो से उड्ते पक्षियों के समान 
उन्नत पद को प्राक्च हों। ओर हे विहुपि कन्ये ! अपने साथषएक गृहमे 
रहने वारे अन्न-वस् तथा मान आद्र एवं सेस सम्पण करने वे 
अपने पुरप को तु भी बहुत अधिक, प्रचुर, भोग्य देश्य, सुख प्राक्च करा। । 
अस्तो दवं स्तोम्या ब्रह्मणा मेऽवींचघध्वमुश्ती रषासः । 
यष्माक देवीरवसा सनम सहसि च शतिनं च वाजम्‌ ॥१३॥६॥ | 
 भा०-हे स्ततिकारी मन्त्र समूह को पद्ने हारी विदुषि खयो! 
जाप मन से पति की कामना करती हुः स्तुति उपासना किया करो । 
ओर मेरे महान्‌ धन ओर ब्रह्मवर्चसं बल ओर ज्ञान से आप बृद्धि को प्रा 
होवो ओर युक्ने वदां । हे उत्तम गुणों वाली एवं भिय कामना युक्त 
देवियो ! आप रोगों की रक्षा ओर ज्ानसामभ्यं ओर प्राक्षि से दम लोग 
खों दश्वो से युक्त ओर सेकडों वलो से युक्त रेश्र्यो को प्राक्च करं । 
उपा विषयक सूक्त मे पक्षान्तर में “उपः धातु दाहार्थक ओर पीडा्थैक | 
होने से राजा की सेना का ओर अध्यात्म में अज्ञानदाहक होने से समाधि 
म प्रकट होने वारे भकार के उदय कार का भी वणैन है | इति नवमो वर्भः। 
[ १२५ | 
कक्ीवान्देधेतमसत ऋषिः ॥ दम्पती देवते दानस्तुतिः ॥ छन्दः--१, ३, ४ 
त्रिष्टप्‌ । २, ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ जगती ॥ सपर्चं सक्तम्‌ ॥ 
राता रल भ्रातरित्व। दधाति तं चिकित्वान्परतिगृह्या नि ध॑त्ते ॥ 
तेनं थां वधेयमान च्रायुं रायस्पोव॑ण सचते सुवीरः ॥ १॥ 
मा०~प्रभात काल में जागने वाटे परभातवेखा मे ही उन्तम रमणः 
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करने योग्य श्रेष्ट पदाथ को धारण करे । अथौत्‌ जीवन के प्रारम्भ भाग 
कोमार दामे ही गुरुके समीप आकर मनुष्य २५ वषै तक न्युन से 
न्यून जीवन मं रमण करने योग्य व वीय, ओर ज्ञान को धारण करे । 
ज्ञानवान्‌. होकर उसको ग्रहण करॐे निवेक द्वारा धारण करावे उससे 
वह उक्तम वौयवान्‌ घुरुप सन्तति को बदाता हुआ, ओर उसी देशव सुख 
संप्ाग्य कौ इद्धि ओर पुष्टिसे दीघं जीवन को बदाता हआ, सन्तति 
ओर दीघं जीवन के आश्रय पर स्थायी ठोकर रहने मे समथ होता है । 
सखुशुरसत्ुहिरण्यः खश्वो वृहदस्मे वय इन्द्रौ दधाति । 
यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो म॒त्तीज॑येव पुत्खिनाति। ॥२॥ 
भा<-हे अपने जीवन के प्रभात काट से अपने गुर के समीप 
आने वे ! जो समस्त ्ञानों का दाता जाचाय देश्वयं॑के सहित तुश्ष 
अपने समीप आते को प्राप करके ज्ञान की अभिलाषा से प्रास्त हए तुक्षको 
सून कौ बनी मेखला से उत्तम उदेदय के चयि नियम मे बांधता है, वही 
आचार्यं उस तज्ञ शिष्य को बडा बर, ज्ञान ओर दीर्घायु धारण कराता 
है । उसी से तु. उत्तम क्ञानवाणियों एवं उत्तम वलवान्‌ इन्दियों से युक्त, 
उत्तम हितकारी ओर रमण करने योग्य मनोहर ज्ञान से सम्पन्न, उत्तम 
भोक्ता आत्मा ओर उत्तम कर्मेन्द्रियों से युक्त हो जाता है । 
आयस्य सुरत श्रातरेच्छन्तिष्टः पुरं बछुमता रथन । 
अंशोः सुतं पायय मस्छरस्य यद्वरं वधय सूचताभिः ॥ ३ ॥ 
भा०-अवमेै गृहस्थकारु के उदयकाल मेही परस्पर संगति 
रूप गृहस्थ के उत्तम कमं को चाहता हुआ, उत्तम देश्चय युक्त रमणः 
योग्य गृहस्थाश्रम से मैं पुत्र को प्राक्च करूं । हे माता ! त्‌ अति तृसिकर 
अपने अंश से उत्पन्न पुत्र को दूध का पान करा। ओर उत्तम सत्य 
भषणादि गुणे ते युक्त प्रिय वाणियों से प्राणों सहित विद्यमान स्वस्थ 
 सुत्र को वदा 
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उप त्षरम्ति सिन्ध॑वो मयोभवं ईजानं च यच्यमा॑रं च यनद; । 
परणन्ते च पपुरिं च श्रवस्यवो घतस्य धारा उप॑ यन्ति िश्वत॑ः॥५ 
भा०-सुख देने वारी हुधार गौषं यज्ञ करने वाङ ओर यज्ञ करने 
मे उत्सुक गहस्थीजन को प्राक्च होती है जेषे कि नदियां समुद्र को प्रष्ठ 
होती हें । वे गौं जो कि दधरूपी यशस्वी अन्न वाली ह, ओर जिने दूध 
ख्पम घी की धाराएं बहती है, पारन पोपण करने वाटे तथा पूणै करने 
वाले गृहस्थी को प्राक्च होती हे । 
नाकस्य पृष्ठे त्रिं तिष्ठति शितो यः प्रणाति सहं देवेषु गच्छति। 
तस्मा ्रापो च्रतमषन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं द त्तिसा पिन्वते क्लद। ५ 
भा०- जो पुष अन्यो को धन, अन्न तथा क्तान से परिपूर्णं करता 
ओर सबको प्रसन्न ओर सुखी करता है वह सबको आश्रय देने हारा 
होने से आश्रय किया जाता है । वह जहां जराभी दुःख ओर डश नहीं 
फेसे परमानन्द्‌ स्वरूप परमेश्वर के आश्रय पर विराजता है । वह ही निश्चय 
से विद्वानों ओर दानशीर ओर व्यवहारकुदाट पुरुषों के उपर ओर उनके 
बीच आद्र से जातादहै। उसके स्यि आप्त पुरूष ओर आंक्च भ्रजाजन 
महानदां या जलधाराओं के समान अन्न, जट, ज्ञान ओर तेज प्रदान 
करते है ओर उसके छ्यि यह भूमि समस्त अन्न देशव आदिदेनेमें 
समथ होकर सदा सद्ध करती है| शबर स्वामी के कथनाचुसार 
सांसारिक सुखसामगरी भी स्वगं शब्द्‌ ले कटे जाते हं । 
द्तिणावताभिदि मानि चित्र! दक्षिणावतां दिवि सूथीसः 
द्‌।च्तणाचन्ता अत भजन्तं द।त्षणावन्तः प्र तिरन्त आयुः ॥६॥ 
भा०-जो लोग धमं से उपाजित धन दश्च विद्या आदि के निमित्त 
श्रद्धा से दान देने ओर बर ओर जान प्राच करने की साधना करते है उनके 
च्वि ही समस्त प्रकार के नाना विध सुखजनक पदाथ हें । उक्तं प्रकार 
के धन ओर तान ओर आत्मशक्ति सम्पादन करने वारो केचल्यिदही 
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आका मे सूरयो के समान इस भूमि मे तेजस्वी पुरुष उनकी सेवा के 
व्यि होते हँ । उस प्रकार के रेशवर्यदान देने ओर वल ओर प्र्ा के 
सम्पादन करने वारे पुरुष ही मोक्षानन्द, पुत्रादि सन्तति तथा अन्न जल 
की सणद्धि का भी भोग करते है| ओर उक्त प्रकार के दाता या ज्ञान 
बर के स्वामी रोग ही दीघं जीवन को उत्तम रीतिसे प्राक्च करते है । 
मा प्रणन्तो दुरितमेन च्रारन्मा जारिषुः स॒रय॑ः सुव्रतासः । 
अन्यम्तेष। परिधिरस्तु कश्चिदधृणन्तसभि सं यन्तुं शोकाः ॥७॥६०॥ 

भा०- विद्वान्‌ , उत्तम रीति से रत, धर्माचरण ओर नियम मर्या 
दाओं का पारन करने हारे तथा भरणपोपण करने वाटे धार्मिक गृहस्थ, 
दुःख या दुरवस्था प्रास्त कराने वाटे पापाचरण कोन करं | ओर वे जार 
के समान दृसरों की खी आदि पर टम्पटता आदि कुक्म॑न करं | उनमें 
से कोई एक पुरुप राजा बनकर उनकी सव तरफ से रक्षा करने हारा हो । 
परन्तु पाटन पोपण न करने वाटे को श्लोक दुःख ओर पीडापं सव तरफ 
से प्राक्च हों | इति द्यमो वैः ॥ । 

[ १२६ ] 
॥ १२६ ॥ ?--५ कक्लीवान्‌। ६ भावयव्यः । ७ रोमशा वृह्मवादिनी चषिः । 
विदयांसो दवताः ॥ छन्दः-- १, २, ४, ५ निचत्‌ वरष्टुप्‌ । ३ त्रिष्डप्‌ । 

६, ७ अनुष्टुप्‌ । सप्तच क्तम्‌ ॥ 
अम॑न्ढान्स्तोमान्पर भरे मनीषा सिन्धावधि क्ियतो भाग्यस्य । 
यो मे खहसखमभिंमीत सवानतूतो राजा श्रत इच्छमानः. ॥ १॥ 

भआ०-जो संसार का राजा वेदन्तानोपदेश को श्रवण कराने की 
इच्छा करता हुआ, सुक्षको सहलो देश्यं प्रदान करता है, उस सिन्धु के 
समान अतिगम्भीर आत्मा के ऊपर अधिकार करके रहने वारे, तथा 
सुत्रोत्पादन म समथ परमेश्वर की बहुत स्तुतियों को म अच्छी प्रकार 
धारण करू | 


र्‌ 
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शत राज। नाधमानस्य निप्काञ्छतमश्वान्प्रयतान्स्दय श्रा म्‌ । 
शतं कत्ताचा च्रसखरस्य गाना देवे श्रजोऽजरमा ततान ॥ २॥ 


आस बग्ट म यन्ञोपवात धारण कर्‌, (रष्यां कों ग्राणदान 
करने वाले आचाये की सैकड़ों वाणियों को प्रा करं । ओर ज्ञानग्रकाक्च 
मे कभीनाश्चको प्राक्च न होने वारी ख्याति को विस्तृत कर| भँ 
सशद्ध राजा के योग्य सैकड़ों मोरो को ओर सैकट खूव सप्रे हुए घों 
कोमीश्ीघ्रही प्राप्त कर| 
उप मा श्यावाः स्वनयैन उत्ता वधूमन्तो दशर रथासो तरस्थः। 
पष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात्सर्नत्कक्तीर्वै। अभिपित्वे श्रह्ाम्‌ ॥३॥ 

भा०-सबको अपनी आज्ञा ते चरने वले आचार्यं से दी गई, 
शरीर को वहन करने वारी शक्तियों से युक्त दस रमणीय इन्द्रियां युन्ञे 
प्राक्च हों ओर उसके पश्चात्‌ मुषे इन्द्रियों की हितकारी साठ हजार छोरी २ 
शारीरिक शक्तियां प्राक्च भी हो । ओर उनको दिनों के प्राक्च होने पर यथा 
समय उत्तम जितेन्द्रिय विद्याकुशल पुरुष सदा प्राक्च करे ओर उसका 
भग करे । 
चत्वारिशदशरथस्य शोणाः खहस्स्यामरे श्रेणि नयन्ति । 
सद च्युत॑ः रशना वतो अव्यान्कन्तीव॑न्त उद्‌ घरतन्त पञ्जाः ॥५॥ 

भा०-दशों रमण साधनों अथात्‌ इन्द्रियों का सामी आत्मा दशरथ 
दै । मत्येक इन्द्रिय से अन्तःकरण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, उदधि, वित्त, अहं- 
कार इन चारो का पथक्‌ २ भोगदहोने से ४० अश्वहंवे ही सहो सुखो 
के अग्रगामी होते ह । उद्यमी विद्वान्‌ जन ही, जो कि हष वर्षण करने वाे 


तथा आत्म-चेतना वारे हं वे इन इन्द्रियरूप अश्वो को उत्तम रीति वे 
वश करं । 


1 ९ वः ~ 
पूर्वामनु प्रयतिमाद दे वखन्यङ्घा अश्रा वरि्धायखो गाः । 
सवन्धवो ये विश्या इव वा अन॑खन्तः श्रव रेष॑न्त पञ्च: ॥५॥ 
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भा०--हे उत्तम सम्बन्धो से सम्बद्ध, परस्पर प्रेम ओर विद्या 
सम्बन्ध, ओर योनिसस्बन्धों से वंभ हुए ज्ञानवान्‌ पुरुषो ! आप रोग 
जानवान्‌ ओर साधन सम्पन्न तथा उत्तम प्राण तथा शकट के स्वामी दोकर, 
वरण करने योग्य एेश्वर्यो को तथा यज्ञ को प्राप्त करने की इच्छा करो । 
सँ अध्यक्ष पुरुप आप में से उपयुक्त तीन यख्य पुरुषों को, ओर आठ 
भरयुख सभासदों को देश्वर्वान्‌ स्वामी के धारण पोषण करने, उसे बल~ 
वान्‌ बनाये रखने म समथ या विपक्ष के शत्रु को थाम ठेने वारे जानकर, 
राषट्रके संचालक रूपसे, शकट में लगे वैलों के समान प्रुख उत्तम 
छुप ओर आप रोगों के सर्वोचकृष्ट उत्तम प्रयो को मी अपने अनुकूल 
करके धारण करता हं | यह शरीर जीवन से युक्त अनस" है । उसको 
धारण करने वारे गति चेतना युक्तं प्राण “पञ्च हे | वे एकत्र सुबद्ध होने 
से “सुबन्धु” हं । आत्मरूप स्वामी को धारण करने वले होने से वे “अरि- 
चयस है । इस देह मे गति उत्पन्न करने से इसमे लगे बैलों के समान 
होने से वे गोः ह। सात श्शीपण्य प्राण आटवी वाक इनको ओर आत्मा 
द्धि, मन इन तीन को, ओर इनके उत्तम व्यापार या चेष्टा सामर्थ्यो को 
मै देह के भीतर आकर धारण करता, वद्य करता हं | 

आगधिता परिगधिता या कशी जङ्गहे । 

दद।ति मयं यादुरी या्चूनां भोञ्यां छ्राता ॥ ६॥ 


भा०-जो नीति या राजसभा राष्रको वश करने के कार्यं में ताडना 
देने वाटी चाञ्ुक के समान सव प्रकार स्वीकार की जने योग्य, ओर सब 
आर से सुरक्षित होती है वह प्रयलशीर भृत्यादि के बीच मे सबसे अधिक 
यल्ल करने वाटी होकर सुश्षे सैकड़ों भोग्य, टेश्वय॑ ओर रक्षा करने के 
सामथ्यं प्रदान करती है । ८ २ ) "चेतना देह पर शासन करने से विका- 
शावती होने से कशीका है । शरीर मे सवत्र वश्च करने से (आगधिता, 
ओर सर्वत्र मिश्रित होने से “परिगधिता है । बह यत्तशील प्राणों मे सबसे 
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१. ~~ 
अधिक यलकशील होने से "यादुरी ' है । वह सैकडं शक्तियों ओं र भोग्य 
सुखो को देती है । 

उपोपमे परा स॒ृशमामर थ्रासिं मन्यथाः । 

सर्वाहमस्मि रोसशा गन्धारीखामिवाठिका ॥७॥६१॥१८॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! न्न राजसभा से सम्बन्ध रखने वारे समस्तः 
विपयों पर समीप २ बैठ कर अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार कर, ओर मेर 
कार्यों को स्वटप या राषट्रके ख्ियि हानिकारक, तुच्छ सत समश्च | पृथ्वी 


को धारण करने वाले पव॑त प्रदेशों मे रहने वाली सेड जिस प्रकारः 


रोम अथात्‌ काट रेने योग्य उन खूप रोमों से आच्छादित होने घ 
रोमशा हे, उसी प्रकार मेँ राजसभा भी प्रथिवी को धारण पोषण करने 
वाली समस्त नीतियो की रक्षा करने वाली ठोकर, काटने ओर उखाड 
फेकने योग्य शानं का अन्त कर देने वाली, ओर सर्वस्व हं | (२). 
ब्रह्मविद्या के पश्च मे-हे योगिन्‌ ! सुश्च ! तू अति सुष्ष्मता से विचार 
कर । सुश्च व्रह्मविया के छोटे से छोटे हृदयाकाश मे उत्पन्न अनुभवों कोः 
स्वट्प मत जान । वाणी को धारण करने वाली समस्त चेतना शक्तियों की 
मे पालन करने वाली, सवं भूतात्मस्वरूप होकर रोम २ में व्यापक, 
अथवा सव दुखों का अन्त कर देने वाखी द्रं| “लोमशाः लयन्ते इतिः 
रोमानि तानि स्यति इति लोमशा । रत्वशत्वे छन्दसे । इत्येकाद्कते व; # 
इत्य ्टादश्चोऽनुवाकः ॥ 
[ १२७ ] 
परुच्छेप ऋषिः ॥ अरनर्देवता ॥ छन्दः--१, २, ३. ८. ९ श्रषटिः । ४, ७, १६ 
भरिगष्टिः । ५, ६ अत्यष्टिः । १० सुरिति शकरी ॥ एकादशाच सक्तम्‌ । 

च्चा दातारं मन्य द्‌खन्तं वस खुं सहसो जातवेदस विप्रं 
न जातवेदसम्‌ । य ऊध्वंया ध्रा देवा देवाच्या कपा । 


घतस्य वथ्राच्रमदु वा शाचणाजुद्नस्यखापषः ॥ १॥ 
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सा<-मं सवको सुख, अधकार ओर वर देने हारे, सबको अन्न 
आर लात दन वार, सबका बसानं वाटे, श्रव को पराजय करने मसमथ 
ग्ररक, द्यं ओर विद्या मे मरसिद्ध, मेधावी पुरुप को नायक खूपसे 
जानू | जी दानश्ीर वीर पुरूपां को प्राक्च होने वारे सामभ्य ओर सवसे 
उच्छृ शक्ति दवारा आह्वान कयि गये सेन्यवल के कारण चमकती हुईं ज्वालाः 
से चमकता है | 

यजिष्ठं त्त्रा यजमाना हुवेम ज्येष्टम्गिरखां 

विप्र मन्म॑भिर्विग्रेभिः शुक्र मन्मभिः। 

परिञ्मानभिव्र यां होतारं चंषेणीनाम्‌ । 

शोचिष्केशं बरषणां यञ्निमा विशः प्राव॑न्तु जूतये विश॑ः ॥ २॥ 

भा०--हे मेधाविन्‌ ! हे शद्ध आत्मा वाङ वा शीघ्रता से कार्यं सम्पादन 
करने हारे ! विचारशीर विदान्‌ पुरुषों ओर जान विन्ञानों सदित, सबसे 
अधिक पूजनीय, प्राणवान्‌ एवं ज्ञानी पुरूपों मे सवसे बडे तक्षको हम 
आरक्ष हों! सूं के समान चारों ओर भ्रकादा से ओर तेज से व्यापक. 
दीघं दीं विद्वानों को अधिकार देश्व्यं देने बाले, ज्वाखाओं के समान केशों 
को धारण करने वाले, सुखो के वर्क जिस पुरुष को ये सब राज्य मेः 
प्रविष्ट होकर रहने वारी प्रजां, उसे प्रसन्न करने ओर स्वथं प्रसन्न होने 
के ख्य प्राक्च होती हें । 
ख हि परू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रुहन्तरः 
परशनं द्वहन्तरः । वादु चखस्य स्ता श्रवद्धनव यातस्थर्‌ 
निष्षहमाणा यमते नायते धन्वासहा नायते ॥ २॥ 

भा०-वह विविध दीति ओर तेज से युक्त पराक्रम से खूब चमकता, 
रहे । ओर जिस प्रकार छट्हाडा वृक्षों को खूब अच्छी प्रकार काट गिराताः 
है उसी रकार वह भी द्रोही जनों को मारने वारा हो । ओर जिसका स्थिर 
वी, बल, पराक्रम संग्राम में श्घ्ुसेना को नाश्च करता हं ओर वह शतु 
विजय करने हारा होकर सैन्य बरु को नियम मे रखता है, ओर कमीः 
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वि 
टी भागता । वह धजुप से शवर वशकारी के समान आगे दी आगे वदता 
` चखा जाता र | 
€ =, 1 [ श~ ~; (~ (~ 
व्हा चिदस्मा अचु दुर्यथा विदे तेजिष्ठाभिरेरतिंभिर्दाच- 
वखऽस्नये इा्टयवसे । प्र यः पुरूणि गाह ते तज्ञद्वनेव छोचिष।। 
स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥४॥ 


भा०- जैसे विद्वान्‌ पुरुष को रोग॒ आ1द्रपूर्धक अन्न, वश धनादि 

प्रदान करते हं उसी प्रकार उस नायक को दद्‌, वख्वान्‌ सैन्य, स्थायी 
घनेशवय परजां अपनी रक्षा के स्थि प्रदान करं । जिस प्रकार अघ्नि को 
अति तीव्रता से प्रज्वलित होने वारी अरणियों या काष्ट सहित प्रकाञ्च 
प्राक्च करने के लिय हवि आदि प्रदान करता है उसी प्रकार प्रजाजन अग्रणी 
नायक की बृद्धि के यिय अति तेजस्विनी शब्ुओं के नाशकारी सेनाओं सहित 
द्द्‌ देश्वयै जपनी रक्षा के लिये प्रदान करे । जिस प्रकारं अचि अपनी 
वाखा से वनों कोजला कर टन युञ्ज कर ठेताहै उसी प्रकार जो 
अपने तेज से शाचरु सेना को काट गिराता है, ओर जो बवडुत से सेन्यो को 
` खूब जारोडित कर देता, ओर जिस ॒ग्रकार जाठर अश्चि खाये हुए अन्न 
को अपनी शक्ति से पचा डाखता, या अभि जिस प्रकार अपने पर धरे 
अन्न आदि खाद्यपदार्थ को तापसे उवार देता ओर खाने योग्य बना 
देता है उसी प्रकार जो अपने ओज से स्थिर श्रु सैन्यो को अपना भोग्य 
बना छेता है, प्रजाजन उसको कर आदि दं । 
तमस्य पृत्तसुपराखु धीमहि नकं यः सद्श्वतरो दिवातराद्‌- 
श्रायुषे देवातरात्‌ । अ दस्यायग्र॑भणवर्ाट शम॑ न स॒नवें । 
अक्त मभक्कमवा व्यन्ता कजरा अश्या व्यन्तो रजरा: ॥५॥१२॥ 

आआ-अघ्च जस भ्रकार रात्र म उत्तम दिन कौ अपेक्षा मी उत्तम 
-रीति से देखने योग्य ओर अन्यां को अपने प्रकाश से दिखानेहारा है 
उसी भ्रकार जो परमात्मा शक्तिदारी भक्त जन के टय दिनि के अकाश 
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से मी अधिक अच्छी प्रकार द्ीनीय, उज्वल ओर स्पष्ट मागर है, 
इस महान्‌ संसार के सेचने हारे उस प्रसु का हम ध्यान पूरंक रमण करने 
योग्य आभ्यन्तर चित्त भूमियों मे धारण करं ओर ध्यान करं | उसके 
उत्तम रीति से ध्यान करने के अनन्तर उसका प्रास्त होना . ओर ग्रहण 
करना होता हे । ओर वह पुत्र के खियि पिता के घर केसमान ही टद्‌ आश्रम 
होजाता हे) स्वयं किसी की भक्ति न करने दारे भजन करने योग्य उस 
परम रक्षक प्रु को प्राच होते इए, उस अजन्मा परमेश्वर मे रमण करने 
हारे, उसमे अपने आपको समपण करने हारे ज्ञानी पुरूष, उसको कामना 
-करते हए जरा आदि से रहित अ्रृतखूप दो जाते हे । इतिदवादश्लोवगः। 
स हि शधो न मारतं तुविष्वणिरश्रखतीपूर्वरस्वि्टनिरातना- 
स्विष्ठनिः। आरदद्धव्यान्याददियंज्ञस्यं कत्रा । अधं स्मास्य 
हतो हर्षतो विभ्वं जुषन्त पन्थां नर॑ः शभे न पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ०- वह राजा वायु के प्ररु वेग के समान बड़ा भारी शब्द्‌ करने 
वाखा हीता है, उत्तम वणं युक्त, धन धान्य पैदा करने वाली सद्र भूमिथों 
न सबकी अभिलाषा पूरी करने योभ्य ओर शबं को पीडाकारी सेनाओं मं 
प्रवल गर्जन या आज्ञाकारी होता इजा प्रजाओं को उनका मन चाहा 
सुवश्च प्राक्च करा देने वाला अधथि-कल्पट्ुम हो । ओर अश्न जस प्रकार 
यज्ञ का मुख्य आश्रय होता है ओर यज्ञोपासन मं दिये सब चरु पदाथा 
-को ग्रहण करता है, उसी प्रकार बह नायक सुव्यवस्थित राषटर वा सन्यदल 
-का मुख्य ध्वजा के समान सबसे उच्च ओर आद्रणीय होकर मान आद्र म 
-दिये गये उत्तम अन्नो ओर ग्राह्य रेशचर्यो को सब प्रकार से स्वीकार करता 
हे । हषं उत्पन्न करने वाले इस नायक के माग को छम उदय क रासि 
लियि सब कोई प्रेम से ग्रहण करं । रोग अपमे कल्याण के यं इसकं 
-दशाए मागं से प्रेम कर। 


अ [> ९ (४ [= ~ १ ४ | 
द्विता यदौ कीस्तासो अभिद्यवो नसस्यन्तं उपवाचन्त॒श्रगव 
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7 शुचयो धरशिरेषाम्‌ । | 
षर म्रधिरः॥ ७॥ 
भाल<-पाप संकव्पों को भून डाख्ने वाले पुरुप यज्ञ मे चरु आदि 
देने के लिये जिस प्रकार इस भौतिकानि को मथते हुए कीत्तन करते हए 
नमस्कार करते हुए उपासना करते है, उसी प्रकार विद्यादि के उपदेष्टा, 
सूय के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष इस महान्‌ राषरूपति को वार २ मधे । 
अथात्‌ उसके उत्तम से उत्तम गुणों की परीक्षा छेते हुए, दोनों राजा ओर । 
ग्रजा के हित के लिि, समस्त राञ्याधिकार दान करने के लिय, उसका | 
आद्र सत्कार करते हुए जव प्राथना करते ह तव जो छु्ध, निष्कपट ओर 
इन समस्त प्रजाओं को धारण करनेमे ससं हो वही अग्रणी होकर | 
बसे राष्ट, भ्रजाओं ओर श्वयो का स्वामी हो । वही सबको प्रिय र्गने 
वाटे गोपनीय खजानों को स्वयं बुद्धिमान्‌ होकर सबक! विभक्त करे | 








=| 
मथ्नन्तो दाशा भ्रगवः | अद्यिरीशे वसून 
प्रिर्यो त्रपि 1 


विश्वासां त्वा ह्लं पति हवामहे सवासां सयान दम्पति | 
भज खत्यगिवाहसर भज । अतिथय सादखुषाणा पितुनं यस्यासया) 
अमी च विश्वे असतांस स्रा वयों हव्यो देवष्वा वयः ॥ ८ ॥ 
भा०-समस्त राज्य का शासन के भीतर प्रविष्ट प्रजाओं के पारक | 
तेरी हम उपासना करते दै, त्षे अपना पारक स्वीकार करते है । निस 
भकार सब आश्रय ओर सव सन्ताने अन्नादि भोजन को प्रास्त करने के | 
लियि खरप खूप गृहस्थ, या मां बाप, या गृहपति के पास आते हें उसी 
भ्रकार हम समस्त प्रजाजन देश्र्यो के भोगने ओर अपनी रक्चाके विि. 
सव ग्रजाओं के ल्यि समान निष्पक्षपात रूप से रहने वाटे, समस्त प्रजां 
कं दमन करन वाटे, दण्डव्यवस्था के पार्क पुरुष को प्राञ्च होते ह॥ 
ओर दम देश्वथो के भोग ओर न्यायमूर्वक रक्षा के टियि सस्य वाणी को 
धारण करने वारे, मनुष्यों के बीच अतिथि के समान पूजनीय तुश्चको 
हम प्राक्च होते हँ । सन्ततिजन जिस प्रकार पिता के समीप अन्नादि पदार्था 
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को प्राक्च करने के ल्यि उपस्थित होते हँ उसी प्रकार जिस सवं पारक 
के समीप, उसकी गोद ओर उपासना मेँ स्थित ये सव अमर, मुक्त आत्मा, 
भक्ता विद्धान्‌ जन उत्तम ज्ञानां ओर मोक्ष सुखों को प्राक्च करने के खयि 
उपासना करते हँ । ओर विद्रान्‌ दिव्य पुरुषों मे सभी ज्ञानी पुरुष उसी 
-की उपासना करते है । 


1 |. त । ० | 
त्वप्रय सहखा सहन्तमः शष्मन्तमां जायस्र दवतातय रायन 
डं बतातयं । शाष्मन्तस। एह त मदा दाश्नन्तम उत क्रतुः । 
परयस्मात पर चरन्त्यजर श्चष्टावानां नाजर ॥ € ॥ 


भा०- हे नायक राजन्‌ ! त्‌ सवक पराजित करने वारे बल से 
-सवसे वद्‌ कर पराजित करने वाखा, ओर विद्वानों के हिताथं सवसे अधिक 
बलवान्‌ है । हे राजन्‌ ! त्‌, परम धनवत्‌ सुखदाता है । तेरा दमन या 
शासन श्वुओं का सबसे अधिक शोषण करने वाखा ओर सबसे अधिक 
यशस्वी, ओर क्रियासामर्यवान्‌ हो । हे जीणंता या नाश को प्राप्न होनें 
हारे राजन्‌ ! अति शीघ्र कायैकारी सेवकजन दृत आदि तेरी सेवा करं । 


अ चे जहे सह॑सा सद॑खत उयवुधै पशुषे नाथय स्तोमे! वभू- 
त्वर । धरति यरद! ह विष्मान्विश्वांस त्तास जोगुवे । अग्रे रेमो 
नन ज॑रत ऋषूणां जूणि्दौतं ऋपृणाम्‌ ।॥। ६० ॥ 

मा०- हे विदान्‌ खरप ! आप लोगों का मन्त्रसमूह उत्तम गुणों 
करो प्रकाशित करता इआ, महान्‌ सामथ्यं वारे, बर से बरुवान्‌, आलस्य 
{र्‌(हेत, प्राणया क परिपोपक ओर व्यवस्थापक, समस्त भ्रूमया अर {चत्त 
-मूमिो मै प्राक्च होने वाटे परमेश्वर के ल्यि होवे । ओर विदान्‌ युष 
जिस प्रकार बडे क्ानवान्‌ पुरषं के समक्ष विद्या का मरको करता €, 
उसी रकार स्तुतिकत्तौ विदान्‌ उपासक जिन्ञासु विद्यार्थीजनों ` को परमा- 
उमा सम्बन्धी ज्ञानोपदेश करे 


(~ _ ^ भ 
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भ, *, | 
सना नदिषु द्द्शान त्र अराग्ते देवेभिः सचनाः खचेतुन्‌ । 


हो रायः सृचेत॒ना । महिं शविष्ठ नस्छृवि खथ्चक्तं मुजे अस्प । 


> 





मदिर्तोत्तभ्यो मघवन्त्छवीरयं मथीरुप्रो न शव॑सा ॥ ११॥ १३॥ । 
मा० -हे ज्ञानवान्‌ नायक ! वह तु. हमारे अति समीप सवका साक्षी 
होकर, उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरूपं सहित, विद्वान्‌ तथा विजयश्ील पुरुषों सहित | 
हमे अज्ञादि सथद्धि से युक्त देश्वयै प्राक्च करा | हे वख्वानों मे सवे 
अधिक बलवान्‌ ! त्‌.अच्छी प्रकार से ज्ञान करने के लिये ओर इस प्रना । 


का पाटन करने के छि हमें उत्तम वर वीरं प्रदान कर । हे रेशवयवन्‌। 


तू वलस उश्र जर शघ्रजं का मथन करने वाला होकर स्तुतिकत्ता, उपा. | 


सक विद्रा पुरुषों के बड़ा उत्तम बर प्रदान कर । इति त्रयोदशो वभः ॥ 
[ १य्८ | 


॥ -२८.॥ १--= परुच्छेप ऋषिः ॥ अभचिरेवता ॥ छन्दः--निचृदत्यष्टिः ॥ 
३, ४, ६, = विराडत्यष्टिः । २ मुरिगष्टिः । ५, ७ निचदष्टिः । ऋष्टचं सृकतन्‌॥ 
अवं जायत मपो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिज्ञामयुं वरत- 
सचि: खमन वतम्‌ । विश्वश्च॑ष्टिः सखीयते स्यिरिव श्रवस्यते। 
आदय्य! हाता न षद्‌ादेट्टस्पद पारवात इट्स्पद्‌॥१॥ 


भ< यह सननशार, वयाजा का योग्यपाघ्रों म दान दनं वाख | 


आचाये, विद्या जादि दान करने मे सवरस उत्तम दाता होकर, विद्या की | 
इच्छा करने वाटे जिक्तासुजनो के व्रतो के अनुकूट अपने कर्तव्यो का | 
यथावत्‌ पारन करे । वह विद्वान्‌ युप समस्त श्रवण योग्य उपदेशों का | 


जानने दारा, वियार्था को अपना सखा या मित्र बना लेना चाहता है। 
वह धन सम्पन्न पुरुष के समान यक्ष की कामना करता है । सदा विघ्न, 


पीडा आदि रहित होकर वह क्तान प्रदान करने मे कुराल पुरुष स्त॒तियोग्य 


वेदवाणी के ज्ञान कार्यं के योग्य पद्‌ पर विराजे ओर उसके समश्च जान 
ग्रहण करने हारा विचार्थी अच्छी प्रकार सावधान, सुरक्षित, एवं सब 
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अकार उत्तम वख ओर यज्ञोपवीत आदि धारण कर, गुरः दवारा उपनीत होकर ` 
वेदवाणी के ज्ञान करने के रिग नियमपू्ैक एवं विनय से समीप विराजे ।. 
तं य॑ज्ञखाधमपिं वातयामस्यृतस्य पथा नम॑सा हविष्मता देव 
तता हविष्मता । स न ऊर्जामुपाभत्यया कृपा न जूति । 
यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं भाः परावतः ॥ २॥ 

भा०- दम उस अध्यापन वा ज्तानदान करने वाले विद्धान्‌ पुरप को 
सत्यव्यवहार के माग से, छम गुणों को प्राक करने वा विद्या के उत्सुक 
शिष्य जनों के दिताथै, भट पुरस्कार सदित विनय द्वारा उत्साहित करं । 
जिस विद्यादाता पुरुष को, दूर र देशसे आया ओर आचाय की गोद 
मं वदने वाखा दिष्य ज्ञान प्राक्च करने के लिगि प्रकाशित करता दै, वह 
हमारे वल वीर्यो के धारण कर लेने पर अपने इस साम्यं से कभी क्षीण. 
नहीं दता, पर्युत उत्तरोत्तर बद्ता है । 
प्वैन खयः पथात पार्थिवं सुहगीं रेतो वृषभः कनिंकरददधद्रेतः- 
कनिक्रदत्‌ । शतं चक्ताणो ग्र्षभिर्देवो वनेषु त॒थैखिः । 
सदो दधान उप॑रेषु सा्ष्ठश्चिः परेषु सायुषु ॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार विद्यत्‌ अपनी उ्यापक होने वाली क्रिया से ध्वी 
के उपर विद्यमान पदार्थो को अति शीघ्र व्याप केता है उसी रकार राजा 
मी अपने गमन साधन रथादि से समस्त पाथिव खोक को प्राप्त करे। 
ओर जिस प्रकार वार २ गजेने वाखा मेघ जरू को भूमियों पर बरसाता है ` 
उसी प्रकार राजा भी रजा पर सुखो का वेण करने वाखा एवं सर्वश्रेष्ठ, 
एवं छप अर्थात्‌ धमं मामं से चमकने वाला होकर, श्रमं को बार २ 
रलकारता हुजा, बार २ सेना जादि को आज्ञां पदान करता हजा, राष्‌ 
मे रेश्वय ओर बरु वी्य॑को धारण करावे । ओर जिस प्रकार जग्रद्‌ 
मेव बडे वेग से जाने वाखा होकर वनों मे सैकड़ों पदार्थौ को दिखाता ` 
जा, मेधो मे, ऊंचे प्रदेशो मे ओर दूर के गिरिषिखिरो पर अपना आश्रय, 
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रखता है उसी मकार राजा विनिगीपु होकर, सेवने योग्य देश्य मे शीघ्र 
दी उनको ग्रहण करने बाला होकर, अपने अध्यक्षो द्वारा सैकड़ों कार्यो का 
:खिचार करे । ओर वह उचावच काटो में दूरस्थ पर्वतों मे असनि के समान 
अपना आश्रय गद्‌, दुगे आदि स्थापित करे । 
स सुक्रतुः पुराहिंतो दमेदमेऽचचियंज्ञस्याध्वरस्यं चेतति । कत्व 
यज्ञस्य! चतति क्रत्वा बेधा इपृयते विश्व जातानि पस्पशे । 
यते घृतश्रीरतिशिरजायत वहिवघा च्रजांयत ॥ ४॥ 
भा०-जिस प्रकार यज्ञ का पुरोहित उत्तम कमं ओर प्रज्ञा बाला 
होकर, निर्वि समाप्त होने वारे यज्ञ को जानता ओर अन्यां को जनाता 
है, ओर यक्तकरमं द्वारा यज्ञ का ज्ञापन कराता है, उसी प्रकार उत्तम धमा, 
-चरण कृत्यो का करने वाखा, प्रत्येक घर मे सबका नायक राजा प्रत्येक दमन 
-या श्लासन कायं मै, अविनाश्नी रा्रूसंघ का ज्ञान रक्खे, ओर अपने उत्तम ज्ञान 
से उपास्य परमेश्वर का भी ज्ञान करे । वह बुद्धिमान्‌ अपने ज्ञान साम्य 
से बाण के समान आचरण करे अथात्‌ अपने रक्षय की ओर आगे वदे | 
-वह समस्त उत्पन्न पदार्थौ को देखे ओर सुव्यवस्थित करे । स्योकि निस 
अकार अभि धृत द्वारा विदोष कान्ति को धारण करता है उसी प्रकार 
राजा भी अतिथि के समान प्रतिष्टित होता, ओर तेज ओर प्रराक्रम ये 
-रक्ष्मी का भाजन हो जाता है ओर राष्ट्र आदि कार्यो का निर्वाहक बन 
-जाता है । 
कत्वा यदस्य तविषीषु पञ्चतेऽग्ररवण सरुतांनं ओञ्यषिरा 


न मोज्या। सहि ष््रा दानमिन्वति दसनां च सरञ्मना 

स नख्(सत दुरितादधिहतः शंसादघ।(द्‌ासिह्तः ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
भआआ०-इस नायक की सेनाओं सं अग्रणी पुरुष की आन्नासे रोग 

परस्पर मि कर गठित हो जाते हे, ओर वायु के समान तीव्र आक्रामक 

यीरजनों के जो मोगयोग्य देश्चयं ह ये सब वशवर्ती राजाकोदी प्राष्ठ 
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हों | वह अग्रणी पुरुप राट म बसे प्रजाजनों के बर के सहित शन्रुजों के 
नाद्कारी वल को प्राक्च करता दहै | बह हमे अति कुटि पापाचार ओर 
पापमय कुटिल शिकला से पालन करता है । इति चतुद॑शगे वर्गः ॥ 
विश्वो विहाया त्ररतिवेखदंघे स्ते दात्त तरणिनं शिश्रथ- 
चरवस्यया न शिश्रथत्‌ । विश्वस्मा इदिषुध्यते देवत्रा इभ्य- 
मोदि । विश्वस्मा इत्घुशते वार॑सरवत्यच्िदधारा व्यंरवति ॥६। 
आ०-( + ) विदान्‌ आचाय के पश्च मे--समस्त विद्याओं में 
श्रविष्ट गुर गुणों से सहान्‌ , अति अधिक मतिमान्‌ , स्वथं अपने अधीन 
समस्त क्षिष्यों को वसाने हारा होकर, दायं हाथ मं रखे आमलक के 
समान प्रव्यक्ष रूप से रसस्त ज्तानैश्वयं को धारण करे । वह उस विद्या- 
रूप धन को सूयं के समान प्रदान करे । वह केवल उसे यशा या धन की 
अभिटापा ते प्रदान न करे | वाणों को अपने भीतर धारण कर छेने वाठे 
तवस के समान समस्त कामनाओं को अपने भीतर अन्तशैख कर लेने 
वाले धिद्रानों के वीच उत्तम प्रदान करने योग्य क्ानोपदेक्य ओर आचार को 
सव ओर से संगृहीत करके प्रदान करे । अभिया सूये या दीपक या 
-मद्ाल के समान सागं दिखाने वाखा विद्वान्‌ पुरुष सभी उत्तम सदाचारी, 
-सस्कस करने बाले पुण्याचरणशीर जिक्ञासु को वरण करने योग्य ज्तानेश्वयै 
दान करे । ओर ज्ञान के समस्त दवारो को विशेष ख्प से खोर दे । (२) 
इसी घ्रकार राजा सवैटितकारी होने से 'विश्च' हे । वह समस्त दुय को 
अपने हाथ मे रखे । वह सब इच्छुक याचको को दान करे । प्रजा के च्य 
देये श्राक्च करने के सव ह्वार खीर ठ । 
ख आयुषं वृजन त्रान्तसो हिताञभ्चयज्ञषप जन्या न 1वर्दपातः 


पियो यज्ञेषं विश्पतिः। स व्या मादुषाणामेव्या कृतान 

पत्यते । सख नखासते वर्णस्य धतसंहा दवस्य धत ॥ ७ ॥ 
म०- वह विद्वान्‌ खर, युख्य नायक ओर राजा मनुष्यो वा प्रनाओं 
द्धि. 
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< 
ध -~-- 


के मागे मे अति शन्तिदायक ओर हितकारी रूप मे स्थापित किया जा | 
बह विद्धान्‌ ओर नायकं पुरुप एक दूसरे से मिर कर करने योग्य कार्यो तथा । 
संग्रामो मे सबसे उक्करृष्ट पद्‌ के योग्य हो । वह सव उत्तम कर्मो मे प्रजा 
का पारक, सवका प्रिय राजा हो । वह मधान पुरुप अधीन भ्रजाजनों $ 
अच्छी प्रकार वनाये गये ग्रहण करने वा दान देने योग्य पदार्थौ जौर रशो 
ओर स्तृति वचनां को प्राप हो । वह नायक विद्वान्‌ सव दुःखों के नाद्र 
करने वारे सेनापति आदिकेवरुसे ओर बडे भारी विजिगीष पुरुषे 
हिसाकारी सैन्य बर से भी हमारी रक्चा करने मे समथंदहो। 





| 
| 
| 


आश्र हातारमीव्छत वस्त त्रियं चतिष्ठमरात न्येरिरे हव्यवाहं 
न्येरिरे । विश्वायुं विश्ववेदसं होत।रं यजतं कविम्‌ । 
ठेवासों रण्वमवसे वस्यवों गीं रण्वं व॑सूयवंः ॥ ८ ॥ १५॥ | 
भा०-विद्रान्‌ जन ज्ञान ओर देश्वयै के देने वाटे, ज्ञानवान्‌ ओर | 
नायक, ेश्र्यो के धारण करने वाले, प्रिय, सबसे अधिक क्तान देने वारे, 
अव्पन्तों को चेताने वाले, मतिमान्‌ , रेश्वर्यवान्‌ , उत्तम अन्न आदि पदार्थ 
को धारण करने वाटे पुरुष का आद्र करते है । उसको आद्र से प्राप । 
होते है । धनाभिराषी पुरुष जिस प्रकार वाणियों या स्त॒तियों वे रमण 
करने हारे धनाढ्य की स्तुति करते है, ओर ज्ञान की कामना करने हार | 
२४ वषे तक ब्रह्मचयै धारण करने की इच्छा करने वारे उत्तम॒विद्योषदे- | 
शक पुरुष को वेदवाणियों सहित प्राक्च होते है, उसी प्रकार ेश्वय॑ के ¦ 
इच्छुक पुरुष समस्त क्ञानभण्डार को प्राप होने वारे, एवं समस्त मनुष्यो । 
के स्वामी, समस्त रेश्चयै ओर ज्ञानां के स्वामी, ज्ञानेश्वयं के दाता. पूजनीय, । 
करान्तदश्षा सुरूप को अपनी रक्षा के ल्य नियमानुद्भुल प्राक्च हों | इति 
पञ्चदशो वगं 


[ १२६ | 
परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १, २ निचृदत्यष्टिः । ३ विराडत्यष्टिः । 


| 
| 
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४ अष्टिः । ६, ११ मरिगष्टिः । १० निचदष्टः । ५ भुरिगतिशक्तरी । ७ स्व- 
राडतिशकरी । ८, £ स्वराट्‌ शक्करी । एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ 
यं त्वं रथ॑मिन्द्र मेघस।तयेऽपाका सन्तमिषिर प्रणय॑सि प्रान 
वद्य नय॑सि । खद्य्ित्तमभिष्टये करो वशश्च वाजिनम्‌ । ` 
सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसम्‌ ॥ १॥ 
भा .--हे शान्ुनाश्क राजन्‌ ! आप रमण करने योग्य राष्‌ ओर 
रथादि के बने सैन्य को, राष्‌ यज्ञ के खयि, खूब वल्वान्‌ करके सन्मां 
पर छे जानेमे समर्थं हें । अतः हे दोप रहित ! अनिन्दनीय ! हे सबके 
मेरणा करने हारे नायक ! त॒ उसको आगे ठे चर, उसको उन्नति मागं 
पर चदा | अश्वोंको वक्ष करने मे समथ सारथी जिस प्रकार वेगवान्‌ 
` अश्च को अपने प्रयोजन से ख्गा ठेता है उसी प्रकार त भी सबको ब 
करने मे समर्थं होकर अति श्षीघ्र ही उस बख्वान्‌ , वेगवान्‌ सैन्य ओर 
देशवर्यवान्‌ राषटर तथा ज्ञानवान्‌ विद्टजन सबको इष्ट सुखमय प्रयोजन के 
काभ के यि नियुक्त कर । हे सब कार्यौ को शीघ्रता से करने हारे ! तू 
विदान्‌ मेधावी घुरुषों की वाणी के समान ही हम प्रज्ञावान्‌ पुरुषों के बीच 
वाणी का प्रयोग कर | 
स श्चुधि यः स्मा पृतनासु कां चिदृत्ताय्य इन्दर भरहतये च- 
धिरखि प्रतूतंये दाभिः । यः शरेः शख +; सनिता यो वितररवाजञं 
तरता । तमीशानास इरघन्त वाजिन पृ्तमत्य न वाजिनम्‌ ॥२॥ 


आ०- हे सेना जौर सभा के स्वामिन्‌ ! जो तू कहं सेनाओं, संमरामों 
ओर प्रजाओं के बीच म उत्तम नेता पुरुषों के सहित शत्रुओं को सं्राम मे 
लरूकारने के छ्यि समथ होता है, वह तु हमारे भ्रजाजनों के वचन ओर 
न्याय-म्यवहार श्रवण कर । क्योकि जो पुरुष शूरवीर पुरुषों के साथ 
मिलकर प्रनाओं को सुख प्रदान करने मे समं होता दै, ओर जो विदान्‌ 
सुरुषों के द्वारा ज्ञान ओर टेश्वय॑ ओर अन्न प्रदान करने या युद्ध पार करने 
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त 
मे समथ होता है, उस रेश्वयेवान्‌ ओर बख्वान्‌ पुरुप को अधिकारवान्‌ | 
घुरुष भी सत्संग योग्य ओर आश्रि तजनों के सेचन ओर संवर्धन करे 
वारा जानकार, अतिवेगवान्‌ बरवान्‌ अश्व के समान आश्रय करते है 
उसे समस्त श्ासकों का भीं शासक बना देते हैं । | 
दस्मो दहि ष्म ब्रषयां पिन्वसि त्वचं कं चिघ्यावीरररं शर म | 
परिचरणक्ति मत्यैम्‌ । इन्द्रोत तभ्य तदिषे तद्द्राय स्वय॑शसे | 
छित्रायं वोचं बदणाय सप्रथः ससखीकायः सप्रथः ॥ ३॥ 
भा०-हे शद्रुनाशक सेनापते ! हे शूरवीर ! त्‌. निश्चय से दर्लनीय | 
है । जिस प्रकार सूये, किरणों से सिच जल से सस्त परथिवी को आच्छ. | 
दन करने वारे वातावरण को पूणं कर देता है ओर व्षणश्चीक मेधको 
पुण करता ओर बरसा देता है उसी प्रकार हे सेनापते ! तु भी देह की त्वचा 
के समान राञ्य की रक्षा करने वाटे, सुखो के वर्धक रक्षक पुरुषों को । 
रेशवयं से सचता है, उनका परित्राण करता है । सूय जिस प्रकार ञ्यापन., 
द्ीरु मेव को छिन्न भिन्न कर सी प्रकार हे राजन्‌ ! तू अपनेषर, 
आ चद्ने वारे, फे इए, या दिंसक मनुष्य को दूर कर । ओर यै प्रना 
सुख की कामना करने वारे, शुं को रुलाने वरे, एवं सुपयोग देन 
वाले, सब के स्नेही, ओर प्रजा को मरण से बचाने वाले, सरव श्रेष्ट, सव | 
.. कष्टां के वारक, उत्तम सुख देने वारे, अपने ही पराक्रम से यश्च रेश्वयै क 
भर्त करने वारे तेरे छ्यि मेँ नाना प्रकार के प्रसिद्धिजनक वचन कहता ह| | 
स्माकं व इन्द्रसु्मखीए्ये सखायं विष्वा प्रासहं युजे वजि 
प्रासहं युजम्‌ । अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा पर्वुष कासं चित्‌। नहि 
त्वरा शचः स्तरत स्त्रि यं विश्वं शच्च स्त्णोपि यम्‌ ॥ ४॥ 
भा<-हे विद्वान्‌ पुरूषो ! हम रोग सबके मित्र, दीघायु, उत्तम , 
रीति से श्रु को पराजय करने वाटे, सबके सहायक, सं्रामों ओर 
ट्य, ज्ञान, ब के कार्यौ म अति सहनश्षील, एशवयैवान्‌ बलवान्‌ पुरूष 
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को हमारे अपने ओर आप सब रोगों के इष्ट सुख राभ के स्यि हम प्राप 


करना चाहते दँ । हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! तु कईं संग्रामो मे हमारी रक्षा 
के ख्य विक्नार धन कीं रक्षा कर । 


नि षु नमातिमतिं कय॑स्य चित्तेजिष्ठाभिरररिथिर्नोतिभिरग्रा- 
भिर्प्ोतिभिः । नेषि सो यथा पुरानेनाः शुर मन्यसे । विश्वानि 
पूरोरपं पपं वह्निरासा वलनां रच्छं ॥ ५॥ १६ ॥ 

भा०--हे शूरवीर पुरप ! अति अधिक तेज वारी रकडियों से युक्त 
अभ्चि भी जिस प्रकार शान्त हो जाता है इसी प्रकार हे शूरवीर पुरुप ! त्‌. 
अति भयंकर ओर अतितेज से युक्त, ओर वेग से आगे वदने वारी रक्षा- 
कारिणी सेनाओं से युक्त दोकर भी क्तानोपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष की बहुत 
अधिक वदी छदि या ञान के आगे खक, उसका आद्र कर । पूर्वकाल 
के समान ही तु स्वयं अपराध ओर पाप से रहित रहकर हमे सन्माग पर 
चला । तू सव ऊुछ जानता है । तु अभ्नि के समान समस्त कायं भार को 
अपने ऊपर उडाने वाखा होकर मनुष्यो के सव दुःखो को दूरकर, ओर 
सुख द्वारा. आनता ओर उपदेश्च द्वारा पालन कर । इति षोडशो वगः ॥ 
ध्र तद्धौचेयं भव्धायेन्द॑बे हन्यो न य इषवान्मन्म रेजति रत्लोदा 
मन्म रेज॑ति । स्वयं सो श्रस्मदा निदो वधैरजेत दुसंतिम्‌ । 
अव खवेदचश्चैसखोऽवतरमवं लद्रभिव सेत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-- चन्द्रमा के समान निरन्तर बृद्धि को प्रा होने वारे, प्रम से 
आप्र हृदय वारे उस रिष्य को में विद्वान्‌ युरुष उत्तम २ जान का उपदेश 
करं | जो स्वीकार करने योम्य॒रिष्य बन कर इच्छा वाखा होकर न्ान 
को प्राक होता है, जर बाधक शचं का नाश करने वाठे वीर पुरुष के 
समान बाधक कारणों का नश्च करता हुंजा, मनन करने योग्य ज्ञान 
ओर ब्रह्मचर्य बल को प्राक्च करता दै, वह अपने आप कान साधनों से 


> 4 


हमारे निन्दनीय आचार विचारों को दूर भगा दे ओर विपरीत मिथ्याज्ञान 
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भ 


कादर करं । पापाचार कां शशक्षा देने वाखा पुरुष क्वद्र जन के समान 


नीचे जा गिरे। 
५९ क + ५ 
वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रयिं रयिवः खवोीरय ररवं सन्तं 
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खवीयेम्‌ । ठमेन्मान समन्तुभिरेसिषा परचीमहि । त्र सत्या 


1१ 


भारन्द्र दयस्नहूाताथग्रजच्र दस्नहूताभः॥७॥ 


२, 1८ 


भा०-हम रोग ज्ञान उत्पन्न करने वाखी वाणी द्वारा उस ज्ञान 
योग्य ब्रह्मपद्‌ को प्राप्त करं ओरं उसका अन्यो को उपदेश करं । हे रेशव- 
यवन्‌ ! हम देश्यं के समान सुखप्रद उत्तम वीर्यवान्‌ पुरुप को भी प्रप्र 
करं । उत्तम मननशीर पुरुषो द्वारा उपदेश प्राक्च करके टम विपरीत ज्ञान 
के नाशक परमेश्वर या आत्माके रूप को प्रबल इच्छाया प्रेरणा द्वारा 
प्राक्च करं । दानश्ीर या सत्संग करने योग्य उत्तम पुरुप को जिस प्रकार 
यक्चसूचक स्त॒तियों द्वारा पचते ह उसी भ्रकार हम उस रेशर्यवान्‌ परमे- 
श्वर को सत्य ओर उसके तेजोमय स्वरूप का वणेन करने वाटी स्तुतियों 
से खूब भटी प्रकार अपने साथ जोड रु, उसको अपने हृदय में योग हारा 
ध्यान कर तन्मय हो जव | (२) इसी प्रकार वोयैवान्‌ धनैश्वयवान्‌ 
दुशं के हिंसक, सत्संग योम्य राजा ओर आचाय कोभ उत्तम ज्ञान 
ज्ञानवानों, यश अन्नवध॑क क्रियाओं ओर स्तुतियों सहित मि; उससे अपना 
सम्पकं या सम्बन्ध बद्व | 
भ्प्रांवो श्रस्मे खयशोभिरूती प॑रिवगं इन्द्रौ दुर्मतीनां दरीम- 
न्दुभेतीनाम्‌ । स्वयं सा रिंवयध्ये य। न॑ उपेते अतेः हतेमखन्न 
व॑त्तति क्षिप्ता ज्ञिन व॑क्तति ॥ ८ ॥ 

भा०-हे विदान्‌ एुख्षो ओर मित्र वगो. ! शातरुविन।शक सेनापति 
अपने यश्कारी पराक्रम के कामों से तुम्हारी ओर हमारी दोनों की रक्षा 
के छ्य ओर दुष्ट मतवाले पुरुषों के विनाश्च करने के चयि, ओर दु्टाचार 


वाङ दुदैमनीय मनुष्यों के तोड फोडने के रिय अच्छी प्रकार समथ हो । . 


य 
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जो ज्वर या जरा के समान जीवन का नाश कर देने वाली सेना, भ्रजाजनां 
कोखा जाने वारे शबरुुरूपों से हमार। विनाश कर देने के खयि भेजी 
जावे वह अपने आप विनाद् को प्राक्च हो । वह परास्त होकर म तक 
न पडे ओर लोट कर अपने देशा भी न पचे । 
स्वं न इन्द्र राया परांणसरा याहि प्रथा श्रचहसा पुरा य्य 
रक्षसा । सचख नः पराक म्रा सचसास्तमाक त्रा । 
याहि नो दूरादारादभिषििः सदा पाद्याभषटमः॥ & ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! त्‌. बहुत से देश्वये से युक्त होकर, पाप ओर हिसा 
-से रहित तथा दुष्ट परषां से रहित, निर्भय, निविष्न मागं से हमारे नगरो को 
आया जाया कर । दूर देशमें भी तु. हमे प्राघ्हो, ओर दृर देशसेभी 
तू आकर सव प्रकार यज्ञ, द्रव्यदान ओपधिदान ओर सत्संगो द्वारा हमारी 
रक्चा कर । ओर उत्तम इच्छाओं, कामनाओं, आक्ञाओं ओर प्ररणाओं से 
हमारी रक्षा कर । 
स्वं नं इन्द्र राया तरूषसाग्रं चिखा महिमा सक्तदवसं सह सन 
नावसे । श्रोजिष्ठ चातरविता रथं कं चिदमत्थं । चरन्यमस्म- 
द्विरिणेः कं चिदद्विगो रिरित्तन्त चिदद्रिवः ॥ १०॥ 

० - हे रेश्वयैवन्‌ ! त्‌ संकटों से पार करने ओर शतरुजा का नाशं 
करने वारे रेश्व्यं से हमारी रश्चा कर । बख्वान्‌ स्‌वस्नहा ओर त्यु से 
रक्षा करने वारे तुश्चको सहा रक्षा के लये सामथ्यं प्राष् हो । हे सवसे 
अधिक ओजस्विन्‌ ! हे सवबङे पारक, हे सवके रक्षक ! हे आसाधारण 
-परुप ! तू अति सुखकारी वेगवान्‌ रथ, बर एव रमण योग्य एेश्वयौ प्राक्त 
कर । हे उत्तम पर्वतां की भूमि के स्वामिन्‌ ! हम पर हिसा का रया 
करते दष श्तु का भी विनाश कर, उसको दण्ड दे । 
याहि न॑ इन्द्र स्रत लखिधोवयाता खदामेर्दमताना दवः खन्डु 


मतीनाम्‌ । हन्ता पापस्य रत्तसस्ाता विप्रस्य मावतः । रघा 
पहि त्वा जनिता जीजनदधा स्लादख्त्वा जीजनद्वसा ॥१२१॥१७॥ 
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भा०--हे पेश्चयेवन्‌ राजन ! हे उत्तम स्तुति योग्य ! तु देव ह्मे 
दुःखजनक पापसे बचा । तुसदाही दुष्ट मति वारे परुषो ओर उनकी 
दुष्ट कामनाओं को नीचे गिरा देने वाला है । तू विश्चकारी पापाचारी परुष 
का मारने वाखा दण्ड देने वाल है । त्‌ मेरे जेसे आत्मवान्‌ सच्रित्र विदम्‌ 
पुरूष का त्राण करने वाखा हो । हे सबको अपने आश्रय पर बसाने वारे । 
उत्पादक परमेश्वर ने तुक्षको उत्पन्न किया है ओर तुञ्चको दुष्ट परुपों का 
नादा करने ओर दण्ड देने हारा पैदा किया ओर बनाया है । 

[ १३० | 
॥ १३० ॥ १--१० परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता छन्दः १, ५ मुतिः ॥ 
२, ३, ६, & स्वराडष्टिः। ४, ८, श्रष्टिः । ७ निचृद- 
व्यष्टिः । १० विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 

ण्द्रं चाद्यं नः परावतो नायमच्छा चिद्‌ थानी सत्प॑तिरस्तं 
राजेव सत्पतिः । हवामहे त्वा चयं प्रय॑खन्तः खते सच।। 
त्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ १॥ 

भा०-बर्वान्‌ पुरुषों का पार्क नायक जिस प्रकार रेश्व्य प्रष्ठ 
कराने वारे संग्राम के नाना साधनों को प्राक्च होता है, ओर जैसे राजा 
सत्य धमो काःपालक होकर राज सभा से प्राक्च होता है, उसी प्रकार है 
विद्वान्‌ ! तदम दूर देशों से भी प्रेमवश् इस वायु के समान हमे प्रा 
हौ 1 तू सत्यधर्मो का पारक होकर ज्ञानो को ओर निवास योभ्य स्थान 
को प्राक्च कर । ठम रोग परस्पर के संगठन द्वारा उत्तम प्रयलन से युक्त होकर 
रेशचयै या धन के विभाग के खियि पुत्र जिस प्रकार अपने दानश्ची ओर 
पूजनीय तुक्लको स्वीकार करते, तेरी शरण आते हैँ । 
पिवा सोममिन्द्र खुकानमद्विभिः कोशेन सिक्तमवतं न ॒वंख॑ग- 
स्तातरषाणो न वलगः । मदाय दर्यताय॑ते तुविष्टमाय धायसे ॥ 
आ त्वां यच्छन्तु हरितो न षयंमह्धा विभ्वैव सूम्‌ ॥ २॥ 
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आ०- हे देश्वयैवन्‌ राजन्‌ ! शिखाखण्डो से कूट पीस कर निकार गये 
ज्ञान्तिदायक ओपधिरस को जिस प्रकार पिपासित पुरुष पान करता है 
ओर जिस प्रकार अन्तरिक्षगत मेघ द्वारा सींचे गये जर से पूणं जलाशय ` 
ने प्यास्‌ा वैर आकर जर पान करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! त्‌.भी 
विद्वानों से उपदेद्या किये गये उत्तम माग मे प्रेरणा करने वाले ज्ञानोपदेकाः 
को अमत के समान पान कर । यह सब टेशवयं तेरे हपै ओर तृप्ति करने केः 
खयि है, तेरी कामना की पत्ति के खियि ओर तेरे खयि नाना प्रकार के 
रेश्वय॑ सुखो ओर प्रनाओं की वृद्धि के लि, भौर तेरे प्रजा पासन, धारण 
पोषण के लिगि हे । सूर्यं को जिस रकार समस्त दिन आश्रय करते ह ओर 
जिस प्रकार समस्त दिशां ओर प्रकाश की किरण सूय को धारण करती 
हे ओर उसी के आश्रय रखती ह उसी भकार समस्त दिश्चावासी ग्रजाजनः 
ओर समस्त अपराहत ओर आगे बढ़ने वारे वैन्य गण तुक्षे धारण करं ॥ 
अविन्दद्धिवो निहितं गु निधि वेनं गं परिवीतमप्मन्यनन्ते 
च्रन्तरद्भ॑नि । व्रजं ठज्जी गवामिव सिषासन्न्गिरस्तमः ।, 
पाचरणोदिष इन्द्रः परीवृता ढार्‌ इषः परीताः ॥ ३॥ ` ` 

० पर्वतो म खूब सुरश्चित पक्षिणी के गभं अण्डे को जिस प्रकार 
पक्षी खोज छेता ह, उसी प्रकार ञ्नि ओर सूयं के समान अति तेजस्वी, 
परुष अनन्त दखाख अर्थात्‌ शत्रुसेना के बीच चि हए ग्रहण करने योग्य 
श्च को ओर इस एथिवी की गुफा मे चि खजाने खोज ले ओर गौओं के 
समूह को जिस प्रकार दण्डवान्‌ गोपाल अपने वश्च करता है उसी प्रकार 
श्रेष्ठ तेजस्वी परुष भी वच्र अथात्‌ समस्त शखाखबरः से सम्पन्न होकर 
भूमियों कं समूह या गमन करने योस्य सख्य मार्गो को अपने अधीन 
करने की इच्छा करे । जिस भ्रकार गृहपति ठके इए गृह के द्वारों कोः 
खोरता है उसी प्रकार राजा सब ओर से सुरक्षित तथा शत्रुओं को द्र 
सेद्यी वारण कर देने वाली प्रेरणा करने योग्य वेनाओं को खोरे, उनको 
शत्रु पर जा टूटने की आज्ञा दे । 
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दादृहाणं वज्रमिन्द्र गभस्त्योः त्तद्येव तिग्ममसनाय सं श्यद्‌ 
हिहत्याय स श्यत्‌ । खं विव्यान त्रजला शवोभिरिन्द्र सल्मन।। 


त्व चत्त चनेनां नि चृञ्सि परभ्वे नि वृश्चसि ॥ ४॥ 
भा०- जिस प्रकार सू्॑ तीक्ष्ण भकादा को अन्धकार के नाश करने 
ओरमेघ को छिन्न भिन्न करने के लि चारों ओर पकता है, ओर जिस 
ग्रकार मेघ या वियत्‌ को ओर प्रहारकारी हिमकण को बरसाता है उसी 
श्रकार शन्ुनाशक सेनापति ओर राजा अपनी बृद्धि करता इआ, शत्रुओं का 
नाश करता हुजा बाहुजं में तीक्ष्ण ओर बहुत दूर तक जाने वाटे शखादि 
हाथयार को श्रु पर चलाने के व्यि ओर अभिमुख वदे चरे आते हए 
शरु को मारने के ये खूब तीक्ष्ण करे ओर सैन्य को खूब उत्तेजित करे । 
हे शचरुओं के नाह करने हारे ! काटने वाखा जिस प्रकार वन सें उत्पन्न बडे 
बक्लों को ऊुर्हाडे से काट गिराता है उसी प्रकार तु पराक्रम शक्तिमान्‌ सैन्य 
-बरु ओर द्द्‌ सामथ्यं से युक्त होकर सेनासमूह से दु शबरुजं को सर्वथा 
काट डा | ` 
त्वं वृथा नदय इन्द्र सतवे ऽच्छ। सस॒द्रम॑खज्ञा रथै! इव॒वाज- 
यतो र्थ इव । इत ऊतीरयुञ्जत स सानमथेमक्तितम्‌ । 
धेनूरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ॥ ५॥ १८ ॥ 
भा<-मेष जिस प्रकार अनायास ही नदियों को समुद्र की ओर 
-बहा देता है उसी रकार हे सेनापते ! तू भी गमन करने ओर आक्रमण 
करने के लिये रमण करने के साधनों वा वेग से चरने वाले रथों ओर 
-संम्राम करने वाटे वीर पुरुषां को तैयार कर । रक्षा करने वारी सेनापं 
या संस्थाएं एकत्र होकर अक्षय ओर सवके रिय समान खूप से उपभोग 
"करने योग्य दरग्यमय कोका को धारण करं । अथवावे शरु सेन नाश 
होने वाले सबके प्रति निष्पक् अभिरषित पूञ्य नायक को प्रधान पद्‌ पर 
नियुक्त कर । वे सेनाएं तथा संस्थाएं समस्त रेश्चय का दोहन करने वाली 
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दुधार गौओं के समान मननरीरः म्रजाजन के हित के खय्यि ओर सब प्रकार 
के रेश्व्य को पृण करने वारी हों । 

+ ~ ५ ॥ > (< > 
इमां त वाच वसरयन्तं आयवो रथं न धीरः खपां अतक्षिषुः 
खञ्नाय त्वाम॑तत्तिषः । शम्भन्तो जेन्य॑ यथा वाजेषु विप्र 
ाजिनम्‌ । श्रव्यमिव हावसे सातये घना विश्वा घनानि सातय दे 

भा-उत्तम कारीगर जिस प्रकार वेग से चरने वाटे रथ को तैयार 
करता है, इसी प्रकार हे विविध रेश्वर्यौ से म्रजाओं को पूणे करने हारे 
राजन्‌ ! सुकमो, मनीषी ओर ज्ञान का राभ करने वारे ओर शिष्य जन 
तुश्च राजा की उत्साह बृद्धि के च्य इस वाणा को प्रकट करते ईै। हे 
राजन्‌ ! सुख के प्राप्त करने के गरे तुक्च राजा को प्रजाजन अति तेजस्वी 
बनाते हं । संम्रामों के अवसरों मे नाना देश्व्यौ के प्राक्च करने ओर बर को 
बाति के छिथ वीर परुष संग्राम शूर तुक्च नायक को, रदाऊ, वेगवान्‌ 
अश्च के समान सुद्ोभित ओर प्रशंसित करतें हुए आगे वदत ह । 


सिनत्पर नवतिमिन्द्र पुरे दिवोदासाय महि दाणुर चरतो 
वञ्चण दाशद चतो । अतिथिग्वाय शम्बरं गिरस्ग्रा आ (भः 
रत्‌ । सहो धनानि द्य॑मान्‌ ओजखा विश्वा घनन्यज कता ॥७॥ 


अ्‌।० --हे सेनापते । रक्षणसामथ्ये तेज ओर अभिमत रेश्चये के देने 
वाके ओर प्रजाओंके पानम समथ राजा कीद्ृद्धकं ए्यत्‌.९० 
अथात्‌ अनेक शपुर को तोड़ । हे युद्ध म अपन कर्‌ चरणा के कौश 
दर्शाने हारे ! त्‌ बडे दानक्षीरु जन कीं द्राः कं एय ओर अतिथि के 
समान पूजनीय परुषां को उत्तम वाणी एवं दुग्धाद्‌ उत्तम खाद्य पदाथ 
ओर भूमि आदि के देने वाले पुरुष के उपकार कं एरय प्रजा के शान्ति 
ओर कल्याण के नाश करने वारे ओर शसखधारा पुर को स्वयं प्रचष्ड 
भयं कर होकर पर्व॑त के समान उच्पद्‌ राजसिहासन सं नीचे गिरा दे। ओर 
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त्‌ पराक्रम से समस्त संम्रामों का या संग्रामकारी शु सैन्यो काः 
विनाश कर । 
इन्द्रः खमत्सु यजमानमार्यं प्रावद्विश्वेषु श॒तसूतिराजिष 
खर्माटहेष्वाजिषुं । मनवे शासदव्रतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ । 
दक्न्न विश्व॑ तत्रषांणमोषतिन्य्॑श॑सा नमोषति ॥ ८॥ 
भा०-रेशव्यवान्‌ राजा या सेनापति समस्त संग्रामो ओर है के 
अवसरों मे सबके श्रण योग्य, विद्या आदि गुणों मे श्रेष्ट, अन्यो को धन 
ओर अन्न आदि देने ओर राजा को कर देने वारे भ्रजाजन की अच्छी 
श्रकार रक्षा करे | वह॒ अनेक प्रकार के सेना आदि रक्षाके साधनोंसे 
सम्पन्न होकर सुख ओर दशर्य से राष्ट को सींच कर बढ़ाने वारे संग्रामो 
मं दानदीर श्रेष्ट प्रजाजन की रक्चा करे। मनुष्य मात्र के हितके लिये 
व्यवस्था के न पालन करने वाटे उच्छं खर दुष्ट पुरुषों का शासन करे । 
ओर उनके मुख आदि को काला करके, अपमानित करे दण्ड दे । ओर 
भरना के धनादि की तृष्णा से लोटप परुष को सूखे काष्ठ को अधिके 
समान जला दे । ओर मारते इए शच्रुगण को भी सर्वथा भस्म ही कर दे ॥ 
सृश्क्रं भ्र चरज्जात ओजंसा प्रपित्वे वाचमरूणो सुषायती- 
शरान आ मुषायति । उशना यत्परावतोऽजगन्नतये कवे । 
सुम्नानि विश्वा मयुषेव तवैणिरहा विश्वेव तुर्वेणिः ॥ ६ ॥ 
भा०- जिस भकार सूयै अपने बड़े भारी वरू से ओर तेज से प्रकट 
होकर भ्रहचक् को अच्छी रकार धारण कर रहा दै, उसी प्रकार सवकोः 
नियम मे चाने वाखा तेजस्वी राजा अपने वरु पराक्रम ओर प्रभाव से 
समस्त. राषटूवक्र को अच्छी प्रकार धारण करे । तेजस्वी सूय जिस प्रकार 
समीप प्रास्च देक मे अन्धकार को खण्ड २ करता है उसी प्रकार राजा 
राजकीय लार पोषाक पहन कर समीप प्राक्च होने पर सवकी वाणी को 
हर रे अर्थात्‌ उसके सासने आतंक से किसी को छ कहने का साहस न 
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रहे । वह सवका शक्तिशटी शासक होकर प्रजाजन से कर आदि रेव 
टे । हे क्रान्तप्र् | कान्तिमान्‌ सुया जिस प्रकार दूर आकाश से प्रका 
करने के खिि दूर २ के खोकों मे परटुचता है उसी प्रकार सब प्रजां को 
चाहने वाटा पुरुप भी प्रजां की रक्षा करने के ्िदूर दूरके देशों 
-तक जावे । ओर अति वेग से जाने वाखा अन्धकारनाशक प्रकाश्च जिस 
रकार समस्त सुखो को देता ओर सभी दिनों वेसा ही क्षिप्रकारी ओर 
अन्धकार का नाशकं वना रहता है उसी प्रकार अतिश्लिप्रकारी ओर शुना- 
शक ओर धनो का श्रीघ्र विभाग करने हारा राजा भी विचारशीर परुषां 
के समान सुखकारी टेधर्यौ को विभक्त करे, ओर सब दिनोंही वैसा ही 
श्चिघ्रकारी, शचरुनाश्क ओर धनैश्चय का विभाजक वना रहे | 
स ना नन्येभिवपकमेन्नुक्थेः पुरौ दैः पायुभिः पाहि शग्मेः । 
दिवोदासेभिरिनद्र स्तवानो वाचरुधीथा ब्रहोभिरिव द्योः ॥१०।१६॥ 
भा०-हे धारां वपने वारे मेघ के समान शातं पर शसं ओर 
-प्रजाओं पर रेश्वयौ सुखो की वपा करने वाङे राजन्‌ ! हे शातरुओं के परो, 
गदं नगर के परकोटों को तोडने हारे ! वह तू नये नये, उत्तम से उत्तम, 
अति प्रसंश्नीय एवं गुखुओं द्वारा उपदे करने योग्य सुख साधनों ओर 
-रक्चा करने के उपायों से हम प्रजाजनों की रक्षा कर । जिस प्रकार दिनों 
अर्थात्‌ अपने प्रकाशो से सूं बृद्धि को प्राक्च होता है उसी प्रकार हे देश्च- 
यवन्‌ ! त्‌. भी ज्ञानप्रकाश ओर मनुष्यों की अभिलापायोग्य समस्त 
-व्यवहारयोग्य, दिञ्य पदार्थो के देने वारे विज्ञानवान्‌ गुरुजनों से उपदेश 
किया जाकर, शिश्चित होकर निरन्तर बृद्धि को प्राप हो । 


| १३९ | 
"परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २ निचृदत्यष्टः । ४ विराड्लषटः । 
३, ५, ६, ७ मुरिगष्टिः ॥ सप्तचं सृक्घम्‌ । 
ल | [4 (~ 
इन्द्रं हि चयोरसरो अनम्नतेन्द्र्य सही प्रथिवी वरीमभि 
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दम्नसाता वरीमभिः । इन्द्रं विश्वे सजाष्रसां दवासो दधिरे 

इन्द्र।य विश्वा सवनानि माषा रातानि सन्तु मानुषा ॥१॥ 

आ०--जिस प्रकार यह नक्षत्रमण्डरमय आकाश्च ओर अपने प्रवर | 
क्षोकों से सब पदार्थौ को उर पुथ कर देने वाला महाच्‌ वायुमय अन्त- 
रिश्च या विद्यत्‌ वरण करने योग्य किरणो ते प्रकाश प्राप्त करने के रिये 
अन्धकार के नाश्चक ओर जरो ओर मेधो के भेदक सूय के समक्ष कते हँ 
उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ तेजस्वी विद्वानों ओर परुषां से राजसभा ओर शबर 
को उखाड़ फेंकने वाला बलवान्‌ सेन्यसमूह उपायों से यश्च ओर रेच्य | 
आ्षि के स्यि देश्व्वान्‌ रवर राजा के समक्ष आदर से छके | जिस | 
रकार समस्त किरणगण सूय को धारण करते दं उसी प्रकार समान | 
खूप से भीति ओर सेवा करने हारे विजयश्ञीर, व्यवहारत्त, विद्वान्‌ पुरू | 
मी उसको अपने आगे नायक के समान धारण करं । समस्त सनुष्योप- 
योगी दश्वयः उसी रेश्र्यवान्‌ तेजस्वी पुरुप के निमित्त दयि जाव । ओर 
वे सब पनः सवं मनुष्यों के हितकारी हों । 

.विश्वेष हि त्त्रा सवनेष तज्जत समानमेकं चषमरयवः पथक्‌ 
स्वः सनिष्यवः प्रथक्‌ । तं त्वा नावं व पषाण शषस्य धुर 
धीमहि 1 इन्द्रं न यज्ञेश्चितयन्त आयवः स्तामाभरिन्द्र सायवः ॥*॥ 

मा०-हे राजन्‌ ! तक्षको एकमात्र बलवान्‌ एवं सव देश्य का 
वर्षक मानते इए, या स्वयं महारृषम के समान क्रोध से परतिस्पद्धीशीक 
वीर पर्ष प्रथक्‌ पृथक सुखमय राञ्य को स्वयां भोगने की कामना से युक्त 
होकर भी समस्त टेशवर्यो ओर शासन कार्यो पर भी एक समान निष्पक्ष 
पात तक्षको ही प्रतिपालन करते ह, तेरी ही आह्वा ओर अनुमति की हा 
श्तीश्चा करते हे । नदी से पार पहुचा देने वाखी नाव के समान उस लंक्चको 
ही बर के धारण करने के प्रमुख पद्‌ पर संग्राम सागर से पार करने 
वारे एवं पारन योग्य अन्नादि के दाता खूप से धारण करं । जान ओर 
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परूषाथे को प्राक्च होने वारे ज्तानोपाजंक परुष दान योग्य द्रव्यो से जिस 
ग्रकार आचाय को सन्तुष्ट करते हैँ उसी प्रकार परुपार्थी रोग राजा कोः 
भीं दान योग्य एेश्च्यां से ओर स्त॒ति योग्य वचनं तथा सेना समूहो से 
अपने नँ धारण करं | 
वि त्वां ततन्ञे मिथना ऋ वस्यवों व्जस्य॑ खाता गव्य॑स्य निः- 
खजः सनन्त इन्द्र निःखजः 1 यद्‌ गव्यन्ता द्धा जना स्वर्यन्ता 
समूहसि । श्राविष्करिक्रद्ूष॑रं सच्च भुवं वज मिन्द्र सचाुवम्‌ ॥३॥, 
भा०-हे ेशवय॑वन्‌ राजन्‌ ! रक्षा चाहने वाटे खी पुरपों के जोढे 
सब भकार के कार्यो का सम्पादन करते हुए तुक्ञे भा होकर विविध दुःखों 
को नाश करने मे समथ होते दै । वे सव भ्रकार अपना आत्मोत्सर्ग करने 
हारे, सब ऊ सहने वारे होकर गौओं के हितकारी वाड के समान आश्र- 
यप्रद्‌ रोकों को शरण रूप से प्राक्च होने योग्य आश्रयके जाभकेलियि 
तुद्को प्राच होकर विदोष खूप से यत्न करते हे । हे रेशवयौवन्‌ ! तु जव 
गौ आदि पञ्युओं की सश्द्धि की कामना करने वारे, सुख को प्राप्त होने 
वारे, दो जनों, अथाौत्‌ खीपुरुष गृहदम्पति को भली प्रकार सुख सामग्री 
श्रा कराता उनको एकत्र रखता ओर उनको उत्तम चान प्रदान करता है 
तभी सहयोग से उत्पन्न होने वाङ सुखो के व्ण करने वाले बलवान्‌ 
पुरुषों के वने सैन्य ओर साथ होने वाले शस्राख वर वीय, पराक्रम को 
मी प्रकट करता है । 
चिद अस्य बीर्धस्य प्ररवः परो यदिन्द्र शारदीरवात्तिर 


भ 


सासहानो अवातिरः । शाखस्तमिन्द्र मत्यमयज्युं शवस स्पत । 
महीममुष्णाः पृथिवीमिमा अपा मन्द्खान इमा चपः ॥ ७॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! तेरा पारन ओर तेरे राष्‌ बर को पूणं करने वारे 
प्रजाजन तेरे इस प्रत्यक्च दीखने वाङ वीये, बर पराक्रम को जानं, जब त्‌ 
सब श्न्ुओं को पराजय करता हुजा उनकी शरत्‌ कं समय अर्थात्‌ युद्ध 


| 
व ॥ 
४८ ऋ्वेदभाष्येद्वितीयोऽष्टकः [ अ०१।॥०२०।६ | 
9 
| 
यात्रा कार के उपयोगी नगरियों को नीचे गिरादेतादै। दे वर्केखा- | 
मिन्‌! तु उस २ नाना प्रकार के सन्धि द्वारा तुक्षसेन आ मिलने वाले | 
तथा तुन्ञे कर न देने वाटे पुरुप को अच्छी प्रकार शासित ओर दण्डि 
-कर | हे राजन्‌ ! तू इन आप्त प्रजाजनों को प्रसन्न करता हुभा ओर 
-स्वयं भी प्रसन्न होता हुआ, विशार प्रथिवी ओर जलो को तथा पृथिवी. 
निवासी प्रजाजनों ओर प्राणिवर्गो को अपने वश्च कर । 
श्रादित्ते अस्य वयस्य चकिरन्मदेषु वृषन्नुशिज्ञा यदाविथ 
सखीयतो यदाविथ । चक्रथ कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे। | 
ते अन्यामन्यां नद्य सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥ ५ ॥ 
भा०_ हे सव सुखो के ओर टेशवर्यौ के व्ण करने वाटे राजन्‌ ! तू | 
जो अपने यक, धर्म, अध की कासना करने वाले पुरषो की रक्षा करता है | 
ओरजोत्‌ मित्र के समान वत्ताव करने वाटे सहायक जनों की रक्षा | 
करता है, तमी वे हर्पौ ओर उत्सवो के अवसरो मे तेरे इस बर पराक्रम | 
की वृद्धि करते ह । तु संम्ामों म इनके हिताथं उत्तम देश्चयं का विभाग | 
करने के छि उनके काथं विभाग नियत कर । वे षएरथक्‌. २ अपनी सखद 
-को भोग करं ओर अन्न, यद ओर देश्यं कौ ब्रृद्धि की कामना करते हुए | 
दान मी कर । | 
उतो नौ अस्या उषस\ जषेत हय कस्य वोधि हविषो बीमिः 


1 [न १) 


स्वर्षाता हवीमभिः । यदिन्द्र हन्तवे स्बधाो वृषा विनि | 
तसि रामे अस्य केधखो नवीयसो मन्म श्चुधि नवीथसः ॥६॥ 
० राजा इस उस उषाकार के आर सू के ग्रहण करने योग्य 
बरत जर आचरण का सेवन करे । ओर हमे महण करने योभ्य ज्ञानो ओर | 
कर्मौ द्वारा, सुख एेश्चयै को प्राक्च करने के णि, ज्ञानवान्‌ , भ्वुद्ध॑ तथा 
-जाग्रृत ओर सचेत कर । दे शख वर के धारण करने हारे राजन्‌ ! जिसवे 
तु भ्रजाओं पर सुखो की वप करने मँ समथ होकर, संम्रासकारी श्व । 
.सेनाओं के दण्ड देने ओर मारने के च्य खूब अच्छी प्रकार उपाय करे 


(4. . 
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इसण्यि त्‌ सक्ष इस कायेविधान करने मे ऊुशल नवीन २ विद्याओं को 
ज्ञान करने वाले विद्वान्‌ पुरुष के मनन करने योग्य ज्ञान का श्रवण कर । 
त्वं तमिन्द्र वावृधानो च्रस्मयुरंमिजञयन्तं तुविजात मर्त्यं वज्जण्‌ 
शुर मल्य॑म्‌ । जदि यो नों अ्रघायतिं शृणुष्व सुश्रवस्तमः । 
रिषं न यासन्नपं भूतु दुरतिर्विभ्वाप भूतु द्मेतिः ॥ ७॥ २०॥ 

भा०-हे शूरवीर राजन्‌ ! सेनापते ! हे देश्वयैवन्‌ ! शनरुनादाक ! तू 
वर पराक्रम तथा देश्यं मे बद्ता हुआ, ओर हमें हृदय से चाहता हुआ, 
शत्रुभाव ददने वाटे मारने योग्य उस मनुष्य को शख बट से मार, जो 
हम पर पाप या घात करना चाहता है । हे रोकविख्यात ! तु उत्तम यशस्वी 
प्रजाओं के कष्टा को उत्तम खूप से: श्रवण करने हारा होकर श्रवण कर | 
माग मे आये विघ्च के समान समस्त प्रकार की दद्धि ओर सब प्रकार के 
दुिवुद्धि वाटे जन दूर हों । इति विशो वैः ॥ 

[ १३२ | 
परुच्छेप ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ छन्दः- १, ३, ५, ६ विराडत्यष्टिः ॥ 
२ भुरिगतिशकरी । ४ निचदष्टिः ॥ पड्चं सक्तम्‌ ॥ 

स्वय वयं म॑घवन्पूव्यं घन इन्द्र॑ त्वोताः सासह्याम प्रतन्यतो 
वनयाम वनुष्यतः । नदिष्ठे अस्मिन्नहन्याघ वाचा ख॒न्वते। 
छ्रस्मिन्यज्ञ वि चयेमा भरे कृतं वाजयन्ता भर कृतम्‌ ॥ १ ॥ 

भा-- हे परमेशधरयैवन्‌ ! हम लोग तेरी सहायता से ओर तेरे से 
सुरक्षित रहकर सेना बृद्धि करके युद्ध करने के इच्छुक शबुभं को, पूवज 
पुरुषां द्वारा सम्पादित धनैश्वयै की रक्चा के लिए पराजित करं । हमसे 
हिस्सा बाट कर उपभोग करने के इच्छुक जनों को साथ मिलाकर अच्छी 
गकार न्यायपू्वक विभाग करके उसका सेवन करं । इस दिन अति समीप 
आये हए दिष्य को गुर के समान तु तेरा राज्याभिषेक करने हारे अधीन 
गजाजन के हित के किए अध्यक्ष होकर आहा ओर उपदेश कर । परस्पर 

द्वि, 
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~~~ 


'सगस्न सं सुसस्पद्ध अर सव्रको भरण पोपण करन वाख्राष्रम हम अग्र 


एश्चय, जान आर वबरख् का सम्पादन करते इए, जपन कय उत्तम काये | 


आर पाररश्रम का फट विविध उपाया स साञ्चत कर| 


| 
| 
| 


~ 


| 


स्वज्ञषे भर प्रस्य वक्मन्युषवेधः स्वस्मिन्नञ्जसि करार । 


[श | (~ [क ५५५ || (-45 ( (1 = 
स्वस्मिन्नञ्जसि । अहन्निन्द्रो यथा छिद शीष ष्णोपवाचः। 


| =| 
अस्परज्ा ते खध्रयक््‌ सन्तु रातयो अद्रा भद्रस्य रातयः ॥२॥ 


भा०-सूयै जिस प्रकार प्रस्यक्च ज्ञान कराने के टिएु अन्धकार क 


नाहा करता दै, ओर प्रव्येक शिर अर्थात्‌ युख द्वारा स्तुति योग्य होता है 


उसी प्रकार ज्ानोपदेश करने के लिय अक्तान नारक आचाय अन्नानक 


दा करता तथा ्ान का उपदेश करता है ओर वह प्रत्येकं हिरते। 
समीप बैठकर अनुकरण द्वारा वांचने योग्य होता टे अर्थात्‌ गुर उपदेश करत । 


ओर भ्रव्येक विद्यार्थ उसके कषान वाणी का तदनुसार स्वयं अभ्यास करता ¦ 
ओर अपने अन्य दिष्योंको भी प्रवचन द्रारा बद़ाताहे । इस स्वि, 
डे विद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग ज्ञान ओर रुख को प्राक्च करनेके रिष | 


अपने प्रकाशमान कान मे साधना करने वाटे तथा पूणं ज्ञानी ओर अन्यो 


को ज्ञान से पणं करमे वाटे विद्वान्‌ पुरुष के, आत्मा का पोपण कले | 


वाटे मवचन उपदेश में रह कर, उपाकारु ओर जीवन के प्रभात अर्थात्‌ 
चास्यका मे प्रबुद्ध हो, कषान सम्पादन कर, अपना अक्तान ना करं | 


र ^| | 
तन्त प्रय॑ः प्रलया ते उशुक्वनं यस्मिन्यज्ञे वारमञ्चण्वत क्षयः | 
स्तस्य वारछि त्तयम्‌। वि तद्धोचेरघं॑द्वितान्तः पश्यन 
रषिमिभिः। स घा विद श्रन्विन्द्रो गवेषणो बन्धुक्तिद्धयो गव | 


बः ॥ ३॥ 


५ 


भा सूयका जिस प्रकार दूर तक जाने वाला तेज अतिदेवी. | 


स्यमान ओर सनातन से चला आ रहा है, उसी प्रकार हे प्रभो ! तेर 


वेदमय वचन अति प्राचीन काल से विद्यमान्‌ ओर अति भरकादामान्‌ कान्ति 
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निनि 
युक्त अभिव्यक्त दो । उपासना ओर सत्संग के योग्य जिस लुक्न भसु मे भक्त- 
{जन वरण करने योग्य आश्रय लाभ करते दँ वह तु स्वयं सत्य ज्ञान का आश्रय 
स्थान, ओर सव दुवो का वारण करने हारा है । हे भगवन्‌ ! आप उस 
परम ज्ञान का विदेपखूपसे उपदेश्च करं । ओर हे प्रभो ! विद्वान्‌ जन 
क्ानरदमयां या प्राणां के नेग्रह द्वारा अपने भीतर ध्यान योग से इह ओर 
आर पर, अहं ओर सख, जीव ओर ब्रह्म दोनों को पृथक २ साक्लात्‌ कर 
टेते हं । वही परमात्मा ज्ञानवान्‌ पुरुष को ्ानोपदेश के लिए, तुश्च बन्धु 
के अधीन रहने वाटे भक्तों के हिता उनके अनुकूल होकर ज्ञान वाणियों 
को प्रदान करने हारा होता हे। 
नू इत्था ते परवेथा च प्रवाच्यं यदङ्गिरोभ्योऽचरणोरपं व्रजमिन्द्र 
शित्तन्नप जम्‌ । एभ्यः ससान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि 
च । सुन्वद्धणे रन्धया कं चिदव्रतं हंणायन्तै चिद्वतम्‌ ॥ ४॥ 
मा०-दे जाचाय॑ ! रिक्षा देता जा तु देहम स्थित प्राणों के 
समान चैतन्यघ्द्धिः वाले शिष्यो के प्रति ज्ञान करने योग्य तत्व को खोर । 
इस प्रकार नवीन रीति ओर पूवं प्रचलित रीति सेभीजो प्रवचन करने 
योग्य है वह भी स्पष्ट करके बतला । इन हम शिष्य जनों के हित के किए 
त्‌ सवके प्रति समान भाव से रहने वारे उपदेश्च से सर्वोत्कृष्ट एवं आद्र 
करने योग्य है, तु. हमे दण्डित कर, ताडना दे । तू ज्ञान का सम्पादन 
करने वालों के दितकेखियि हो) जिस किसी को भी त्रत ब्रह्मच, सत्य- 
भाषण, विनय आदि से रहित पाओ उसको ओर क्रोध दिखाने वाले 
अविनयी, चत रहित शिष्य को दण्डित कर । 


५ [९ क| क | 
सं यज्जनान करतुभिः शूरं दत्तयद्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः 
[3 | ५ | 
श्रय॑त्तसत रवस्यव॑ः । तस्मा त्युः प्रजावदिद्वाचें त्रचेन्त्योजसा। 
५] (~ (~ क | | 
इन्द्रं चोक्त दिधिषन्त धीतयो दर्वा त्रच्छरा न धीतयः ॥ ५॥ 


५२ ) स्वे ष्ये (~ ^ भ क प ५ छ 
एः र्वद्भाष्ये द्वितीयो ऽष्टकः [अ०१।ब० १६ 
भा<-- जात शोघ्रता से ज्ञनेश्वयं देने वाखा जाचाय जो ्ञानों द्रारा 

मनुष्या कां अच्छां प्रकार माग दिखाता ह उस सन्तातस युक्त दाधेजीवने 


५ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
} 
| 
| 


राप हो । वेदमय उपदेशा को श्रवण करने की इच्छा करने वा निकास । 
रग परम्‌ तकारो घन के समान सुगो आत्मा के बर पर दुःखो प । 


तर जात ह, जार उत्तम रात स अन्याका भी ज्ञान प्रदान करत ह्‌ | वे 
रोग बाधा उपस्थित हा जान पर उसक बर पराक्रमकं कारण दही उसके 


पूजा; आद्र करत हं | जस प्रकार दान रखने वाटे पुरुष दान देने वाले | 


के सन्मुख रहते उसी प्रकार अध्ययन करने वारे शिष्य जन अविधानाश्चकं 
शुर के अधीन रह कर प्रवचन योग्य गुरूपदेश को सन्मुख बैठ कर 
धारण करं । 


यवं तमिन्द्रापवेता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप तन्तमिदधं 


वज्जेण तन्तमिद्धतम । दूरे चनत्ताय॑छन्त्सद्रहनं यदिन॑त्‌। 


अस्माकं शबरन्परिं शुर विश्वतो दर्मा दर्षोष्ठ विश्वतः ॥६।२॥ 


भा०-हे सूय के समान शुभं के नाश करने हारे ! हे पर्वतके | 
समान अचल ! जो हम पर सेना लेकर आक्रमण करे, सबसे आगे जाक 


युद्ध करने वाटे हौकर आप दोनो वच्र से उस. उसको मारो, दण्ड दो 
यदि वह शन वनसे या संकट भँ चखा जाय ओर भाग जाय तो दर चरे 


गये शरु को भी पकड्ने की इच्छा करो | हे शूरवीर ! हमारे शष्रुओं को | 


सव तरफ़ सं वध्रता हुजा त्‌ सब प्रकार से सब तरफसे छिन्न मिनन कः | 


डाल । ( २ ) कानेश्वयवान्‌ होने से आचाय इन्द्र है, ओर पाटन करने पे 


(पवतः हे । वे पूवं अवस्था अर्थात्‌ वाल्यकाल म वाल्क कौ ताडने पे, 
पुरोयुध्र इ । जा इमाव हम पर आक्रमण करं उनको वे दोनों दण्ड 


जो कोड्‌ छात्र कानां मं पड जायतो दूर तक भटक गये कं, आचाय 
म्म से उभार खेवे । इत्येकविष्नो वर्मः ॥ 


अ २१६।स्‌०१३३।२] ऋम्वेदभाष्ये प्रथमं मर्डलम्‌ ५३ 
| १३३ ] 

परुच्छेप ऋषिः इन्द्रो देवता ॥ न्दः-- १ तिष्डुप्‌ । २, ३ निचदनुष्डुष्‌ । 

४ स्वराडनुष्टप्‌ । ५ श्राषीं गायत्री | ६ सखराद्‌ व्‌[ह्यी जगती । ७ विराडष्टिः ॥ 
सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 








|. ^~ 1 [९ >| 
उभे पुनासि रोद॑सी ऋतेन दुहो दहामि सं महीरनिन्द्राः । 
[ष | व्‌ | द 
श्िव्लग्य यत्र इता अमित्रा वैलस्थानं परि त्॒ह। श्रशरन्‌ ॥१॥ 


भा०-जर से जिस प्रकार दोनों तट खच्छ हो जाते है उसी रकार 
सत्य व्यवहार, न्याय से मित्र ओर शत्रु दोनों पक्षो को पवित्र कर | मेँ 
राजदरोहकारी भूमिगों को जटा डद । जहां शन्रु रोग आक्रमण करके 
मारे जावै उस गिरने या पराजित होने के स्थान पर ही वे मारे गये लोग 
भूमि पर सोवं । अध्यात्म मै- में ज्ञान से इह लोक ओर परलोक दोनों 
को पवित्र करं । मँ आत्मा की विरोधी द्रोहकारणी विक्षेपप्रवृत्तियों या 
वासनाओं को सूखी लताओं के समान जला दू । वे कान करोधादि श्रुगण 
जहां पटच कर विनष्ट हो जाते है उस गुहास्थित ्ह्यको प्राक्च होकर 
श्लान्त हो जाव । 

पधिव्लग्या चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 

छिन्धि वटूरिणा पदा सहावद्ररिणा पदा ॥ २॥ 

मा०--हे वच्रधर ! जिस प्रकार लपेट लेने वाले पैर से पहल्वान्‌ 
अपने शत्रु को लपेट कर नीचे गिराता ओर सिरो को कुचरु र्ता है, 
उसी प्रकार तृ. शत्रुओं को पकड़ कर पडा देने वारी शरुसेनाओं के रिर- 
मागो अर्थात्‌ प्रमुख नायको, ओर सख्य बर्वान्‌ दलों को रूपेट छेने 
वाटे हाथी के पैर या शयूड के समान उससे भी कहीं बडी शक्ति से चारों 
तरफ से घेर ठेने वाटे अपने सेनाबलं से चारों ओर से घेर कर उसको 
काट, छिन्न भिन्न कर । 
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~ | 


अवासा मघवञ्जहि शचा यातुमतानाम्‌ । 


लस्थानक श्रसंक सहावेलस्थे अ्रसेक ॥ ३॥ 
भाद राजन्‌ ! जिस प्रकार पीड़ादायीं व्यक्तियों को वि 


समान बने कैदखाने मे डा दिया जाता है उसी मकार इन पीडादायकं 


| 


| 
| 


| 


सेनाओं क श्रव बट को कष्टदायी बडे मारी गदा सं युक्तं ऊचे नीचे खजः | 


से भरे स्थानमे डाल कर उसका नाश कर्‌ | 
(~ | ‡ 
यासा तिखः पञ्चाशतो ऽभिव्लङ्केरपाकपः। 
तत्छु ते मनायात तकत्सु तं मनायति ॥ ४ ॥ 


भा<-हं सनापते ! त्‌ जन सेनाओं के तान-पचासा कों अथात्‌ तीन 


तान कतारा कां पचास २ की देनाजंको मी सव तरफ सं पतरासेया 
सव तरफ चनं वार चञ्युला मारने वाटे शाखां जर्‌ असात काट गेरि 


या मार भगावे, वही तरा उत्तम मन -संकव्प हो, वह॒ ही तेरा उत्तम | 


आदर योग्य विचार रहे । 
> [0 3 (1. ०५ 
पनशज्ञच्राएटमम्म्रणे पिशाचिमिन्द्र सं खण । 
स्वं रक्षो नि व्य ॥ ५ ॥ 


भा--हं शन्ुनाशक ! पीटे वणं के प्रकाश से खन जाने वाटे, पीडा 
क देन वाट, दृह के अवयव २ व्याक, या रक्त का चसन वाले रोगकारी 


कारण क्म्‌ सूयक प्रखर ताप सेजेसे नष्ट कया जता इ, उस्‌ म्रकार्‌ | 


पातवण क तेजस्वी पुरूपां द्वारा पीडित होने वाले, पीडादायी, खण्ड २ 


र 


दान वाट शच्ुलन्य को अच्छी प्रकार नघ कर डरः | आर समस्त बाधक | 


कारणा जार रानु बर काद्र कर्‌ | 
| 
ञ्वमेह इन्द्र दादृहि श्चयी नः शुशोचहि दयोः न्षा न 


> 
वि 


~ ९ 


अद्रिवो घरणाच्न भीर्षो अद्रिवः । शष्मिन्तस्ा हि शुष्मिभितघसरुग्र- | 


| 


क [ज „3 +~ 1 
भिरीयस्े । ग्रपूरषष्नो अप्रतीत शूर सत्वभिखिशतेः ~ 
सत्वाभः ॥ £ ॥ 


अ {९।सू०१३४।७] ऋर्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डल म्‌ | 


भा०-हे रेशवयैवन्‌ सेनापते ! तू वदे भारी शतरुद॒ट को नीचे गिरा 
कर छिन्न भिन्न कर । हेन दीणे होने वे शखवल से युक्त ! विदत्‌ के 
भय से जिस प्रकार पृथिवी के समान आकाश मी चमक उठता है, उसी 
रकार मानो चसमकने वाले अति तेजस्वी तेरे भय से प्रथिवी की सामान्य 
रजा के समान तेजस्वी राजजन भी चमक, कां, वा भयभीत हों] तूः 
भयंकर दिंसाकारी शूरवीर पुर्पों ओर हिसाकारी श्खों से सव राजगण 
मे सबसे अधिक वलक्ाखी जाना जावे ] ओर अपने श्चूर पुरुषों का नः 
नाश करता हुजा, टे ञचूरवीर ! हे श्रु द्वारा न मुकाबला किये जाने वाले ! 
तृ. तीन-साते अथात्‌ इद्धीस बलशाली शरीरगत मूल तत्वों से यक्त आत्मा 
के समान होकर मुख्य भोक्ता जाना जावे । ध: 
वनोति हि खन्वन्त्यं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यज्ञव्यव दविषो 
ठेवानामल द्विष॑ः । खुन्छरान इत्सिषासति खख तराज्यवतः ॥ 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्थासुवं रयिं द॑दात्याथुव॑म्‌ ॥७।२२।१६॥ 

भा<- निश्चय से अभिषेक करने वाखा प्रजाजन ही निवास योग्य 
आश्रय प्राक्च करता है | ओर अभिषेक करता हुआ प्रजाजन उत्तम पुरुषों, 
विद्ठानों ओर विजयश्नीट पुरषो के अप्रीतिकर द्वेषी श्ान्रुओं को भी विनाश्च 
करने मे समभ होता है । अभिषेक करने हारा दी अधिक पुरुषों से सुर- 
क्षित न रह कर भी बलवान्‌ होकर सहस्रं रेश्वय॑ सुखो को प्राक्च करता 
हे | अभिपेक करने वाटे ग्रनागण को ही वह देश्वय॑वान्‌ राजा सवत्र सुखः 
उ्पादन करने हारे देशय ना प्रदान करता है । इति द्वाविंशो वैः ॥ 

इति प्रथमे मण्डले एकोनविद्योऽनुवाकः समाप्तः ॥ 
[ १३४ | 
१-६ परुच्छेप ऋषिः ॥ वायुदेवता ॥ चन्दः--१, ३, निचृदत्यष्टिः ॥ 


२, ४ विराडत्यष्टिः 1 ५ अष्टिः । ५ विराडष्टिः ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 


=] [> र भ । ~, < ^], 
श्रत्वा जुवा रारहाणा अनि प्रया वाया वहन्त्वह पपात साः 





~ 
------ 
॥ € क भ 
मस्य पूवेषीतये । ऊर््वा ते च्रनुं सनता मनास्त॒ष्ठतु जानती 


पतयुत्वता रथना याहि दावने वायो मखस्य दावने ॥ १॥ | 
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॥ 


भा०--उत्तम मागमे जाने हारे, संसार के विलासो को त्यागे | 
चाट नःस्वाथ विद्धान्‌ अपने पूव ॒के विद्वानों ओर पुरुषों के ज्तान पेश 
अद्द्‌ का पान करने के खियि तुक्लको हे वायु के समान रा कै प्राण ख 
राजच्‌ { कान, परमपद, ओर ग्रीति पाक्त करावें । हे राजन्‌ ! उत्तम सघ 
वेदवाणी मन को ज्ञान म्रदान करती इई तेरे काथं के अनुकूल रहे | 
रवर ! त. पूजनीय उत्तम ज्ञान के देने वाठे गुर आचार्यं के लिपि ओह 
यक्त क दान जीर युदधक्ेत्र मे शबरुओं के नाश करने के छिये अश्वो ते सुतो 
रध तथा असंख्य रथ सेना से प्रयाण किया कर | | 
मन्दन्तु त्वा मन्द्नो वायविन्दवोऽस्मक्तराखाखः खद्ता अभि. 
चचा गाः क्राणा च्भिचवः। यद्ध क्राणा इरध्यै क्तं सचन्त 


ऊतयः । खश्चाचाना नियुतो दावे धिय उप॑ ब्रवत ई वियः॥२ 
भा०--हे ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! सुख की कामना करने वाले हममे पे 
जो क्रियाशील तथा सदाचारवाच्‌ , तथा चन्द्र के समान सवके आहा 
ठकर आर साम रसा के खमान राष्ट्र के पोपक, गौं ओर बैदो से देशय | 
अन्न जाद्‌ उत्पन्न करते हुए, अति तेजस्वी, ओर व्यवहारज्ञ होकर तत्न 
मसन्न कर, आर जो पुरपार्था लोग ज्ञान ओर बल प्राक्च करने के स्मि | 
उयोग करते हें वे सदा एक साथ सहयोगी होकर एक ही रथे | 
अश्वा क समान एक कायमेंरख्ग कर, आत्मसमर्पण करने वाठे शिष्य 


पनज्ञासु क नाना ज्ानयुक्त प्रनाओं जौर कर्मो का सव प्रकार ते उपदे । 
करते है । 


च्छच वष्ट चरि बा्टहवे । भ्र बोधया पुर॑न्धि जार ्राससं 
तीमिंव । भ्र चत्त रोद॑सी वासथ्ोषखः श्रवसे वासयोषसः ॥३। 


०२०।्‌०१३४।४] ऋग्वेरूनाष्ये प्रथमं मण्डलम ५७ 





भा०-रिष्यों को क्तानमागं मे परिचारन करने वाला विद्वान्‌ , 
उृष्धिशीट एवं किरणो के समान तेजस्वी, तथा अजीणै शिष्यो को, संसार 
के कायभार को उठने म समर्थं होने के टिि, ज्ञान शक्ति के धारण 
करने के काय भ, धुरा मे वेखो के समान अपने वश्च करता हुजा सन्मार 
म नयुक्त करता ह । हे विदान्‌ ! तु विद्या के उपदेश करने मे दारः हो 
कर, शिष्य की सोती इई युद्धि ओर देदरूप पुर को धारण करने वाली 
शक्ति को अच्छी प्रकार जगा, उसे प्रञुढ कर, उसे ज्ञानवती वना । ओर 
उसे ए्वी ओर आकाल अथात्‌ समस्त जगत्‌ के ज्ञान का उत्तम रीति से 
उपदेश कर । ज्ञानोपदेश श्रवण कराने के यि तू उन जिक्ञासु शिष्यो को 
जपने अधीन वसा । गृहस्थ की कामना करने हारे, उन युवकों को गृहस्थ 
मे ओर विद्याभिटापी पुरुषों को अपने पास ही वसा । 
वभ्य॑मुषालः श॒च॑यः परावतिं भद्रा वख तन्वते दंसु रश्म 
च्चिचा नघ्येषु रश्रिमषं । तुभ्य धेजुः सवघा विश्वा वसनि 
दाहते । अ्रजनयो सरतो वक्षणाभ्यो दिव श्रा वक्तण।भ्यः ॥ ४ ॥ 

भा०-अति दीक्च प्रात वेलाएं जिस प्रकार किरणों के आधार 
पर दूर २ देश् में पटच कर जगत्‌ के सुखकारी आच्छादक प्रकाशो को 
फैराती ह उसी प्रकार हे विद्रन्‌ ! तेजस्वी एवं तेरे अधीन बसने वा 
छात्रगण इन्द्रियो को दमन करने वारे साधनों ओर नये से नये स्तुत्य 
्तानमय प्रकाशं ओर कार्यो के आधार पर, द्र र केदेश्मे भीतेरे 
अति कट्याणकारी यशशशःपटों को विस्तृत करं । ओर गौ ओर उसके समान 
धारण करने वाखी यह पृध्वी समस्त रसो का दोहन करने वाली काम- 
दुघा होकर समस्त प्रकार के ेश्चयै का प्रदान करे। जिस प्रकार वेग से 
गमन करने वारे वाययुगण आकाश या पृध्वी के पार्वौँ से नाना मेषो ओर 
जल्वृष्टियों को खाते हँ उसी प्रकार व्यापारी जन भी नदियों द्वारा ओर 
पृथिवी ओर अकादा के सव पार्थौ से देशय आर्च करां । 
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उभ्य शुक्राः शुचयस्तुरण्यवो मदे षुश्रा इषणन्त भर्व॑रयपा 


पमषन्त सुवणं । त्वां त्छारी दस॑मानो भगम तकववी | 


त्व वश्वस्खाद्भवनात्पासि धमणासयात्पात्लि चमणा ॥ ५॥ 


भा हं बलवान्‌ राजन्‌ ! वीयवान्‌ , छुद्र आचारण वाले, अति 
शीघ्रता से कार्यं सम्पादन करने सं कुराल, उग्र पुरुष, हप अवसरो 


ओर ग्रजाजा कं भरण पोपण के कायम खगे | व तुद हा चाह ओर तुक्च | 


खा सदा भ्ररणा करतं रहं । हे राजन्‌ ! छद्यगति से चलनं वाखा कुरराः 


चारा पुरुप मा शघ्ुजों का नादा करता इजा, तुक्च रोश्चयवान्‌ पुरुपकी 
भ्रजापाडक पुरूषा के दुर करने के उत्तम कास क नास्त स्तुति करता | 

। व्‌ सव प्रकार कं उत्पन्न हए सौसारिक भय से रक्षा करता हई | आर 
तृ. हा घसं सख अथात्‌ अपने धारण सास्य से असुर अर्थात्‌ दुष्ट पुरूषाक , 


ज्यवहार्‌ सं परजाकी रका करनेये समथ ई | 


१५ | ९८ | 
त्व ना बायवषामपूव्यः सोमानां प्रथमः पीतिम॑सि सतनं 


~ ९ 


पातमहास । उता चहृत्मताना वचश्ा ववज्ञषाणाम्‌ । विश्वा | 


इतत धनवा दुहे च्राशिरं घृतं दुहत आशिरम्‌ ॥ ६ ॥ २३॥ 


भा०--ह वख्वान्‌ राजन्‌ ! पूवं पुरपों द्वारा किये कर्मो से भी 
लक्षण कसं करने हारा अथवा जिसके पू कोई अन्य न इआ हो एवे । 
जष्टताय पद्‌ कं योग्य होकर तु इन रेश्व्यो ओर पदाधिकारों का ओपधि । 
रसा कं समान पान जथात्‌ उपभोग करनेमे समर्थं हे तु दी अभिषिक्तं 
जपदाप्विकारेयां मं से सव से उत्तम रहकर देशव भोग करने का | 
आधकारा ह । त्‌. विविध ग्राह्य पदार्थो से सम्पन्न ओर सब दोषों से रहित | 
भजा का भी पारनं करने मे समै है । गौं जिस प्रकार सेवन कसे | 
योग्य घी जादि पदार्थं प्रदान करती है उसी प्रकार समस्त प्रजां तै । 


खयि सेवन करने योग्य ओर आश्रय करने योम्य समस्त देश्वयं को प्रदा 
करं | इति त्रयोविश्षे वग॑ 


२०।म्‌०१३५।२] ऋर्वेदभाष्ये प्रथमे मण्डलम ५९. 
( १३५ 
परुच्छेप ऋषिः ॥ वायुदेवता ॥ छन्दः १, ३ निचृदत्यष्टिः । २, ४ विराडत्यष्टिः +, 
५, ९ सुरिग्टिः । ६, = निचृदष्टिः । ७ अष्टिः ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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स्तीर वर्हिरूप नो याहि जीतये खस नियुत । नियुत्वते शति- 


भा<- द राजन्‌ जस प्रकार पूज्य ओर आदरणीय पुङर्प क ष्ट्य: 


आसिन व्छाया जाता टे उसी प्रकार तेरे चयि यह चछ्धयुक्त सहासकः 


फटा हुआ है । त्‌ उसको प्राक्त करने के टिये हजारों अश्वसेन्यां ओर सौ: 
सौ के दस्तों वाली सेनां सहित इम राक्ष हो । असंख्य पुरुषों के स्वामी ` 
ओर निथुक्त सेनाओं के स्वामी तथा व्यवहारकुरार त्च विजिगीष के ल्ि 
सव्र विजयेच्छुक जन सव से प्रथम प्रधान पद्‌ के उपभोग के लये सब - 
नयम व्यवस्था करतं हं । आर वे म्र, अन्नो से युक्त ओर उत्पादितः 
एेश्वय से युक्ततेरे ही हषे ओर सुख के निमित्त सदा काय सम्पादन; 
करने के लिये स्थापित हों, ओर स्थर, अविचकिति निभ॑य होकर रहें ।; 
तभ्यायं लोख: परिपूतो श्रद्विभिः स्पाहां वसानः परि कोर 
मर्षति शकरा वस्लानो अर्षति । तवायं माग च्रायुषु सोमो देवेषु 
हयते । वह वायो नियुतो याद्यस्सयुजुषाणो याद्यस्सयुः ॥ २॥ 
मा०--हे सेनापते ! यह शखों से, न दीणं होने वारे कवचो से,. 
ओर सणियो ओर आदर करने योग्य विद्वानों से पवित्र या दीक्षित हज 
हआ विद्वान्‌ पुरुष, चाहने योग्य वस्नो को धारण करता हुआ ओर वख 
ओर आभूषणों को धारण करता हुआ खङ्ग धारण करता है । हे सेनापते !' 
सौम्य गुणों से युक्त पुरुप साधारण मनुष्यों ओर विद्वान्‌ ओर 
विजयी पुरूषो के वीच तेरी सेवा करने वाखा कहा जाता है । हे बल्वन्‌ 
सेनापते ! त्‌ अपने अधीन नियुक्त सेनाओं को सन्मागं पर ले चल, तुः 
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दमारा स्वामी, हमे सदा समृद्ध रूप मे चाहने वाटा होकर सव राटा 
भोग करता हु हमें पराच हो । 


[व (क [क [क्ष्‌ | 3 | ॥ [ क 
आनो जियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं सहसिणीभिरुपं याहि बतधे 
=| ^| _ ^ _ न = [8 1 (~. 
वायो हञ्यानिं तयं । तवायं माग ऋत्वियः सरषिििः सुँ 


९¶~ 6 


सच । अष्वयुभिर्मर॑माण। अयसत वायो शुच्छा अयंसत ॥३॥ 
भा०-हे वायु के समान वख्वच्‌ राजन्‌ | तु. राज्य को प्राप्त करने 
उपभोग करने योग्य रेशवर्यौ का उपभोग करने के स्थि, नाश्च न होते 
वाटे हमारे राट को, वलवान्‌ अश्च ओर सेकं स्तो से वनी ओर 
 इल्नारो वीर पुरुषां से बनी नाना सेनां सहित पराक् हो| तेरा क्तु 
अनुकल सेवन करने योग्य अंश है, जो सूरं म विद्यमान किरणों के समान 
रषटरको वश करने के साधनों सहित तुक्े परा है । ओर ठे वल्वन्‌ शासक | 
अविनय राष्ट के स॒ज्चालक खख्य पुरूषो सहित राष्ट के कार्य भार को 


धारण करते हुए शुद्ध आचारवान पुरुष राष्र्काभरी प्रकार नियन्त्रण करं। | 


आ वां रथे जियुच्वान्वत्तदव॑सेऽभि प्रयासि खुधितानि वातवे 
वायो हव्यानि वीतये । पिव॑लं मध्वो श्रन्ध॑सः पूपं हि वं 
हितम्‌ । वायवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रछ राधसा ग॑तम्‌ ॥५॥ 


भारे बल्ब सेनापते ! हे टेशर्यवन्‌ ! उत्तम पुष्टिकारक भोभ्य 
अन्न को ओर उत्तम रश्यो को भोगने, ओर उनके पालन ओर प्रा 
` करने के लिये, उत्तम अश्वो से उक्त रथ तुम दोनों को वहन करे, दूर २ 
देशों तक ले जावे । आप दोनो मुर अन्न का उपभोग करं | आप दोनी 
के लिये निश्चय से सवपे पू पान करने योग्य पदार्थं भी स्थित है | आप 
दोनों सबको सुखी करने वाञे सुवणं आदि रशवं सहित 
`को भरी प्रकार साधने वाटे उपाय साम 
च्म प्राक्च हों । 


ओर सब कार्या 
मी सहित आ, धनेश्वयं सहित 


"न | 





| 
| 





अ०२०।स्‌०१३५।६] वेदभाष्य प्रथमे मण्डलम्‌ ६९. 








० (~ | < [+कः (3 
श्रा वां चियो ववरल्युरध्वरो उपेममिन्डु मैजन्त वाजिन॑माशु- 
मस्य न वाजिनम्‌ । तेषा पिवतमस्मयू श्रा नो गन्तमिहोत्या । 
इन्द्रवायू सतानामद्विभियेवं मदाय वाजदा यवम्‌ ॥ ५ ॥ २४ ॥ 


भा<-हं सूय आर वाययुके समान जगत्‌ आर राष्र को करादान 


आर एश्चयदान हारा पाने वाले ! जो विद्वान्‌ पुरुप आप दोनों के ज्तानों 
आर कन्तव्य कमा का नित्य प्रति अभ्यास करते ह, ओर प्रजापाटक 
रज्या कन व्यवस्था करते दं, ओर ज्ञानवान्‌ , शीघ्र काय॑ करने मे कुराल, 


चन्द्र के समान आर्ादक इस राज्य को वेगवान्‌ अश्च के समान सदा 


शोधन करते, उसको च्रुियों रहित करते रहते है, उन नायको के देव्य 
काआप दोनों हषै के छियि उपभोग करो । हमारे इस राज्य में रक्षण 
करने के निमित्त जाप दोनों आयव । आप दोनों अन्न ओर देश्य के देने 

पानं र संभ्रामोमे शत्रु का नाशा करने वाटे होकर हमें प्राच होर्घं ।. 
इति चत्व शो वर्गः ॥ 

इमे वां सामां अप्स्वा सृता इहाध्वयुंभि्मरमाणा अयंसत वायो 
शुक्रा श्रयंलत। एत वामभ्य॑खक्तते तिरः पविज॑माशर्वः । 
यवायवोऽति रो्माण्यल्यया सोमासो ्रत्यन्यय। || ६॥ 

` भाग जिस प्रकार ओपधि रस नाना रसो मै डरे जाकर, शरीर 
को नाशन होने देने वाछे माणो से धारण किये जाकर, विशुद्ध वी रूप 
से क्रियाजनक होकर शरीर को ञ्यवस्थित करते हे, उसी प्रकार हे इन्दर ! 
ओर वायु ! अर्थात्‌ राजन्‌ ओर सेनापते ! आप दोनों के सहायता -ही 
ये प्रजाओं को सन्मां में चरने मे समरं शक्तिशाली पुरुष ग्रजाओं भें 
सवके सन्युख अभिषेक किये जावे । ओर वे राटरयज्ञ को नाश होने से 
बचाने वादे प्रबल नायकों ओर विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा मरना का धारण ओर 


पोपण करते हुए, कांड ओर अद्ध धर्माचरण वारे होकर, रार का 
भवन्ध करते रहे । जिस भ्रकार वेग से फैटने वारे ओषधि रस तिरछे रगेः 


----~~---~~-~-~---- 
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: दशापवित्र नामकं छनने पर गति करते हं ओर उसमे लगे भेड ॐ वास 
`को पार कर जाते दं उसी प्रकार ये तीव्र वेग से जाने हारे युप भी अति 
उत्तम पवित्र, रार ओर प्रजाजन को पवित्र करने वाटे आदेश कौ रक्ष 
करके चरं । आर वे सव राजा ओर सेनापति तुम दोनों को हृदय पै 
चाहते हुए, सोम्य स्वभाव के अनुगामी शासक होकर, कभी समाप्त न 
होने वाले अथात्‌ अनेक, उच्छेद्‌न या काट िराने योग्य शनरुओं को भो 
यार कर जाने मं समथ हों। 
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अति वायो खस्ता याहि शष्व॑तो यचच ग्रावा वदति तञ गच्छ 
गृहामन्द्रच्च गच्छंतम्‌ । व सचता ददशण सचते घतसा प्रणया 


नयुता याथा न्रष्वरयामन्द्र याथा तऋरध्वरस ॥७॥ 
भा<-ह वारु क समान प्राणव्रद्‌ं विद्रन्‌ ! ओर्‌ राजन । त्‌ सान 


लाख जरुसा पुरूप।( सं जागे वद्‌ । ओर त्‌ सनातन या चरका सेएक । 


| 
ह! दशाम रहन वारे पुरूपां से आगे बद । जह! उपदेष्टा वद्राच्‌ परख । 


उपदंश करता हा तुम दाना वहां जाया करा । आर फर अपनं २ गृह 








जाया करा । हं वाल के समान व्वन्‌ पुरुप ! त्‌ आर रेशर्यवान्‌ तुम | 
दोनों अपनी पूरी शक्ति ओर नियुक्त तेना से परजाओं कान नाद्य होने | 
देने वाटे ग्रजाप्राखन के प्रत्येक कार्म को श्राप हातदहोतो र्रर जटी | 


द्य खाद्य पदाथ आर उत्तम तेज ओर विज्ञान का प्रकारा सवत्र सुता 


जाता जर पाया जाता द, ओर छभ सत्यमय वाणी ओर अन्न सम्पत्ति 


॥्वावध प्रकार से देखा देती | 


अन्राह तदह मध्व ब्राहति यम्॑वत्थम्ुपतिष्ठन्त जायवो 


तं सन्तु जायवः । खाकं गावः सवत पच्यते यवो नते वाय 


उप द्स्यान्त वनवा नाप दस्यन्ति धनवः ॥ ८॥ 
भ< -मदुर फर के देने वारे अश्वत्थ अथात्‌ पीपट को जि 
अकार फक खाने कौ इच्छा से पक्षिगण प्रा होते ओर उसका आश्रये 


= | 
त 


| 
॥ 
॥ 


| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
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हैँ ओर जिस प्रकार अपत्य की कामना करने वाके खी पुरुष अश्वत्थया 
पीपल का ओपधि रूप से सेवन करते हे, उसी धकार हे राजन्‌ ओर 
सेनापते ! विजयशीट पुरुप, शष्रुदल को कपा देने बा सामथ्यं को 
धारण करन वारं आश्रय ब्रृक्ष के समान दद्‌ एवं अश्वमैन्य के वल पर 
संग्राम म स्थत हानं वाटे जस नायक का आश्रय लेते है, आप दोनो इस 
रार मे अवश्य ही उस नायक को धारण करो |. ओर वे हमारे वीर 
पुरुप संग्राम मे विजयी होवें । राञ्यमे गौषं एक साथ ही वियार्वे। 
अथात्‌ दृध घी एक साध बहुत अधिकमात्रा मेदो | जौ आदि अन्न 
भीएक हा साध पके । दे विर्‌ ! तेरी गप क्षीणन दों ओर दुधार 
गौं चोर आदि द्वारा चुराई जाकर नटन हों । [ अभवेवेद्‌ में श्षमी पर 
स्थित पीपल को पुत्रोत्पादक कहा है | “शमीमश्वत्थ आरूद्स्तत्रपु सधनं 
कृतम्‌ ॥ '" यहां मदु के साथ अश्वत्थक सेवन से पुत्र प्रा्ि ह्यती हं | पीपल 
वट, अर ठाक तीनां कौ फुनगी का सेवन समान रप से पु्रजनक है ]। 


€ ^ =1 


इमयक खु वाया बाद्वाजसखोऽन्तनेदी ते पतयन्त्यक्षणो म्हि 


नराघन्त उक्षणः । धन्वाञ्चद्ये अनाशवो जारा7श्चद्‌गेरयोकसः ॥ 
सूयस्यव ररसया दानयन्तचा हस्तयादुनियन्तवः ॥ & ॥ २५ ॥ 


भा०-वायु के समान वख्वान्‌ सेनापते ! जो ये बाहु के पराक्रम सै 
युक्त होकर, अति सण प्रजा के वीच सेवन करने वाठे मेव के समान 
दानशील ओर दपं के समान वरान्‌ है, वे उत्तम पति होने योग्य है । 
[जस प्रकार मेव जलमयस्थान ओर रेगिस्तान दोनों पर स्थित होकर वधा 
करते हं उसी प्रकार जो वीर वदे बलशाली होकर वदते हुए, जल स्थः 
आर अन्तरिक्ष मं स्थिर होकर शा्ुओं पर शर वर्षण करने में समर्थं होते 
»वेदी सष्द्धिके अवसर ओर संग्राम मे धनुष के कार्म मे विजय 


साङ हाते हे । ओर वे वाणी में भी स्थान नदीं पात अथात्‌ उनका ब 
राक्रम भी अवणनीय होता है | ओर वे सूय का करणां के समान बडी 


0 


2 


द्‌ 
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कठिनता से वश्च म आने वाटे हाथों के बलमें दष्ट रपो को भी निनय 
करने मे समथ हां । इति पञ्चविशो वर्गः ॥ 
(श ॥ 
॥ १३६ ॥ १--७ परुच्छेप ऋषिः ॥ १-५ मित्रावरुणौ । ९--७ मनेक 
देवताः ॥ दन्ःः--१, ३, ५, ९ स्वराडत्यषटिः । निचदष्टिः । ॐ सुरिगधि। 
७ चिष्टुप्‌ ॥ सपर्य सूक्तम्‌ ॥ 


५ ¢ 


रसु ज्येष्ठ निचिराभ्यां बहन्नमो साति भरता सृट्ठयद्धथां 


स्वारष् सृच्यद्धयाम्‌ । ता खघ्राजां घरताञ्खुती यज्ञेयज्ञ उ. | 


स्तुता ्रथनाः लं न कुतश्चनाधषे देवत्वं न चटाधष ॥ १॥ 


भा०<-हं वदान्‌ परुषो ! आप रोग चराय वारु माता ओर पिता | 
क सवस आधक आदर ओर अन्न अच्छीं प्रकार प्रदान करा ओर प्रना । 
का सुखा करन वारे राजा ओर सनाध्यक्ष कोभ आत स्वाद्दयुक्त आरि ॥ 


1 
चन अर्‌ कान जच्छी मकार प्रदान करो | सभा ओैर सेना के अध्यश्च वे 
दाना सच्नाट्‌ होकर धृत के समान पष्टिकारक सारवान्‌ पदाथं को प्राप 
करने वाटे, ओर शृतः अर्थात्‌ तेजोमय ज्ञान के देने वाले, या घृत्त अथात्‌ 





जर द्वारा आभपेक करने योग्य हें । जर वं दाना प्रत्येक यत्त मे, प्रल्येकं 


सत्सग क अवसर पर स्तुति आद्र करने योग्य हं । आर उन दोनाका , 
बर वाय ककसी भी श्रु द्वारा धर्षण करने या हारने वालान हो| ओर 

उचका (वजयकामना दानशील ओर तेजस्वीपन भी किसी भरकार किसी षे | 
धपण चा तरस्कार प्राप्ष होने योग्य न हो । अध्यात्म म प्राण ओर अपान | 
दाना क( उत्तम स्वादयुक्त अन्न से पृष्ट करो । वे देह के सम्राट है । तेन | 


~ 
चार करान ताड हं । भलयेक देह उनकी स्थिति है । उनके यर ओर तन 
॥ 


को कों रोगादि धर्षण नहीं कर सके । 
अद्‌श्च गाठुरुरव वरोयसी पन्था ऋतस्य समयस्त रष्िमिथि 
श्चक्लुभगस्य राद्मभः । दुक्तं सिजस्य साद्नमयेम्णां वरुणस्य | 
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च । प्रथां दधाते बृहदुक्थ्यं ! वय॑ उपस्तुत्यं वृहदधय॑ः ॥२॥ 
भामयन्‌, पराक्रमश्ञाखी पुरुप के छिये ही यह वरण करने योग्य 
जद भारी भूमि देख पड़ती है । सूय की किरणों से किस प्रकार चश युक्त 
होता ओर शक्तिशाली हो जाता है जर सत्य ज्ञान का माभ भी सूयं की 
किरणो से भास हो जाता है, उसी रकार ेशर्यवान परमेश्वर की ज्ञानमय 
किरणों से भीतरी नेत्रयुक्त होते ओर सत्यज्ञान का माग भी उपलब्ध हो 
जाता है । सवके स्नेही, नियम मँ बाधने वाखे न्यायकारी,. ओर सर्वश्रेष्ट 
ओर दुःखों ओर दुष्टो के वारण करने वाके पुरूष का आसन अन्तरिक्ष के 
समान ऊंचा ओर सूयं के समान तेजोधुक्त हो । मित्र॒ ओर वरण अर्थात्‌ 
न्यायाधीकच राजा दोनों ही बडे भारी बर को धारण करं, ओर वड स्तुति 
योग्य, दीर्ध आयु ओर ज्ञान को भी धारण करं । 
ज्योतिष्मतीमदिंति घारयत्तिरतिं स्व॑वंतीमा सचेते दिवेदिवे 
जागृवांसः ठिवेदिवे । ज्योतिप्मत्नत्रमांशाते त्राटित्या दा्जुन- 
स्पती । ित्रस्तयोर्वखणो यातयज॑नो्य॑मा या॑ंतयज्ञ॑नः ॥ ३॥ 
मा०--अदिति अथात्‌ आकाश मेँ रहने वाठे सूर्य॑ ओर चन्द, जिस 
अकार प्रथ्वी को धारण करने वाटे, भकाश ओर ताप से युक्त, ज्योतिर्मय 
यह नक्ष से युक्त अखण्ड आकाश्ञ को प्रतिदिन सदा जागृत रहते हए 
निथम पूवक भ्रा होते है, उसी प्रकार मित्र अर्थात्‌ सर्वस्नेदी सभाधीश, 
ओर वरण अर्थात्‌ दु का वारक सेनापति दोनों प्रतिदिन सावधान रह 
कर, सु लजनक रेशवरयौ से युक्त ज्योतिर्यु्त रत को धारण करने वाली, 
निवास करने वाले प्राणियों ओर मनुष्यो को धारण करने बाली एथिवी 
को अच्छी प्रकार धारण करं । वे दोनों दान देने योग्य देश्यं ओर दानशील 
जनां के पारक, अदिति अर्थात्‌ अखण्ड परध्वीराञ्य के स्वामी, न्यायप्रकाश्न, 
देश्वयं ओर तेज से युक्त राभ्य को परा हों । उनके अधीन दु पुरुषों को 
नियमन करने म समथै न्यायाधीश दु को पीडा देने वाख पुरुषों का 
चदि, 


व. 
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स्वामी होकर समस्त राट्वासी जनों को सन्मां मेँ मरणा करने वाका हो। 
अयं त्राय वर्णाय शन्तञ्जः सामे भूत्वव्रपानेष्वाभगो देवो 
दवप्वामगः | तं ठवास। जुषरत॒ विश्व अद्य सजोषसः । तथा| 
राजाना करथां यद्‌ामह ऋतावाना यदीमहे ॥ ¢ ॥ 
भा<--प्रजाओ। के रक्चाकार्योमे सव प्रकार से चेवा करने वारा 
ओर दानशीरु परषां मे सब देश्वर्यो से युक्त होकर सबका प्रेरक राजा 
मित्रों ओर सर्वश्रेष्ट परषों के लिये अत्यन्त श्ान्तिकारक हो । विष्ठान्‌ भौर 
वीर पुरुप सब समान प्रीति से युक्त होकर उससे प्रेम कर । हम निष | 
न्याय ओर श्रेष्ट कायै को चाहते हों तेजस्वी मुख घुरुष षैसा कर । भर 
जो हम चाहते हों वह वे दोनों सत्य न्यायकीर प्रुख पुरुष कर । | 
यो मित्रा वरुणायाविघज्ञनोऽनर्वायं तं परिपातो श्रो | 
दाश्वांखं मर्तमह॑सः । तमर्यमाभि र॑त्तवय॒ज॒यन्तमघु॑वतम्‌। | 
उक्थयं प्न: परिभूषति वरतं स्तोमेराभृषति व्रतम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-- जो पुरुप स्नेहवान्‌ मित्र ओर दुःखों के वारक श्रेष्ठ पुश्प ङे 
हित के छ्यि नाना कर्मौ का अनुष्ठान करे वे दोनों अजातश्चनु तथा दानस्लीरः 
उस पुरुप की पाप से रक्षा करं । ओर सत्याचार के अनुसार अति विन. 
यश्षीर होकर रहने वारे उसको न्यायश्लीर परुष भी पापाचार भौर ¦ 
वधादि छश से सब प्रकार से बचावे। जो उक्त दोनों भित्र ओर षरुण | 
अथत्‌ स्ह जर शष्ठ पुरुपों के कर्तव्य को स्तुत्य वचनो द्वारा सर्वत्र | 
वणन करता है, ओर अनुष्ठान करने योग्य धमाचरण को स्तुति योग्य 
उपाया सं भरो प्रकार आचरण करता है, उसको भी न्यायश्चीछ परुष 
पापरमागं ओर वधादि दुःखों से सुरश्चित करे । | 
नमा टव दृत रादसाभ्यां सत्राय वोचं वरुणाय स्ह | 
च्छकाय स्ह । इनद्॑सननिुपं स्तुहि छुक्त्मलं भगम्‌ । 
ज्याग्जीवन्तः प्रजया सचेमहि सामस्याती स॑चेमहि ॥ ६॥ 





॥ 
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भामे वड़े भारी तथा सूर्यं के समान तेजस्वी, आकाश ओर प्रवी 
के समान पार्क माता पिता, स्नेहवान्‌ मित्र, ओर वरुण, करने योग्य श्रेष्ठ 
पुरुप, सुखो के व्ण करने वाले, मेघ के समान सवको उत्तम सुख देने 
वारे उपकारी जनों के प्रति आद्र सत्कार के वचन कटू । हे मनुष्य ! तू 
रेवय॑वान्‌ , ज्ञानवान्‌ , दीसि दुक्त, न्यायकारी, रेश्वयवान्‌ , परम परुष 
की स्तुति कर । ठम चिरकारु तक दर्घजीवन भोगते इषे उत्तम सन्तान 
सहित रहें । ओर प्रेरक गुरु आदि की रक्षा मे सदा वियमान्‌ रहं । 
ऊती ढेवानं। व॒यमिन्द्र॑वन्तो मेलीमद्धि खय॑शसो सरद्धिः । 
ऋशचिर्भित्रो वर्णाः शमे यंखन्‌ तद॑दय।(म मघवानो वयं च ॥७।२६।१॥ 

भा०--दम रोग दानक्गीट पुरुषों की रक्षा ते रेशर्यवान्‌ होकर, 
अपने आप को भ्यवहार शर वैर्यवौं सित यश्च ओर देश्य से 
सद्र हुमा जान । अस्मि के समान तेजस्वी ज्ञानी, राण के समान जीवन- 
भद्‌, जर के समान दुःखवारक प्रुष हमे सुख शान्ति प्रदान करं । ओर 
हम भी रेश्वयोवान्‌ होकर उस सुख सम्पदा का भोग करं । इति षड्‌ 
विपे व्ः। 


~, (~ 


इति द्वितीया्टके प्रथमोध्यायः । 


श्रथ द्वितीयोऽध्यायः 
[ १३७ ] 
परुच्येष ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्द--१ निचृच्छकरी । २ विराट्शवषरी ॥ 
३ भुरिगतिशकरी ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
ख्षुमा यातमद्विभिगगोश्रीता मत्रा हमे सोमासो मत्छरा 
इमे । आ राजाना दिविस्पृशास्मत्ा ग॑न्तसुपं नः। इमे वा 
मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गव।शिरः ॥ १॥ 


व्ण 
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१।२ 

भा०-हे मित्र ओर हे वरण ! शरीर मँ प्राण ओर उदार के समान ' 
राष्ट्र प्रजा के साथ लेह करने ओर उनके दुःखों के निवारण करने हारे 
दो प्रकार के अधिकारी पुरुषो ! आप दोनों आद्ये । ये सोम आदि ओष- 
धियो ॐ उत्तम २ अन्ररस मेधो द्वारा सिक्त ओर पाषाणो से क्रे पिते 
गौ के दुग्ध में परिपाक कयि इए होकर जिस ॒प्रकार हषं ओर तृि को 
उत्पन्न करते हँ उसी प्रकार ये अभिषेक करने योग्य नवाधिकारी पुरुष 
राषटभूमि के उपर स्थापित होकर अति हरषप्रद्‌ ओर गर्वं से श्रु पर प्रयाण 
करने म समथं हे । हम इनका अभिषेक करते है । आप दोनों आकाश्चस्थ 
देदीप्यमान सूय चन्द्र के समान उत्तम ज्ञान ओर छुद्र व्यवहार मे ओर 
उच्च पद्‌ मे स्थित होकर प्रजा का अनुरंजन करने वाले, ओर हम परना- 
जनों का पालन करने वाले होकर हमें प्रा होवे । ये सौम्य जन आप 
दोनों को "गो" अथात्‌ वाणी मँ आश्रित होकर आप दोनों के ही अधीन 
रहं । ये प्रथ्वी के कायं म स्थित ठोकर छुदध व्यवहार वारे, श्रीघ्र काय 
करने वारे ओर सदाचारी हों । 


इम त्रा यातमिन्दवः सोभांखो दध्याशिरः खृतासो दुध्या 
शिरः । उत वामुषसो बुधि खक्ं॒॑सू्॑स्य ररििभिः। 
सुतो सित्राच् वरुणाय पीतये चासरतायं प्रीतये ॥ < ॥ 
भा०-हे स्नेही ओर सूयै के समान तेजस्िन्‌ ! ठे सव्र भौर 
दुखःवारक रात्रि के समान श्ान्तिदायक माता पिता ! ये सौम्य शिष्यगण 
ज्ञान जर ओर भक्तिभाव से आपद्रेचित्त, युधां के समान पालित, श्चिक्षित 
ओर विद्यादि मे खातक होकर ग्रहस्थ धारण के कायम आश्रय करने 
योग्य हो गये हे । ये युवक विद्वानूगण सयं के समान तेजस्वी आचार्य के 
नियमो से नियन्त्रित ओर शिक्षित होकर भात वेखाके समान जीवन 
के पूवं भाग म लान मर्त हो जाने पर ठम माता पिताओं के पाटन करने 
के यि दो । ये पुत्र स्नेहवान्‌ बन्धुजन, श्रेष्ट रुजन, ज्ञानमय परमेश्वर, 
ओर यज्ञ के पान करने के स्थि शं, ओर उत्तम आचरण वाठ हों । 
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1. ^~ 


९ ५; (न | ८ पा 
तावा घुं न वासरीम डदन्त्यद्विभिः सोमे दुहन्त्यद्रिभिः 
| [ 
अस्मत्रा गन्तमुप नोर्वाञ्चा सोमपीतये । अयं वौ मित्रावरुणा 
भिः सुतः सोर त्रा पीतये खतः ॥ ३॥ १॥ 
भा०-दिनि भर चर कर पुनः घर पर आई गाय को जिस प्रकार 
गृहस्थ रोग उसके अंगों को पीडित न करने वाले हाथों से दोहते हे उस 
भ्रकार विदान्‌ पुरुष सबको अपने भीतर वसाने वाली भोग्य वसुधरा 
कोन दीणं होने वाङ श्ासनों ओर शासकों द्वारा दोहते ह । स्नेहवान्‌ 
माता पिता ! ओर कषटवारक गुरुजनो ! आप रोग हमारी रक्षा करते हए 
हमारे रेश्वयं के पारन ओर उपभोग के लि आद्ये । निसं प्रकार सिद्ध 
श्रकार सोमरस पान करने के ख्ये होता है उसी भ्रकार पदाभिपिक्त युवक 
सौम्य स्वभाव वाला होकर आप दोनों के पाटन के छ्यि नायक ओर 
उत्तम पुरुषो द्वारा योग्य पद्‌ पर अभिपिक्त किया जाय । इति प्रथमो वगः ॥ 
[ १३८ || 
परुच्छेप ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः--१, ३ निचव्यषटिः । २ गिराडत्यषटः 
४ सुरिगष्टिः ॥ चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 
(- ~ [ ् [हि 
भ्रं पृष्णस्तुंविजातस्यं शस्यते मदित्वम॑स्य तवसो न त॑न्दते 
(~ | ~. || 
स्तोजम॑स्य न त॑न्दते । अचीमि खस्नयन्नमहन्त्यंतिं मयोभुवम्‌ । 
विश्वस्य या मन ब्रायुयवे सखा ठव आ्रयुयवं मखः ॥ १॥ 
भा०-- बहत प्रजाओं ओर रोकों मे प्रसिद्ध, सर्वपोपक प्रथु की 
महिमा का अच्छी प्रकार वणन किया जाता है । बरुश्ारी इसकी स्त॒ति 
को कोड नाश नहीं कर पाता, ओर उसकी सत्ता को भी कोह मिटा नहीं 
सकता । मै अतिसमीप स्थित रक्षक ओर सुख शान्ति के एक मात्र 
उत्पादक प्रु की, सुख की कामना करता इञ, सदा स्तुति करूं । जो 
दानश्नीर, प्रकाश्ञस्वरूप, सवको कामना करने योग्य ग्रसु , समस्त संसार 
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के मनो को अपने भीतर मिलाये रखता ३, वह ही पूजनीय है । वह ही 
सर्वोपास्य, एेशरयवान्‌ , सुखमय होकर सबको अपने मं जोड़े रखता है। 
(८२) इसी प्रकार राजा को मी चाये कि वह बहतो मे प्रसिद्ध वल 
वान्‌ विद्यावान्‌ हो, उसके यश का नाद न हो । सवका निरन्तर पालक, 
सुखकारी हो, सवका मन अपनी ओर खींचने वात्मा हो । 
रहि त्वां पूषन्नजिरं न यामनि स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा 
मृध उष्टरन पीपरो मृध॑ः । हुवे यस्वा मयोभुव देवं सस्याय 
मत्यः । अस्माकमाङ्गघान्युशचिन॑स्छृधि वजषु दस्षिन॑स्छृधि ॥२॥ 
भा०-वेग से गमत करने के निमित्त जिस प्रकार वेग से जने 
वाले अश्च को लिया जाता है उसी प्रकार हे सवपोपक राजन्‌ ! 
युद्ध मं प्रयाण के स्यि शुं को उखाड्‌ फेकने ओर उन पर बाण आदि 
अघो के फेकने मे समर्थं तुक्नको, स्तुति करने योग्य, सेनासमृहं 
सहित, अधिकारवान्‌ करता है। जिसते तृ संग्रामं कोजा सके। 
ऊंट जिस प्रकार वड़े २ रेगिस्तानों को पार करा देता है उसी 
भकार तु भी िसाकारी शत्रुओं ओर सेनाओं ओर संग्रामों को पार कर । 
जिस तुक्षको मै साधारण मनुष्य शान्तिजनक, दानशील ओर विजिगीषु 
जान कर, मित्रता के णि स्वीकार करता है, वह तु. हमारे विद्वान्‌ पुरषं 
को तेजस्वी बना । ओर सं्रामों को विजय करने ओर अन्न ओर क्न 
को उपरन्ध करने मे भी हमारे विद्वानों को देशवयैवान्‌ ओर तेजस्वी बना । 
यस्थ ते पूषनत्छस्ये विपन्यवः कत्वां चित्सन्तोऽवसा बुभु 
जिर इति करत्वा बुभुजिरे । तामचु त्वा नवीयसीं लियुतं राय 
ईमहे । ग्रहेव्ठमान उरुशंस सरी भव वाज्ेवाज्ञे खीं भव ॥ ३॥ 
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हम रोग भी उस नयी से नयी रेश्चयै की लक्षो की संपदा को तुक्से 
मांगते ह । हे अति स्त॒ति योग्य ! तू हमारा अनादर ओर हम पर क्रोध 
-न करता इजा ज्ञानवान्‌ पुरुषों का स्वामी दो, ओर प्रत्येक संग्राम 
शत्रु पर प्रयाण करने बारा हो| 
स्याङ्‌ घु सा उप सातये भवोऽदेव्ठमानो ररिर्वां ज्रनाश्व 
अवस्यतामजाश्च । श्रो घु त्वां वन्रतीमहि स्तोमेभिर्दस्म खा- 
धिः । नाहे त्वा पूषन्नतिमन्य आघण न तें सस्यमपहवे ॥४।२॥ 
भा--हे बकरियों ओर अश्वोंके स्वामिन्‌! अथवा हे वेगवान 
अश्वो वाल ! तु दस प्रध्वी के राञ्य प्राप्त करने के ियि, हमारा तिरस्कार 
-न करता इजा, घन, अन्न, यश ओौर ज्ञान की इच्छा करने वालों को दृष्ट 
फल दान करता हआ, हमारे सदा समीप रहे । हे दशनीय ! हे शवो 
-के नाशकारिन्‌ ! हम लोग तुक्षको टी उत्तम २ स्तुति वचनों से प्राक करं । 
दे स्व॑पोपक ! भँ तेरा कभी तिरस्कार न करं । हे सव प्रकार से प्रकाश- 
-मान्‌ ! मँ तेरे भित्रभाव को कभी ठष्ठन होने दू । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 


{ १३६ | 
यर्च्छेप ऋषिः ॥ देवता-- १ विश्वे देवाः । २ मित्रावरुणौ । ३--५ भ्राश्वनो । 
६ इन्द्रः । ७ श्रभिः। ८ मरुतः। & ष्नद्रा्ी। १० बृहस्पतिः। ११ विश्व 
"देवाः ॥ लन्दः-- १, १० निचदष्टिः । २, ३ विरःडष्टिः । ६ श्रषटिः । ८ स्वराड- 
त्यषटिः । ४, & -भुरिगत्यष्टिः । ७ अत्यष्टिः । ५ निचुङ्दती । ११ भुरिक्‌ 
< पङ्क्तिः ॥ एक्रादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


= 


अरस्तु श्रोषर्‌ पुरो अरि धिया दघ आ जु तच्छृ! दिव्यं 
-खरणामह इन्द्रवायू चणीमहे । यद्धं क्राणा विवखति नाभां 
 सन्दायि नव्यसी । अरघ प्रस्‌ न उप यन्तु धीतयो ठेवो 
अच्छान धीतयः ॥ १॥ 
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~~ 
भाग्-वेद का श्रवण हो। मै अपने आगे कम ओर भजा क| 
धारण क्रिया के सहित ज्ञानवान्‌ वा क्ानमा्ग म आगे ले चरे वा । 
आचाय को आद प में स्थापित करं । तदनन्तर सनै उसके दिष्य ज्ञात । 
ओर बर को धारण करं । हम सव रिष्यगण उस ज्ञानमय तेजस्वी पु | 
को आचायरूप से वरण करं । हम लोग दन्द अर्थात्‌ फेयेवान्‌ , तथा | 
वाघ के समान प्राणपद्‌ इन दोनों को भी स्वीकार करं । जिस प्रकार । 
नाभी या केन्द्र मे अरे रुगे रहते है, ओर सूथ॑ मे जिस प्रकार किर | 
रहती ह उसी प्रकार वसु आदि व्रह्मचारी को अपने अधीन वसाने डे । 
गुर म, समस्त कार्यो का मतिपादन करने वाली अतिस्तुत्य वाणी भच 
भकार वंधती है ओर अंगुखियां जिस प्रकार पकड्ने योभ्य पदाथ क्षो 
पकड़ रेती है, मौर जिस प्रकार स्तुतियं स्तुत्य उपास्य देव को प्राह | 
होती है, उसी रकार हम विद्याभिापी शिष्य जनों को उत्तम वेद्‌ वाणिवां, | 
मन्ञाएुं ओर कमं भी उत्तम रूप से सुख देती इदं मस हों। | 
यद्ध त्यन्मित्रावरुणाचृतादध्य! द्‌ ग्रचुतं स्वेन॑ मन्युना | 
दक्षस्य स्वेन न्युनां । युवोरित्थाधि सद्मखप॑श्याम हिर | 
ययम्‌ । घीभिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्तभिः सोमस्य स्वेभिरक्तमिः॥९ | 
भा०-हे स्नेहवान्‌ ओर दुःखनिवारक जनो ! आप खग सत्ये | 
असस्य को अपने ज्ञानवल से प्रथक्‌ करे सु्वोपरि न्याय वितरण दिवा | 
करो । ओर हम भी आप दोनों के ` 
अपने मननशील चित्त से, ओर उत्त 
इन्दियों से ओर रूषति के अपने 
रमणीय व्यवहार को दही सदा 
असत्य का विवेक किथा करं । | 
५ ४/१ स „_ =| (र [क 

खां स्तोम॑भिदे वयन्तो सरभ्विना श्वावयंन्त इव इलोक॑मायवो| 

युवां 8 । य॒बाविश्वा अधि भियः पृद्त॑श्च विश्व 
वेदसा । पषायन्ते वां पवयों दिरणयये रथं द्रा हिररययें ॥३॥ । 


| 








न्यायभवनों मे, ज्ञानवान्‌ भात्मा $ | 
म यर्ाओं, ओर मन से, ओौर अपी | 
अध्यक्षो द्वारा, भजा के दितकारी भौर | 
अच्छी प्रकार देखा कर, ओर सत्य षे | 





अ०२०।सू०१३९।५] ऋग्वैदभाष्य प्रथम्‌ मण्डलम्‌ ७: 


भा०-हे राष्रका भोग करने वाले तथा विद्याओं मे भ्यापक उत्तमः 
खी पुरुषो ! स्त॒तियों से तुम देवो को चाहते हए, सम्मुख आने वाले विद्वान्‌ 
पुरुष, वेदवाणी का श्रवण कराते वा उपदे करते हुए, मानो तुम दोर्नो 
को ग्रहण करने योग्य ज्ञान प्राक्च करतेदह। ओरवे पवित्र करने हारे 
सुम दोनों के सुन्दर रथ पर जर मधु आदि का वणैन करते है| हे दद्ै-. 
नीय एवं दुःखों के माश्च करने वारो ! हे समस्त. प्रकार के रेशवर्यो ओर 
ज्ञानों के स्वामियो ! सव प्रकार की रक्षिमियां ओर अन्न आदि सम्पत्ति 
तुम दोनो कौ दी सर्वोपरि रहं । 

| 


अचेत दस्रा व्यु`नाक्श्रवथा य॒ञ्जत वां रथयुजा दिविष्िष्व- 


~> ^~ । 


ध्वस्मानाो दिविष्िष । त्रधि वां स्थाम वन्धुरे ग्थेदस्ना दहि 
रये पथेव यन्तावनुशासता रजोजखा शासता रजः ॥ ४ ॥ 

` भा०-देदुः्ों ओर दुशं का नाश करने हारे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! 
आप दोनों, हुःख रदित गृहस्थ या रेश्चयै को विविध उपायों से प्राठः 
करो । आकारामा् मे विहार करने $ अवसरों मे जिस प्रकार कमी 
नीचे न गिरने हारे सावधानी से उडने हारे उडाके वायु रथों की योजना 
करते है, उसी प्रकार रार ओर धम को पतित न होने देने वाले, तथा 


रथों के निर्माता पुरुषां को कामना योग्य व्यवहारो के प्रािमारगो र्मः 
निगुक्त करो ओर आप दोनों सन्मां से जाते इए ओर रोक समूह काः 


धमानुकूल श्लासन करते हुए, शीघ्र ही राजस्‌ भोगमय रेश्वय का शासन 


करते हुए, समृद्ध राज्य को प्राक्च करो । ओर तुम दोनों के सुबद्ध, रोह 


सुबणं आदि से मदे रथ पर हम भी विराज । 
(~ [+ [3 [| 
शचीभिनेः शचणिस दिवा नक्तं दशस्यतम्‌ । 
मा वौ रातिरुपं दखत्कद। चनास्माद्रतिः कद चन ॥ ५॥ ३ ॥ 


भा-- हे उत्तम बुद्धि ओर उत्तम कर्म को अपने भीतर बसाने हारे 
खी पुरुषो ! आप दोनों वर्म दिन ओर रात हमे उत्तम करमो ओर बुद्धियोः 











॥ 
| 
| 
| 
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~~ 
से उत्तम विद्या ओर टेश्वय॑ का दान करो । आप दोनों का दिया हुमा | 
उत्तम दान कभी नाश को प्रा्तन हो । ओर कमी हमारी तरफ से भौ | 
देने योग्य दातञ्य पदार्थं नाज्ञ को प्राक्तन हो । इति तृतीयो व॑; ॥ | 
-छृषश्निन््र वृषपाणास इन्द॑व इमे सता श्र्िपुतास उद्धिदस्तुभं | 
सृतासं उद्भिदः । ते त्वां मन्दन्तु दावने सहे चित्राय राधसे। | 
-गौ्भिभिवाह ः स्तव॑मान त्रा गहि खुमव्ठीको न र ग॑हि॥६॥ | 


---- ~ 


भा०--हे मेष के समान प्रजाओं पर सुखों का वर्षण करने हार, | 
-हे वीयैवान्‌ ! हे देशवर्यवन्‌ ! पर्वतां पर॒ उप्पन्न हए दृक्ष लतादि जि | 
रकार बरसते मेघ से जर्पान करने हारे होकर रसवान्‌ दोते है, ओरपे | 
भूमि भेद कर उत्पन्न होते ओर नाना फलो को उत्पन्न करने वाछे होते । 
` भौर सबको आनन्दित करते दै, उसी रकार पर्व॑त के समान अचल । 
` नायको से सन्नाित रस पान करने वाले वलवान्‌ नायक की रक्षा कसे | 
` चन्द्र के समान अह्वादजनक, राजा के पुत्रो के समान पाटित, नाना पदं | 
पर अभिषिक्त ओर शनुमं को जड़ मूल से उखाड फकने वाटे हों।|३ | 
दान देने योग्य, बड़े भारी, अद्ुत धनेश्वय॑ को प्राक्च करने के रि ते 
हर्त ओर उत्साहित करं । हे आक्ता देने योग्य श्रेष्ट वाणियों को अपे 
हाथ में रखने हारे राजन्‌ ! तू वाणियों से सबको उपदेश करता हभ 
उत्तम-सुखभद्‌ होता हुमा आ जर हमे प्राप्त हो । 
त्रोषूणों गन शरदि त्वमीछिता देवेभ्यो ब्रवसि यक्लियेभ्यो 
राजभ्यो यज्ञियेभ्यः । यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धुं देका श्रद॑त्तन। 
वितां डे ्रवैमा कतरी सर्च! पष तां वेदमे सच! ॥७॥ 
भा०--हे अग्रणी नायक ! तु स्तुति योभ्य ओर प्रार्थित होकर हमारे 
` कथनों को अच्छी भकार सुना कर । तु. यज्ञ अथात्‌ परमेश्वर की उपासनार्भे 
गे दानशीख पुरुषों ओर बडे २ यज्ञोंके करने म समर्थं तेजस्वी राजां 
के दित के लिये भी उपदेश किया कर । ओर जिस गोरसं वारी गौ ॐ 


छ ०२०।स्‌८१३९।९] ऋ्वेदभाष्यप्रथमे मरख्टलम्‌ ७५ 
-समान ज्ञान आनन्द्रस देनेवारी वाणी को ज्ञान प्रदान करने वारे गुरुजन 
-तपस्वी पुरुषों को करं, न्यायश्नीर राजा सवके साथ ही कत्त अथात्‌ स्वासी 
कै रिरे नाना प्रकार से उसका दोहन करे । वह अग्रणी राजा सुश्च राटरूनन 
क़ हित करे स्यि वेदबाणी फो सवके साथ मिलकर प्राक्च करे ओर जाने । 
भोषुवों स्रस्मदभि तानि पस्था सनां भूवन्‌ दयुम्नानि मोत 
जारिघ॒रस्मत्छरोत ज।रिषुः । यद्वश्चित्रं युगेयुगे नव्यं घोषा- 
-दम््यम्‌। च्रस्माख तन्मरुतो यच्च॑ दुष्टरं दि ध्रता यच दु्र॑म्‌ ॥८॥ 
भा०--हे वायु के समान शब्ुओं को कंपाने वाङ वीर पुरुपो ! ओर 
देशदेशान्तर से जाने वाटे च्य्रापारिथो ! ओर ज्ञानेच्छु आस्य रहित 
-वि्यावान्‌ पुरुषो ! वे नाना प्रकार के आप रोगोंके सदा से चङे आये 
-पौरुष के कर्म ओर बर, सामथ्यै ओर पुरुपोचित कर्तव्य हम से कमी दूर 
न हों। तुम रोगों के सदा काल से चरे आये रेश्वय॑ ओर यश्चनष्ट न 
हा । तम रोगों ॐ नगर ओर देहादिभीनष्टन हों। जो आप रोगोंका 
युग युग में कमी नाशन दोने वाखा नयासे नया, संग्रह करने योम्य, 
वेदवाणी से उत्पन्न होने वारा धन है वह भी हममे स्थापितक्रो। जो 
भापकाअपार बल है उसे ओरजो भी दुरो की नाशकारी सामथ्यं है 
`उसको भी हम मे धारण कराओ । 
दध्यङ्‌ हं मे जनुषं पूर्वां ब्रह्गिरः प्रियमेधः करावो अत्रिमनु 
विदुस्ते मे पूवे मदुर्विदुः । तेष देवेष्वाय॑तिरस्माकं तेषु नाभं- 
यः तेष पदेन मह्या न॑मे गिरेन्द्रसरी आ न॑मे गिरा ॥ ६॥ 
भा०-चत धारण करनेवारे को पाक्ष होने वाखा, पणं विद्वान्‌ , तेज- 
स्वी जानी, यज्ञो का प्रिय, मेधावी, तीनों तापं से रदित, ओर मनन श्षी- 
ख, ये सभी प्रकार के विद्वान्‌ मेरे मातृजन्म ओर विद्याजन्म को जाने । 
चेही पूवं वियमान्‌ अनुभवलृद्ध जन युश्ते भी मनन्ीर रूप मे प्राघठ करं । 
उन पूोक्त विद्वानों का विद्धानां ओर देहगत इन्द्रियों पर वश हो । ओर 























७६ ऋम्वेदभाष्येद्वितीयोऽष्टकः [ अ०राव०४।११ 





न 
उन्म ही हमारे भी सम्बन्ध हो । ओर उनके वड़े भारी क्तान ओर पाठ 
करने योग्य प्रतिष्टापद्‌ से ओर वेदवाणी के उपदेश से मै सब प्रकार 
विनीत ओर शिश्चित होऊं । मै वाणी के उपदेश से परमेश्वर ओर ज्ञानी. 
आचार्यं दोनों के जगे सदा विनयश्ीर होकर रहं | 
हतां यक्तदनिनो चन्त वार्थं बरहस्पतियंजाति वेन उन्तभिः पुरु 
वरेभिरुक्तभिः । जग्रम्भा दर आदिशं -छोकमद्रेर्थत्मन। अरघ 
रयद्ररिन्दानि सुक्रतुः पुरूलद्मांनि सुक्रतुः ॥१०॥ ( 

भा०--दाता जिस प्रकार धन को प्रदान करता ओर धनाभिरापी ` 
उस श्रेष्ट धन को महण कर छेते है उसी प्रकार कानों, देशव्यो ओर अधि- 
कारों को योग्य पुरुषों को देने दारा पुरुष वरण करने योग्य श्रेष्ट ज्ञान 
फेय ओर पदाधिकार हमे भदान करे, ओर वन अर्थात्‌ उत्तम विधयावान्‌ 
ओर उत्तम अभिलाषी पुरुष उस वरण करने योग्य पद्‌ को म्रहण करं । 
वेदवाणी ओर ब्रहती भूमी अथात्‌ महान्‌ रार का पारक, तेजस्वी ओर 
मेधावी राजा, बहुत से प्रजाजनों से वरण किये जाने वाठे, सहसम्मति से 
चुने गये, कायभार को अपने कन्धों पर उठा कर राञ्यका्यौ के चरानि 
वारे छरन्धर पुरुषों ओर मेघो के समान सुखो के वर्षक पुरूषो दवारा श्र | 
पेशवयं प्रदान करे । मेघ के दूर से ही सुनने योग्य शब्द्‌ को जिस प्रकार | 
हम लोग दूरसेही सुन छेते है उसी प्रकार अचरः राजाकेदूरसेद्ी 
सुनाई देने वारी आज्ञा ओर घोषणा को ग्रहण कर | वह्‌ विदान्‌ ओर 
तेजस्वी घुरुष उत्तम कमङुशषर ओर उत्तम भज्ञावान्‌ होकर, अपने आत्म 
सामभ्य से 'अररि' अर्थात्‌ न देने बाले को दमन करने के साधनो को 
धारण करे । ओर वही उत्तम पुरुष बहत से आश्रयगृषों, भवनों ओर 
पदाधिकारो को भी अपने सामाथ्यै से धारण करे । 
य द्वासा दव्यक्रादश स्थ पराथन्यामध्यकादश स्थ । 


^ अ, १। 4 ॐ 1 थ ५ =| सक, र + ~ 
अप्युत माह नकाद्श्‌ स्यते देवासो यक्ञापरमं जुषध्वम्‌ १९।०२० 
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भा०-हे विद्धान्‌ जनो ! सूर्य॑ के समान ज्ञानघ्रकाद्य के निमित्त आप 
-खोग जो ग्यारह हो, प्रथिवी पर अध्यक्ष रूप से शासन करते के निमित्त 
भी ग्यारह होकर रहो, ओर बडे भारी सामभ्य से जलो म निवासं करने 
हारे होकर साय॒द्रिक ्यापार ओर सेना विभाग के लियि भी ११ होकर 
रहते दो, वे आप खोग दस सुसंगत राट ओर सर्वैशर्यपरद प्रजापति राजा 
की भरेम से सेवा करो । अध्यात्म से-द्रा भाण ओर जीवात्मा, दश्च इन्द्रयां 
ओर मन, दश दिशा ओर सूय सव ९१, ११ है । इति चतुर्थो 
-व्गः ॥ इति विश्तोऽनुवाकः ॥ | 


[ २४० | 


दीधैतमा श्रोचथ्य ऋषिः ॥ अश्षेवता ॥ इन्दः--?, २ ५, ८ जगतीं । 


२, ७, ११ विराटजगती । ३, ४, ९ निचृस्नगतौ च । ६ मि व्रिष्टुप.। 


= = 


१०, १२ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ पडक्तिः॥ त्रयोदशर्च सक्तम्‌ ॥ 


~~ ॥ (९ ^ ~| 
दिषदे प्रियघामाय खदयतं धासिमिव प्र भ॑रा योलिंमश्चये । 


(व 


॥ % 6 


2 


णेव वासया मन्म॑ना शचि ज्योतीरथं शुकव॑र तमोहनम्‌ ॥१॥ 
भा०-जिस प्रकार वेदी मे विराजने वारे, सुन्दर प्रकाशवान्‌ , 
म कान्ति युक्त अथि को प्रदीक्च करने गैर बदृाने के लिय पोपक काष्ठ 

ओर चद प्रदान किया जाता है उसी प्रकार हे विद्वान्‌ प्रजाजन ! तू सब 

पदार्थो का राभ कराने वारी भूमि पर राजा खूप से विराजने वाले, 

सवको प्रिय रगने वाङ तेज को धारण करने वाटे, उत्तम. कान्तिमान्‌ 

नायक पुरुष के पाखन पोपण ओरं बृद्धि के स्यि प्राणों के धारक अन्नादि 
भोग्य पदार्थं को अच्छी प्रकार उपरिथत करो । सूयं के समान अन्धकार 

ओर शोक दूर करने वाले, द्ध उच्च वर्णं के, सुवणं॑चांदी आदि से बने 

रथ वाले, शुद्ध आचार चरित्र के पुरुष को वस के समान मान ओर आद्र 
"से भी आच्छादित करो । 


८4 
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भि दिजन्मा तरिच्रदन्नमृज्यते संवत्सरे वान्रधे जग्धं पुन॑ः । 
ञ्न्यस्यासा जिद्यया जेन्या वृषा न्यन्येन वनिनो मरष्र वारणः ॥२। 
भा०-अस्नि जिस प्रकार दो अरणियों से उत्पन्न होने के कारण (द्विज. 
न्मा" दै । वह तीनों रूपों से वत्तमान खाने योम्य अन्न को परास्त कराता है 
अभिरूप से पक्वान्न को देता है, वियत्‌ रूप से जल को ओर सुर्य रूप से 
फलादि को प्रदान करता है | वह इस खाने योग्य अन्न को ही एक वषै 
फिर र बदा लेता दै] वह अन्न सूर्य से भिन्न जाठर अस्निके खपे भौर 
भिन्न रूप से भौतिक काष्टानि की ज्वाला से भी खाया जाता | हसः 
कारण वह जो का वणैन करने वाखा सूर्यं ही समस्त प्राणियों के संतापः 
करा वारण करने वाखा होकर जलयुक्तं मेघो को उत्पन्न करता है । उसी 
भ्रकार यह अग्रणी पुरुप भी माता पिता ओर गुर शिक्षा दोनों से उत्पन्न 
होकर द्विज होकर, तीन ऋणो सहित प्रिसूत्र से युक्त होकर रदता है ! वह 
वषै मे खाने योग्य इस अन्न को वार २ प्राक्च करे ओर बद्‌।वे । ओर खायेः 
हृषु अन्न के समान फिर अपने राषटरूके बरकी वृद्धि करे । वह दूसरे के 
सख से, ओर दूसरे की जिह्वा अर्थात बाणी से युद्ध आदि सें विजयी होकर, 
बवान राञ्य भरवन्धक होकर, फिर दूसरे जनों से ही श्घरुमों को वारण 


करने म सरथ होकर, भोग्य शर्या ओर सैनिक दलों के स्वामियों कोः 


भी साफ करदे, उनको परास्त करे । 


ॐ ~ ~ ~ | ~. । [हि ॥ 
कृष्णाध्रुतां ववजं च्रस्य सक्तिता उभा तरते अभि मातरा रिश्चुम्‌। 


प्राचाजिह्वं ध्वसयन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपयं वधनं पितुः ॥३॥' 

भा०-जिस भकार माता ओर पिता दोनों बचे को रक्ष्य करके 
उसकं भतं सदा आकषण या मन खिचाव या प्रेम से पूण रहते रै, ओर वे 
उसकं सदा साथ रहा करते ठं, ओर वे दोनों पिता के यज्ञ, हथ, ऊर, गोत्र 
को बदाने वारे, आगे जीभ निकारने वारे, गिरते पडते श्शीघ् ही फसङ 
जाने बाठे, सदा सहाय योग्य, रक्षण करने योग्य वारक को रक्ष्य करके. 


| 
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सूल प्रसन्न होते दें, उसी प्रकार राजव ओर परजा वग मी एकतर हीः 
` निवास करते इए, शश्र दक को गिरा देने ओर प्रजा के आकर्षण करने केः 
गुणां से व्या्च होकर भय से कंपते, ओर दोनों वारक को मां बाप के. 
समान राजाको ही प्रास्त होते ओर उसकी वृद्धि करते है। पिताके 
बढाने वारे वारक के समान ही उसको भी यख्य उत्तम वाणी से युक्त 
शत्रु को नाक करने वाला, शीघ्र ही शत्रु को सिंहासन पद्‌ से उखाड़ देने: 
वाला, सखा या संघ शक्ति का आश्रय राषटूरक्चक जानकर आश्रय छेते है । 
सुसुचछोध्मनवे मनवस्ते रबुद्ुवंः कृष्णसीतास ऊ जुव॑ः । 
अखसरना श्रजिरासो| रघुष्यदो वात॑जूता उप॑ युज्यन्त नाशं; ॥४॥२ 

भा०-समसत मानव जगत्‌ को अपनाने वाछे ज्ञान स्वरूप परमेश्वरको 

माच करने के लियि,अपने को संसार वंधन से युक्त करने की इच्छा करने बारे 
पुरुष ही उपयुक्त होते दे, वे ही उस परमेश्वर की उपासना मँ रुगा करते ` 
हे । वे तीव्र वेग से उपसना के माग पर चलते है, भूमि म हल चलाने ` 
वाले कृपकों के समान तपस्या द्वारा अपने कर्म्वधनों को अन्त कर देते 
है, अन्यो से असाधारण चित्त ओर ज्ञान वाङ होते है, निरन्तर भरयन्त्ीर 
ओर बाधक कारणों भौर विक्षेपक मलों को उखाड़ फेंकने मँ यक्लदीर 
होते दै, तीन वेग वाले तथा सन्मार्ग मे वेग से जाने वाटे, इस माग पर 
शीघ्र गति से चरूते हैँ । 
आदस्य ते ध्वसयन्तो वृेरते कृष्णमभ्वं महि वपः करिक्रतः । 
यत्सं। सहीमवनि प्रासि म्भशदभि्वसन्स्तनयन्नेति नायदत्‌ ।५।५. 


भा०-उसके पश्चात्‌ जो सयु जन, पापमय मखिनि कमाशय या 
मिथ्याज्ञान का विना करते, ओर वदे भारी अग्यक्त वरने योग्य आत्म- 
स्वरूप को साक्षात्‌ कर ठेते है, वे इस परमेश्वर को अनायास ही प्राष् 
दो जाते दै । क्योकि जो पुरुष सर्वतोभावेन, उस महान्‌ सर्वरश्षक को 
मश्च हो जाता दै, वह आश्वासन या हदय की शान्ति को शरा हुआ, भौर 
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मेघ के समान उत्साह से गजता हुजा, ओर सिंह के समान नाद्‌ करता 


इजा, जति उत्साहवान्‌ , निभय होकर परम पद्‌ को प्रा होता है | 


{इति पञ्चमो वर्ग 


५,०११३ 


र 


स्पन्न याच वश्चष नस्नत वधत पत्नारभ्यात राख्वत्‌। 


च्ाजञायमानस्तन्व्च शुम्भते भीमो न शुङ्गा द्विघाव दुगभिः ॥६॥ 
भा०-जो प्रधान अग्रणी पुरुष प्रथु होकर राट का भरण पोषण करने 

वारी सशद्ध प्रजाओं के बीच में अपने को सिंहासन पर अधिङृत करता 

इञा ओर सामध्यैवान्‌ होता हुजा अध्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, ओर यज्ञ 


इरा बना चम दाराजा म मन्त्राच्चारण करते इए पलत क समान राष्ट्रका 


पालन करने वाखी सेनाओं ओर प्रजाओं को गजना करता हुआ गरा्च होता 


ओर जो पराक्रमी होकर विस्तृत भूमियों, प्रजाओं सेनाओं को सुशोभित 


करता दे, वह भयंकर वदे दुदौन्त सांड के समान अति भर्यकर, तथा 
कानु के वश मै न आकर शत्रुओं का नाश करने वारे शखरा ओर 
वैन्यो का बराबर सञ्चालन करे । 
स खस्तिरो विष्टिरः सं गंमायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आशये । 
-पुनवंरधन्ते त्रपि यन्ति ठेऽ्थसन्यद्कपैः पिनो छ्रयते सच। ॥ ७॥ 
भा०-वह अग्रणी अपने राज्य को भी प्रकार विस्तृत करने वाला 
ओर विविध उपायों से विस्तृत करता हुआ भूमि को ग्रहण करे ओर 
ज्ञानवान्‌ होकर निरन्तर विदुषी म्रजाओं से सत्संग करे । वे जानसमृद्ध 
विदुषी प्रजां असाधारण देव अर्थात्‌ सूयै के समान तेजस्वी राजा के 
तेजस्वी रूप को प्रा दोतीं ओर वार २ बदती दै । पाख्न करने वाठे 
माता पिता के अभिखापा योग्य ओर भिन्न र खूप वेके पुत्रको जिस 
श्रकार विदुषी खियां प्ाप्र करतीं ओर पुनः सन्तान की वृद्धि करती दै, 
उसी प्रकार वे प्रजा भी पारन करने वाले राजा ओर राजव के हित 
के छियि परस्पर मिरुकर विहेष स्वरूप को प्रकट करती हैं । 
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तस्च्चचः चनः ख हि रेभिर ऊरष्वास्तस्थुमैप्णीः परायते पुन॑ः 
ताल। जसा परसुन्वनति नानदद्‌ खं पर ज्ञनय॑जीवमस्त॑तम्‌ ॥८॥ 


भा०--जनरगण्य उत्तम सुकेशी खयां जिस भकार पति को राक 
करते ही उनके विरह म मरती इई पुनः अते हए पति के लियि 
उरकर्‌ खड़ी हो जाती है, ओर विद्या को माप्त करने हारा पुरुष जिस 
कार्‌ उन पबा का जीण द्द्याया जीवन नाश को दूर करता हआ 
उनको प्राप्त होता है, ओौर उन्द जीवन पनः देता है उनको पनः हपित 
ओत कर उता ह, उसी प्रकार आगे वदने वाली श्रेष्ठ भरना छं से 
फला दई उस उत्तम अग्रगण्य नायक को निश्चय ही भली अकार पाक 
करती हं । ओर वे मरती इई भी आते इए राजा के आद्र ओर वद्धि 
ष्ट्यं बार २ उठ खड़ी होती, उनका आद्र करती हं । परुष सिष्ठनाद्‌ 
करता इजा या प्रजा को शिक्षा देता इजा उन भ्रजाओं की जरा को दूर 
करता हुआ उनको प्रास्त हो । उत्तम प्राण ओर न नाच इए जीवन ओर 
जीष्वत प्राणियों से समृद्धि करता इजा उनको भाष हो । 





खास परि सातू रिहन्नह तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि ज्रयः । 
चयो दधत्पद्वते रेरि्व्सदानु श्येनीं सचते वर्तनीरह ॥ & ॥ 
भा०--जिस प्रकार वारक माता की गोद मे उसके वख को अपने 
ख मे चाबता इञा, वेगवान्‌ होकर अति शब्द्‌ युक्त सातिक विविध 
चेष्टां से गमन करता है, ओर वह पदार्थौ का आस्वाद्‌ ठेता हं चरण 
से चलने वाटे बड़े वारक की अवस्थाः को धारण कर ङेता ओर बडा 
हो जाता है, उद्धिमती माता उसे पीछे रहती इई उसके साथ रहा 
करती हं, उसी प्रकार अग्रणी राजा भी उसका मान आद्र करने वारी 
यवो माता के वख के समान पाटन'पोषण करने योग्य रयं का 
जास्वाद्न करता इञा, शतु पर आक्रमण करने मे वेगवान्‌ ओर विजय- 
शीर होकर, बहुत से उपदेदा करने वाठ वीयवान्‌ वर्वान्‌. वीर ओर विद्वान्‌ 
६ ष 


"न~~ ~ ~ 
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प्रपां सदत विविध देशों पर श्रयाण करे, उनका विजय करे | बह सबः 
कारों मे प्रध्वीके देश्व्यैका भोग करता इञा ्ानवाचू पर्ष के उप. 
कार के लिय ही अपना पूणं जीवन धारण करे । उसके अनुकर वग 
से जाने, वारी ओर सदा उसके. अनुकर चरने वाली अथवा 
बात्तादृत्ति से जीवन व्यतीत करने वारी वैशय रजा अनुदर संघ बना, 


कर रहे । 
[१3 (~) 


स्माकमघ्ने सघ््सु दीदि श्वसीवान्दणमो दृशूनाः । 
अवास्या शिश्मतीरदीढेवेमव युत्सु परिजश्चयरः ॥ १०॥ ६॥ . 


भाद तेजख्िन्‌ नायक तू. हमारे देशवर्यवान्‌ , सस्पन्न ओर निष्पापः 
पुरूपों के बीच मँ मरकाशित हो । ज्तिन्दिय होकर थजा के ओर शघ्ुजों के . 
दम्नन करने मे भी दस्त चित्त होकर, बालकों से युक्त उत्तम प्रनाओं को , 
भकाषित कर्‌ । आर संमरामो से शचुजो को पुनः २ दुर करता हुजा कवच, 
क, समान. मजा कों रक्षा कर । इति पष्ट दं 
इदमभ्र खधितं दुधितादधि पिया चिन्मन्मनः प्रेयो अस्तु ते। 
यत्ते शुक्रं तन्बोऽरोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥११॥ 

भा०-हे अग्रणी नायक ! दुःख से प्राक्च किये ओर कषटसे सुराक्चत 

परिय धन सेमी वदृकर जो यह सुख से धारण करने योग्य हमारा मन है 
वह तुक्षे परिय हो । ओर जो तेरे राष्र शरीर का छुद्ध तथा पवित्र तेज चम 
कता है, उससे तु. हमं रमण करने योग्य टेश प्राक करा । 
रथाय नावस्रत ना गहाय नित्यारित्रां पद्धती रास्य्चे। 
अस्माक.वीराःउत ना सघानो जनश्च या पारयाच्छ्सं या चं ॥१२॥ 

` आ जस्‌, पक्रार विद्वान्‌ पुरूष रमण. करने जर वेग से जाने.के 
चयि ओर; गृह तकः पट्‌ चने ॐ िये, स्थिर चप्पुओं वाखी ओर द्द्‌ पैर या, 
रंगर वा नाव को तैयार करता दै.उसी.मकार हे अग्रणी राजन्‌. ! रमण, 
कनेक टिः ओर हमार गृह, बसा कर रहने क ट्यि, हमे च्‌ नित्यशः 


(1. 


॥ 


॥ 


॥ 
॥ 
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खे दचाने चष्की, पैरों चरने वाली; शुभं को दूर. हटा देने बाली सेना को 
दान कर । जो मारे वीर पुङूषों को ओर. राष््वासी हमारे धनस्पन्न 
जनों को भी संकटों से पार करे । ओर सुखदायी हो । अध्यात्म म- पद्वती 
नौ यह देऽ है ! आत्मा के रमण करने ओर बन्धन ओँ रखने दोनों भयोः 
जनके चयि दै। वह हमे प्राणों को ओौर आत्मा को भी भवसागर से 
पार उतारती ओर सुख प्राप्त कराती है । 
न्‌। अश्र उक्थामर्जुगुखां चया वा्तासा सिन्धवश्च खयूताः । 
वं यञ्यं यन्तो दीघरहिषं वरमरुरयो वरन्त ॥ १२३॥ ७॥ 
भ्‌।९--दं ष्ठन्‌ ! तृ हमं. उत्तम उपदेश ही प्रदान किया कर। 
आक्ताश् अ।र्‌ पएथिवी, सुद्र ओर नदियां, ये सव अपने ही बलँ से प्रेरित 
हकर जस्‌ मकार भूमि आर इन्द्रियों ॐ हितकारी ओर यवादि के योग्य 
चेत्र को प्राक्त होकर, वृष्टि ओर उत्तम अन्न को प्रदान करती है ओर अरुण 
कान्ति से युक्त प्रभात वेलं जिस भ्रकार अभिलाषा करने ओर सब को 
भरने वाटे वरणीय प्रकाश्च को प्राक्च करती है, उसी प्रकार सूयं ओर प्रथ्वी 
के समान एक दूसरे के उपकारक राजा ओर प्रजा सयद के समान 
ग्भर्‌ आर प्रजा को परस्पर बांध लेने सं समथ महापुरुष, अपने सहयोगी 
बन्द बान्ववो से उद्यमी होकर, गौओं के दुग्ध के समान भूमि से प्रा 


५ १] 


.शेश्वयै ओर वेद्‌ वाणी से प्राक्च ज्ञान को ओर यवादि अन्नोपयोगी क्षेत्र को 


क्च होते हुए, चिरकार तक बहुत दिनों तकं प्रजा को सन्मां मेँ प्रेरक 
वरण करनं योग्य उत्तम पद्‌ अधिकार को प्राक्त करं | ओर उषाओं के 
समान कमनीय गुणों से युक्त नव युवत्तियां अभिराषानुद्ूल वरणः करने 
योय प्रिय घुर को प्राच कर । इति स्मो वर्मः ॥ 
{: १४१ ] 
दीप्तम ककरि; ॥ भम्निदेवता ॥ चन्दः, २, २, ६» ११. जगती. । ५ ७; 
> १० जितचृल्लगती ।. ५ स्वराट्‌ ¦ तिष्प्‌ः । , = सुरि; विष्ठप्‌॥ १२. 
पक्तिः । १३.स्वराट्‌ पंक्तिः, योदश सूकम्‌ ॥:. ; , 
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चच्ित्था तद्वपुषे धायि दशतं देवस्य भगैः सद॑सो यलो जनिं |: 
यदीखुण हरते साधते सतिछतंस्य घना च्रनयन्त खस्ुतैः ॥ १॥ 
, भा प्रकाशमान अभि का पदार्थो को परिपक्त करने का ताप पदार्थौ 
को दिखलाने ओर भ्रकारित करने वाला होता है । वही तेज श्वरीर की 
रक्षा पोषण ओर दद्धि के ल्ि भी धारण करने योग्य है यह बात इस 
भकार से सवेथा सत्य है | अध्चि का तेजं जिस बरु या शक्ति से उत्पन्न 
इआ करता है इसी कारण से वह शरीर मे भी बर को उत्पन्न करता है । 
मनन करने वारी बुद्धि भी इसको ही सव अकार से आश्रय करती है, 
ओर उसकी ही साधना है अर्थात्‌ वह भी तेज से ही उत्पन्न होकर भीतरी 
तेज को उत्पन्न करती है | दूध वारी गौं जिस भकार अपने वत्स को 
मराक्च करती हँ उसी प्रकार जर को धारण करने ओर पान कराने वारी 
मेघ की धाराएं भी समान खूप से प्रवाहित ठोती हुदै उस महान्‌ अभि को 
तेज खूप सूक कारण तक छे जाती ह | उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुष का, 
दुष्टो को संताप देने वाखा तेज भी बक से ही उत्पन्न होता है । ओर उसका 
बह दशनीय तेज सचमुच एक बल है । बुद्धि भी उसको स्वीकार करती 
ओर उसको प्रमाणित ओर अधिक वलश्चारी बनाती है । एक समान भारग 
से जाने वारी ज्ञान की वाणियां भी उसी तक हमें पहु'चाती ह । 
पत्तो वपुः पितुमान्नित्य श्रा शये द्वितीयमा खक्चिवाखु छाठषु । 
तृतीयमस्य वृषभस्य दाहस द्शप्रमातिं जनयन्त योष॑णः ॥ २॥ 
`“ भार जीवात्मा कौ तीन दशाषं-- [ १ ] इसका सेचन.करने योम्य 
स्वरूप जो सन्तान उत्पन्नः करने मे मूल . कारण है. उसको उत्तम अन्न खाने 
वाखा पुरूष सदा धारण करता दै । जौर जो उसका स्वरूप सातो रणो 
या शिरोगत सातो इन्दियों म कल्याणयुक्त रूप . ओर शक्ति को धारण 
करने वारी माताओं के बीच गभं रूप से -रहता है बह इसका द्वितीय 
स्वरूप है । ओर जो वीयसे्ता पुरुष के पु कामना को पूण करने 
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ख्वयि लियं जिस दसों उत्तम ज्ञान कर्मं साधनों से युक्त पू्णाङ्ग.बालक को 
जनती € वह उत्पन्न जीव के रूप मे आत्मा का तीसरा स्वरूप है । (-२ ) 
इसी प्रकार अन्नादि पारन के साधनों वाला पिता दस पुरूष के पोपणीय 
देह को वाल्यकार मेँ पुश करता है । दूसरा कौमार कार का देह है जिस 
को सातो सुखकारी पदार्थो को धारण करने वाली मातां के बील मे 
पाल्य जाता है । ओर फिर यौवन मँ इस सेचन-समथं श्रे पुरुष का 
तीसरा पूणं यौवन का समय है, कामना पूत्ति के र्षि जिस द्र धर्म 
, रुश्चणों से सम्पन्न युवा पुरुष को गरा कर लिया सन्तान उत्पन्न करती हे । 
लिय बुघ्ान्महिषस्य वधेस ईशानाः शव॑सा क्रन्त सूरयः । 
यद्पीमयु प्रदिवो मध्व॑ त्राधरवे गुहा खन्द मातरिश्व मथायति ॥३॥ 
भा०--इस जीव को अधिक सामथ्यैवान्‌ विद्वान्‌ रोग, ` बडे रूप. 
खान्‌ देह ऊ बन्धन से निक्त करते हँ । ओर मधुर रस के भ्ाक्च करने के 
निमित्त हदय के भीतर विराजमान्‌ जिस सनातन आत्मा को श्राण वायु, 
अधि को पवन के समान, भज्वरित करता है, उसका साश्चात्‌ कर 
ज्तान करो । 
यत्पितुः परमान्नीयते पर्या पदयो उीरुधो दं रोहति । 
उभा यद॑स्य ज्ञवुषं यदिन्वत आदिद्यविष्ठो अभवद्‌ घणा शृचिः ॥४॥ 
भा०-बह जीव आत्मा कैसा है १ जो जीव सर्वोत्कृष्ट अन्न के सार 
से भकट होता है, ओर जो अन्नादि के दवारा पुष्ट होने वाले गृ मे व्द्धिको 
मस होता है, ओर दोनों खी पुरु जब इस जीव के जन्म के टियि. यत्न 
करते है, तभी वह बलवान्‌ तेजोमय शद्ध कान्तिमान्‌ आत्मा कट होता है | 
आदिन्सातृराविंशद्ाखा शुचिर दिस्यमान उर्विया वि वाठरघे । 
अनु यतपू्ण अरुहतस नाजुवो नि नव्य॑सी ष्व्रासु धावते ॥५॥९॥ 
 मा०--आत्मा का ही वर्णन ह | बह जीव माताजों के गभं में प्रथम 
अविष्ट होता है, जनन्तर उनके नीच म वह किसी भकार भी पीडितिन 














कामना की एपणाओं म एेश्वयं के समान सुखजनक 
-तब ही रोग भोक्ता जीव को पुत्र खूप से प्राक्च करते 
द्वारा ब्णितःहोता है, ओर क्ान ओर बर से प्राणों को, यर स्तुति योग्य 


१५- - ` छऋष्वेदसाष्ये द्वितीयकः ` [ अठरावऽशुदट 


------------------------------------_ 


होता इअं ` बहुत अच्छी प्रकार शद्ध रक्त से सिक्त हो्रर विरोच रूपसे 
बृद्धिको माच होता है । वंह जीवात्मा संनातन कार से चं जायां जर 
पू की माताओं को प्राञ्च होकर अनुद्धल स्थिति सें जन्म कोः पर करता 


रहा, उसी प्रकार अव के कोल ल विच्मान नये काट की अर्थात्‌ भवी 

माताजों मै भी नियमपूर्वक जन्म को प्राच होता है, अर्थात्‌ जीवोत्व्ति. 

कम अनादि काल से एक समान ही है | इत्यषो वर्म: ॥ 

आदिद्धोतारं चरृणते दिविष्िषु भगमिव पपचाार चऋृञते। 

ट बान्यत््रत्वा सञ्मना पुरुषतो मतर शसं चिश्वश्षा उति घायसे॥६॥ 
भाग जीवात्मा काही पुनः वणेन है | जवर संपकं करते इष 

ग को साधते 

। वंह ` जीव बहतो 


(3 


भ 
= 
त 
< 


ल~ 


{उत्तम मरण शीर देह को धारण पोपण करने के च्वि श्राक्च होता है । 
वि यदश्याद्यजता वातचोदितो -ह्यारो न वक्व! जरणा चना 


छतः । तस्य पत्मन्दच्ुषंः कृष्णज॑दखः शुचिजन्मनो रज जा 
व्यध्वनः ॥ ७ ॥ 
भा०-जीव' की उत्पत्ति का वर्णन करते है जब वह प्रसव योम् 


-हयो जाता है तव वह प्राणवेग से प्रेरित होकर, ऊुटिरु माम से ` आता 


हआ, अति पीडित होकर, वक्ता -पुरुप जिस भकार .मौन को.छोड देता है 
¡उसी भकार वह भी जरो को छोड़ देता हे । माता को पीडा ओर संताप 
देने वाटे, खिचाव तनाव के मागै मे स्थित, छुद्ध जन्म वाके उस जीवात्मा 
के मागं मे रुधिर या राजस्‌ भाव भी आता है । 


„रथो न.यातः शिक्वभिः कृतो द्यामङ्गभिररुषेभिंसीयते। श्रादस्थ 
ते कृष्णासो दक्ति सृरयः शुरस्थेव त्वेषथादीषते वय॑; ॥ = ॥ 


भाग जस प्रकार रथ वा विमानं रञ्जओं ओर कीटादि क वंधंनों से 
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क्यार किया जाकर आंक्ाज्ञ ओर सूमि पर गमन करता है -उसी प्रकार 
यड जीवात्मा भी निषेक आदि संस्कारों दारा उत्पन्न ओर ` संतं संकर 
इस प्थ्वी पर आता, ्ानमय प्रु ओर आचाय से विवेक " दीकि'को 
भरा होकर कर चरण आदि अवयवो ओर योग के साधनाङ्ग चाणाथाम 
आदि से इस तेजोमय परमेश्वर को प्राक्च होताहै। बाद शूरवीर के 
,: समान अति बलवान्‌ इस्‌ जीव के वे उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाटे, दुःखों 
„के काटने वाले, हंस्‌ पक्षियों के समान विद्ध ज्ञानी पुरुष, अपने ज्ञान 
~ अक्राश्नसे इसे प्राक्च होते ओर तव तु पापादि बन्धनोंको द्गध कर 
„ दता ह| 
त्वा च्रे वख्णो धृतव॑तो शिः शाशद्रे यमा सुदान॑वःः। 
यत्खीमनु क्रठंना विश्वथा विुरसन्न चेमिः परिभूरजायथाः" ६॥ 
भा०-ञ्यापके परमेश्वर का वणन | हे अग्रणी ! तेरेही बल से 
सव कायां को धारण करने वाला स्ेश्ष्ठ सूय, ओर प्राण के संमान 
प्रिय चन्द्र, जौर उत्तम सुखो के देने वाठे दिन रात, ओर गमेनश्षीरु 
आण के नियामक वायु, ये सव गतियुक्त होकर काय॑ करते है, जो त्‌. 
संब प्रकार अरो पर चक्रधरा के समान अपने महान्‌ क्रियासामंध्यं, शक्ति 
ओर क्ानसामधभ्यै ते समस्त जनों र प्राणों पर ` सर्वश्तिमोन्‌ स्वामी 
हे। रहा है । 6 
स्वमेशने शशमानाय सुन्वते रंलै यविष्ठ ठेव॑तातिमिन्वंसि । तं 
च्छा च॒ नव्यं सहसो युवन्वयं भगं न करे म॑हिरत्न घीर्हि ॥१०॥ 
भा०-हे नायक ! तु. स्तुतिश्लीर तथा संवन या अभिषेक करने 
चाले ग्रजाजन को दान देने के ख्ये उत्तस पुरुषों के हितकारी उत्तम पद्‌ 
को भ्रा कर । हे युवक ! हे उत्साहवन्‌ ! हे भूमिरल के स्वामिन्‌ ! तक्षको 
उत्तम कार्यौ मे टेश्वये के समान सेवनीय, एवं बरं के करिण स्वति योय, 
-च्म जान ] ( २.) `आत्मा के पक्त मँ--वह परमोत्मा शम साधना करने 





~~ 
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वाले या स्त॒तिकत्तौ उपासक को सुखरूप से क्च होता है; उसी स्तुत 
का हम ध्यान कर । ; 


सस्मेरयिन खर दमूनसं भगं दन्नं न पपरचाल्त घणेसिम्‌ ॥ 


+ १ १। 


रदमीरिव यो यमति जन्म॑नी उमे देवां रांसमृत त्राचं सु 
क्रतुः ॥ १९ ॥ \ 

-भा०--हे परमात्मन्‌ ! तु हमे उत्तम रेच्य के समान, उत्तम पुर 
षाथे, धर्म, जथ, काम को ओर इन्द्रियों ओर मन को दमन करने वा 
विद्यादि के धारण करने वाटे, सेवन करने योग्य श यैयुक्तं अपने खर्प 
को भकट करता है । सूर्य जिस प्रकार किरणों को जर सारथि जिस ` 
भकार अश्व की वागोंको वशम करता है उसी प्रकार इहरोक ओर 
परखोक दोनों जन्मों को तू. नियम मँ रखता है । तू विद्वानों के ओर प्राणो 
के बीच स्तुत्य रूप को प्रात करता है । सत्य ञ्यवहार के निमित्त तु. 
शोभन कर्म करने वाखा ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ है । 


4 [~ 
डत न॑ः खुोत्मां जीराश्ो होता सन्द्ः ग्ुरवच्चन्द्रस्थः । 


स नो नेषननष॑त्ञ्ेरमूरोऽधनि्ामं सुतं वस्यो अच्छं ॥ १२॥ : 

भार आत्मा का वणन है | वह हमारा उत्तम रीति से चमकने- 
बाडा प्रकाशस्वरूप आत्मा, कर्मफल भोक्ता जीव, सव विद्याओं ओर 
क्तानां को ग्रहण करने वाखा, ओर आल्हादक चन्द्र॒ के समान प्रकाक्ञ-- 
स्वरूप, अति हकर ओर उत्तम सुना जाता है । वह अमर, जानवान्‌ 
आत्मा हमे नायक.आणों द्वारा देह म बसने योग्य ओर उनके हारा देह 
भ बसने हारा होकर, सुख भाच करने योग्य उत्तम पद्‌ तक छे जावे 
ओर उसका साक्षात्‌ करे । 


& [~ (= > 15|| (~ 9 = ~ 
स्ताव्यः शिमीवद्भिरर्कैः साम्राज्याय भतरं दधानः । अमी 


छ ये मघवानो वयं च मिहुंन सूरो रति निष्तन्युः ॥१३॥६॥ 
भा०- देह क अंगों मे व्यापक जीव, उत्तम कर्मा का अनुषटानः 
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करने वाटे ओर शम की साधना वाठ, ओर अर्थनाशीक तेजस्वी पुरुषां से 
नित्य स्तुति किया जाता है | बह सम्राट्‌ परम प्रभु के अद्वितीय पद्‌ के. 
खाभ के च्वि, भवसागर को पार करने बाठे ज्तानानुष्टान को धारणः 
करता है । ओर जो ये रेशर्थवान्‌ ह बे ओर हम सव, नित्य स्तुति कर 

उसको सिद्ध कर, उसके गुणों को कट कर । इति नवमो , र्भः । 
। [ १४२ | 
दीधेतमा ऋषिः ॥ देवता--१, २, ३२, ५ अशि: । ५ वर्हिः। & देन्यो 
दार; । ७ उपाततनक्ता । ८ दैव्यौ होतारौ । € सरस्वतीव्मभारत्यः । १ ० त्वष्टा |; 
२१ वनस्पतिः । १२ स्वाहाकृतिः । १३ सद्रश्च ॥ चन्दः-१; २,५ ९, ८, .& 
निचृदनुष्टुप्‌ । ४ स्वराढनुष्टुम्‌ । ३, ७, १०, ११, १२ भ्नु्डुप्‌ । १३. 
खरियुणिक्‌ ॥ त्रयोदश्चं सूक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो अघ्रा व॑ह देवो श्रद्य तस्तर॑चे । 

तन्तुं तचुष्व पत्यं सुतसोमाय दा ॥ १॥ 

भा०- हे अभि के समान तेजख्िन्‌ ! जिस. रकार अभि श्रकाश्चः 
देने वाले किरणों को स्वयं ओर अन्यो को भी भदान करता हे, ओर खक्‌ 
नाम घताधार पात्र को धामने वारे ओर सोम वारे यजमान के हितां 
यज्ञ का सम्पादन करता दै, उसी भकार हे अग्रणी पुरष ! तू भी खूब 
विया आदि उभ गुणों से प्रकाशित ओर तेजस्वी होकर उत्तम गुणों को 
धारण कर ओर विद्वान्‌ पुरुषां को प्राक्च हो । ओर आज संयत वीर्य बाले, 
शिष्यो ओर पुत्रों को उत्पन्न कर उनको उत्तम पद्‌ पर अभिपिक्त करने 
वाटे, ज्ञान ओर धन सपने वाठे ब्रृद्ध पिता के टि पूं पुरुषां से प्रा्षः 
अजातन्तु ओर शिष्यन्तु को विस्तृत कर । ध 

घृतवन्तसुपं माखि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । । 

यज्ञं विप्रस्य माव॑तः शशसरानस्यं दाशुषः ॥ २॥ 

भार वैहकोन गिरने देने से जाठर अमन “तनूनपाद्‌” है । वहः 





९० ऋ्ेदभाष्ये द्विदीयोऽदकः ` [ अ०रव०१०्‌५ 
सः न 
"जिस प्रकार स्तुतिंसीरु हविदाता पुरुष के घेत जरं ब्रीहि आदिं अन्ने 
युक्त यक्त को सम्पादित करता है, उसी रकार हे भरना के ` शरीरो शौर 
ववस्तृत राष्ट को न गिरने देने वारे राजन्‌ ! त्‌ कष्टो को पार ` करने धि 
अपने को तेरे प्रति समपण कर देने वाके मेरे जैते येधावी जन के, जरु 
पूण जौर अन्न से संद्र रार यक्त को संचालित कर । 
शाचः पावका अद्धता मध्वा यज्ञं त्विभित्तति। 





नरश्खासख्रस दवा दवा दवय याज्ञियः॥३॥ 
भा०ुरूपों से स्तुति करने योग्य घ्रे पुरुप . छद्ध॒ जआचारवान्‌, 
आन्न के समान अन्यां को पवित्राचारी बनाने हारा, आश्चर्यजनक, दानश्ीर 
अन्य दानशीर पुरुषों के बीच मं स्वयं संवस श्रेष्ट दानशीक, सुसंगत 
-राज्य को, मधुर अन्न, मधुर वचन तथा मधुर जलख्से तीनों प्रकार से 
सेचन करे । 
ददता अञ्च ्रा वहन्द्र चसह धियस्‌ । 
इय एह त्वा सातममाच्छा खाजद वच्यत॥४॥ 
भा०- हे उत्तम मधुर वाणी वे विद्रन्‌ ! तृ स्तुति किया जोर 
इस रोक ओर इंस जन्म भ प्रीति कारक, ` आधर्यैकर रैं को धरिण 
कर ओर ` पराप्त कर । तुस्ने मेरी यह उत्तम बुद्धि भी प्रकार उपदेश 
-कीजावे। ` 
, ` स्तृणानासो यतस्ुचो वंहिथज्ञे खध्वंरे । 
| चृज्ञे दवनव्यचस्तममिन्द्राय चम सप्रथः ॥*५॥ 
भा०-- एनस प्रकार यक्त मे खक आदि पात्रों को उठाए इए यज्ञ 
क्तौ रोग कुश विते हए “इन्द्र अथौत्‌ परमेश्वर के ` व्यापक सुख को 
आ करते दै, उसी मकार जिसको शरुजन नष्ट न कर सक ` ठेते राष्ट म 
लोगों को नियम म रखने मे समथ उत्तम शासक जन. बडे भारी -राषटरको 
ऽ ज्ञाच्छादित करते हए, शतरुहन्ता राजा-के लिय विदान विजयेच्छुंक वीर 
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सुरूपां से खूब परिपणे, लूव विस्तृत, सुखकारक , भवन या. हमै -आदि 
:वनाते हे । 

वि श्चयन्तास्धताचरघः धये ठेते्ये। मः । 

पावकासः पुरुस्पृहो दारो ठेवीरंखेश्चत॑ः ॥ "दे ॥* १०२ 

भा<-घरोम बडेर दार विद्वानों ओर भ्यवहारवान्‌ पुरुषों के 
आने जाने के लिये विविध प्रकार से खड कयि जांय । वे द्वारं वाले गृह 
सत्याचरण के वाने वाले हो, हार पवित्र रखे जाय, सव द्वारा सूरह 
के योग्य हों, ओर विरक्षण हों । इति दामो वर्गः ॥ 

स भन्दमाने उपात्तके नक्तोषासा खपेशंसा। 

यह्वी ऋतस्य सातसा सीदतां वर्हिरा सुमत्‌ ॥ ७॥ 

भा०- रात ओर दिन जिस भकार सवको सुख देने वाके ओर 
उत्तम प बाले ह, उसी प्रकार कट्याणकारक, रात्रि ओर उषा के समान 
एक दूसरे के अति समीप रहते हए, सुन्दर खूप ओर अंगों ` वाके, सत्य 
ज्ञान के जानने वारे माता पिता बडे पूम्य होकर सदा हमारे समीप आरव, 
ओर उत्तम हषेदाथकं आसन पर आकर विराजं । 

मन्द्रजिह्वा जुगुवेणी हातारा देव्या कवी । 

यज्ञं नो यत्तताभिमं खिधञ्चय दिविस्परशम्‌ ॥ ८॥ ` 

मा०-अति हष उत्पन्न करने वाटी ' बाणी वाठ, निरन्तर उ्मशीख, 
ज्ञान के दान ओर ग्रहण करने वारे: विद्वानों म प्रसिद्ध ओर उत्तम गुणों 
को धारण करने वाख, दृरदर्ी विद्वान्‌ हमारे इस सब कायौ केःसाधक, 
कामनाओं को प्रदान करने वा श्रष्ठक्म को सुसंगत कर| 

शचदवेस्वपिता हाता सरतस भारती । ` 

इछा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः॥-६ ॥ 

भा०-जो विद्वानों मँ परा, -श्ध, शिष्य ` परम्परां से श्रि करने 
-योग्य विदयामयी वाणी है, ओौर नो ` वीर अजाजनों सं भजोपारंके ऽराजाध 
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की वाणी है, मौर जो ईशवरोपासना योग्य, ओर परशस्त ज्ञान वाली बड़ी. 


भरी उत्तम वेद वाणी है, वे सव श्रेष्ठ कसं तथा उपासनादि के योग्य है ; 
बे सब दृद्धिक्ील पुरुष ओर विद्यार्थी जन यें विरा । अथवा होत्रा ऋष्वे, 
भारती यजुवंद्‌, इरा सामवेद, सरस्वती अथर्ववेद्‌ । 

तन्नस्तुरीपमध पुरुवारं पुरुत्मना । 

ववष्टा पोषा वि ष्य॑तु राये नाभां नो त्रस्छयुः ॥ १०॥ ` 

 भा०-- हमारा प्रिय शिट्पी हमे पुष्ट करने कै स्यि ओर हमारे शर्य 

की दृद्धि के च्यि हमारे केन्द्र मे आकर विराजे । वह हसे अति श्ीघ् रक्षा 
बाले, आश्चयेकारी, बहुत अधिक ओर पर्याप्त साधन से ओर खयं अपने 
सामथ्यै से भमूत देश्य प्राक्च करावे । 


| 
श्रव्रखजन्नुप त्मना देवान्य॑न्ति वनस्पते । 
८ - 0) 

च्भ्नहत्या छुषृद्दाते ठवां इववु मारः ॥ १९१९ ॥ 
-भा<- हे वनस्पति अर्थात्‌ महावृक्ष े समान अपनी छाया म 
अपने आश्रितो को शरण देने हारे ! तू अपने सामर्य॑से विद्या ओर धन 
[> 3 [9 1 [३ भ ९ 
के अभिरापी उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों को अपने समीप खा कर उन्हं एवय 
भदान कर । ज्ञानवान्‌, दान्ीर ओर इद्धिमान्‌ पुरुप विद्वान्‌ पुरपों मँ 


देने योग्य घन आदि पदाथ सदा दिया ही करता है । 


1 


पुषरवते मसत्व॑ते विश्वदेवाय वायव । 

खाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय क्न ॥ १२ ॥ 

भा०--हेः विद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग॒पोषण करने वाटे, विद्वान, 
वैरयभरजा ओर वीरतेनिकों के स्वामी, विजिगीषओं के सामी, वायु के 
समान तीव्र वेग से जाने वाले, हान करने वारे ऊ रक्चकरूप शयं को 
-भस् करने वारे ओर परसु के चयि, उत्तम॒ सत्य आचरण ओर सत्कारः 
दारा, उत्तम वचन सत्कार ओर अन्नादि, पदार्थं उपरिथत करो । 
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स्वाहाकृतान्या गद्यपं हभ्यानिं वीतये । 
इन्द्रा गदि श्चुधी हवं त्वां हवन्ते च्र्वरे ॥ १३॥ ११॥ 
भा०--दे विद्यावन्‌ आचार्यं ! आप उत्तम बाणी ओर आद्र द्वारा 
सुसस्पादित अन्न आदि उत्तम पदार्थौ को प्राक्च करने के स्यि आभो 1 
आओ ओर उत्तम वचन श्रवण करो । लोग यज्ञ मे ओर परस्पर सत्संग 
आर उत्तम कम कं अवसर पर तुत्ञे उलाते, ओर तुक्षसे ानश्रवण करने 
की प्राथना करते ह । इत्येकादृशो ब्म: ॥ 
{ १४२३ | 


दौधेतमा ऋपिः ॥ भ्रनिदेवता ॥ चछन्दः--१, ७ निनचृल्नगतौ । २, ३, ५, 





वितद्जगती । ४, ६ जगती च । ८ निचत्‌ विष्डप्‌ ॥ शष्ट स्तम्‌ ॥ 
भ तव्यस्ा नव्यसा घीतिसरश्चये वाचा सतिं सहसः सनव 
भर । छपा चपाच्या वसुाभेः खह श्रियां होता प्रथिव्यां न्यखीं 
द्‌दात्वयः ॥ १॥ 1 
भा०-जो आक्च पुरूषो के बीच क्माचरण भं पतित नहीं होता ओरं 
जो गुर के अधीन विद्या भराति के ठिएु बसने वाटे छत्रं के सहित ुरु को 
सेवा शुश्रपा से प्रसन्न करने वाला, ज्ञान का स्वीकार करने हारा, सत्य 
ज्ञान को धारण करने वाङे गुरुञों के अधीन रहने वाखा होकर विनय से 
पएथवी पर विराजता है, ` एेसे अंग २ मे विनय सरे कने वारे बाणी ओर 
बर के सम्पादन करने वाले शिष्य के चयि मँ आचाय बर सम्पादन 
करने वाङी ओर नये से नया ज्ञान सम्पादन करने वारी तथा धारण 
पोषण करने बारी अध्ययनक्रिया ओर ज्ञान का अच्छी रकार उपदेश करं | 
स जाय॑मानः परमे व्योमन्याविरश्िर॑भवन्मातरिभ्वने । ,ञ्जस्य 
कत्वा समिधानस्य मज्मना प्र यावा शोचिः. परथिवी श्ररोच> 
यत्‌ ॥ ९॥ ^ 
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भा०-वह ्ानवान्‌ विनयश्चीर विद्यार्थी साविन्री-माता के पद्‌ प्र 
चख्ने वारे, माता के समान अपने गर्भम वाल्ककोल्ेने हारे आचारय 
की यशोडृद्धि ओर दषं के रिगि, सवे उक तथा विदोष रक्षा करने वाछे 
एवं विशेष. खूप से पालने योग्य “जोदेम्‌* अथात्‌ परत्रह्म की शरण मेँ भौर 
ब्रह्म अथात्‌ वेद्‌ ज्ञान मे उत्पन्न होता हु जपने उत्तम गुणों ते प्रकट 
हो] तेज से चमकने हारे इसकी उत्तम ग्रता से ओर कस सामथ्यं से मौर 
बल से उसका तेज ओर प्रभाव, आकाश ओर परथिवी मकाशित कर दे | 
स्य त्वेषा अजर। अस्य भानवः खखन्ट शः सुप्रतीकस्य सुधुतः। 





भात्व्॑तसो अत्यक्घुने सिन्ध॑वो.ऽघरे रेजन्ते श्रं सन्तो अजरा; ॥३॥ 

भा-- जिस प्रकार उत्तम कान्तिमान्‌ सूर्यं की किरणं कभी नाश्च को 
भरा नदीं होती, ओर जिस प्रकार तेज से बरारी सूयं के कभी नष्ट न 
होने वारे किरण सदा वेग वा प्रवाहं के समान बदुने वाटे होते दै, वे 
अन्धकारमय रात्रि वेखा को लांघ कर प्रकारित हुजा करते है, उसी 
रकार उत्तम रीति से सब पदार्थो को ज्ञानदष्टि से देखने वाटे, उत्तम रूप 
या डम श्लोभा से युक्त, उत्तम कान्तिमान्‌ , इस आचाय ओर विदान्‌ के 
ज्लानप्रकाश्च. कभी नश्च को प्राक्च नदीं होते, ओर अवर्णनीय रूप से उत्तम 
होतेह । दीषि के स्वामी सूयै के समान तेजसी पुरुप के अविनाश्नी, तथा 
वेगःसेः बहने वारी सरिताओं के समान वेग ॒से गति करने वाटे ज्ञानप्र- 
बाह, कभी न सोते हुए अन्तान रात्रि को पार कर प्रकारित होते दै । 
यमेरिरे भगवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्याः भुव॑नस्य, सरज्मना । 
अश्चितं गीर्भिषिवद्टिख त्रा दमे य पको वस्वो वर्सो न 
राजति ॥ ४॥ . 

भा०--ज्ञानों -ओौरं रेश्व्य के ` जिस स्वामी. को, पाप ओर कर्म | 
बल्धर्ने.को : भून देने, बाले तपस्वी ` रोग, प्रथिवी ओर समस्त ~ चराचर 
संसार के मभ्य म, कनद मै, सबको बरु से सञ्राठित करने वाटा ड्य 
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प." 

वरः.ङप जानते आर, बतलाते ई, हे पुरुष ! उस सर्वपरकाश्च परमेश्वर की 

वाप्णया से स्तुते कर । जो कि अकेला अपने धरम सवामी ओर शरीर 


म अत्मा के समान, वसे हुए इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के दमन करने मेँ सव~- 
ट राजा क समान विराजता ह| 





न.यः वर्य स॒रूतामिव स्वनः सनेव सटा दिव्या यथाशनिः 
आञ्नजस्मास्वागितरत्त भवति योधो न. श्चन्त्स ` वना 
न्युञ्जते ॥ ५ ॥ 


भा०- वेग बले वाघुजंका शाब्द जिस प्रकार रोका नहींजा 
सकता, ओर सेनापति के आन्तावचन से प्रेरित होकर छट निकी सेना 
जिक्ल धकार रोको नहीं जा सकती, ओर जिस रकार मेघ से निकली 
पचत्‌ रोके नदीं खक सकती, उसी प्रकार जो अग्रणी रोका नहीं जा 
सकता, योद्धा युप जिस मकार शातरुजं का तीक्ष्ण शख से नाश कर 
देता द आर्‌ जिस प्रकार अभ्चि अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से जंगलो को भस्म 
कर्‌ देती ह, उसी भ्रकार क्तानी विद्धान्‌ पुरुष अपने तीक्ष्ण तपः साधनों से 
सेवने योग्य विलासं का न(क करे ओर, काम, कोध, लोभ, मोह आदिः 
अन्तः श््रुजं को अपने वश्न करे । 


[१३ [क ॥ 

छ्विन्न उश्निरचथ॑स्य वीरलद्सुप्कुविदसुमिः काम॑सावरत्‌ । 
चोदः कुविच्त॑तुञ्यात्छातये धियः शुचिप्रतीकं त्रया धिया 
रणे ॥ ६॥ 


भा०-विनीत विद्यां हमारे बहत खे उत्तम बचनों या आ्ञावचन ` 
का पालक ओर प्राक्त. करने का इच्छुक.हो । वह गुरुओं के अधीन रहकर . 
अन्य सहाध्यायी. ब्रह्मचारी.गण के .साथ अपने अभिलाषा करने. योग्य . 
सान सगरा. करे । बह आचा, द्वारा निस्य, मरित होकर, जान. ओर. क्म 


3 


वायच्र-शिक्षाय। कोः माक्ष;करने के. सिये,-बडुत-अध्रिक, बा्क् काणो; 
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----------------- 


का नाश केर | तव उस शुद्ध पवित्र स्वरूप वाटे शोभन यख. शिष्य को 
आचाय दस प्रज्ञा ओर कर्म से उपदेश करे | 


घरतश्रतीकं व तस्य श्रूपेद्सभि छितं न समिधान ऽजे । 


इन्धानो क्तो धिदथेप दीच॑च्छ्क्रौमुदुं नो यंसते धियम्‌ ॥७॥ 


भा०-- अच्छी प्रकार तेज वा वीथरक्षा के द्वारा तेजस्वी होता हमा 


शिष्य, घी को प्राक्च होकर चमकने वाले जञ्यिक ससान जान के म्रका- 


शक, ओर सत्य ज्ञान ओर वेदज्ञान के धुरन्थर आचाय को. मित्र या 
सुत्‌ के समान प्राक्च करे ] वह शिष्य, क्ञान ओर तपस्याओं से प्रकारित 
होता हज वाधक कारणों ओर पीडां से आक्रान्त न होकर, ज्ानग्राति 


क अवस्राम ओर शाखां म चसक । आचाय हमं वद्ध अक्षरोचारण 


से युक्त वेदवाणी को उदयोगपू्वक प्राक्च कराए । 

अपरयुच्छन्नभयुच्छद्धिरे शिवेभिनैः पायुभिः पाहि शग्मैः । 

अद -धेथिरदपितेभिरिषटेऽनिमिषद्धिः परि पाहि नो जाः ॥८॥१२॥ 
भा०--हे ज्ञानप्रकाश ! प्रमाद से रदित, कल्याणकारी, श्वान श्रा 


-कराने वाटे, रक्षक ओर पावन कराने वारे, दसस चे न मारे जाने वा 


होम गवं आदि से रहित, आंख न श्षपकनं वाङ, सदा सावधान, कत्तव्य 


पर सदा दष्ट रखने वाङ विद्धान्‌ पुर्पों सित त्‌ स्वयं भी कभी प्रमाद्‌ न 


"करता हुजा हमारी ्रजाओं की सब प्रवार से रक्षा कर। 
[ १९५४ | 
-दीवैतमा ऋषिः ॥ श्रनिदेवता ॥ चन्द्‌--१, ३, ४, ५, ७ निचृऽजगती । २ 
जगती । & सुच्‌पकतिः ॥ सपर्च सक्तम्‌ ॥ . 
प्प्रत भ्र हाता वरतमस्य साययोध्वा दधानः शुचिपेशसं चयम्‌ । 
राभ सुचः क्रमत दात्तणाच्रतां या रस्य घाम प्रथमं ह तिसते ॥९॥ 
भा०~-ज्म-्रताचरण का ` स्वरूप । जिस प्रकार अभि अपनी शच 
ज्वार को उपर धारणः करता है. उसी प्रकार शिष्य छ्ड भक्ता, छद कम~ 
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न~ 
चरण को सर्वोपरि सख्य रखता हुआ दस शिक्षक आचाय के निधौरित 
प्नयम तथा परमेश्वर के निमित्त बरह्मचर्यं ब्रत का पालन करे | तव त्रत 
पालन खप त्रहमचय क वाद्‌ क्या करे जो कान्तिमती कन्या इसके सर्वो- 
तस तज जाद्‌ गुणा को ग्रससं ग्रहण करती हे उस यत्का दाक्षण 
दशा मं स्थित होकर पति को वरण करने वाली उस स्वय॑बरा को सवयं भी 
दाहिनी बाजू स्थित कन्या द्वारा वरण किया जाकर पराक्च हो । 





श्भासृतस्य दाना अ्रनूषत योनो देवस्य सदने परीच्रताः। 
अपामुपस्थे वियतो यदावखद्धं स्वधा श्रय याभिरीयते ॥ २॥ 
मा०-जव विद्वान्‌ पुरुष शिष्य होकर, आ्तपुरुषां के समीप उन 
हारा एष्य र्पपे धारण एकया जाकर, नवास करं, तब वह अन्न ओर 
जलो कं समान ही उन आत्मन्ञानरसों का भी पान करे, जिनसे वह जान- 
चान्‌ हा, आर्‌ सब भकार से क्रत अर्थात्‌ सत्य न्ञान को प्रदान करने 
वा ानन्रद्‌ जाचाय कं गृह ओर विद्याभवन में विद्यावान्‌ आस पुरूष भी 
प्वडुपी साताजों के समान ही प्रेम से उसको सव भकार से उपदे करे । 


युयूषतः सवयसा तदिद्धपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथः। 
आटा भग। न हन्य: ससस्मदा वाव्ठहुने रग्मीन्त्समयस्त सा- 
रथिः ॥ ३॥ 


भा०- साता पिता जौर आचार्यं के कर्तव्यो का विवेक | जब 
समान वर वा खी पुरुप या माता पिता या पति पल्ली परस्पर एक 
दूसरे के लिये समान कामना योग्य पदां को परस्पर मिखाना चाहते हे, 
उसका ही परिणाम यह शरीर उत्पन्न होता हे । जिस प्रकार रथ को ढोने 
चाखे अश्च के रासो को अपने नियन्त्रण मेँ रखता है उसी प्रकार हमारा 
सूल्य आचाय॑भी क्तानों काः प्रदान करने हारा, उस उत्पन्न. बारुकःको 
सब बागडोरो. कोः अपने वशः करके, सब. उपायों से. अपने हाथ मँ ङे । 

७ टि 
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॥ ~ 


यसाद्धा सवयसा सपयतः ससाने याना भिथना समाक्सा। 


न 


दिच्ा न नक्घं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मापा यगा ॥४॥ 


भा०- जस वालक को दोनों समान रूप से परिपक्त बल वी वा 
मित्रया सखाभूत, एक ही गृह में रहते हृए खी पुरुप, पति पत्नी एकः 
समान पुत्रोत्पाद्क गभाशय मे स्थित इसकी नाना प्रकार से परिचर्या 
करते द, उसको पारते पोपते हे, तेव वह दिन ओौर रात पाला जाकर 
बहुत से मनुभ्योचित जीवन के वर्पो को व्यतीत करता हुआ, जरारहित 
युवा हो जाता दै । 
त्मा हिन्वन्ति धीतयो दश विशो देरव मतीस ऊतये हवामहे। 


घनोरधि प्रवत्‌ ग्रास ऋशण्वत्यभिव्रजद्धिरयुना नवाधित ॥ ५॥ 
भा०-उस सूयं के समान प्रतापी पुरुष कं( दसों दिश्चा निवासिनी 
अजाप ओर हम शत्रुसंहारकारी युवा पुरुष, विद्याधिजन जिस प्रकार गुर्‌ 
को जान प्राति के लिये प्राक्च करते है, उसी प्रकार प्रजा रक्चणके लि 
राते ह । ओर जिस प्रकार धनुष के ऊपर दूर तक जाने बे वाणो को 
रखता ओर शत्रु को क्ष्य कर चदा करने वालों से नये २ प्रदेशोंको 
भस्त करता ओर उनको अपने अधीन रख रेता है, इसी प्रकार वह विद्वान्‌ 
पुरुष उत्तम व्रह्मपद्‌ को रक्ष्य करके जाने वाले सुमुष्षुजं के साथ मिरकर 
नये २ ज्ञानो को प्राक्च करे । ओर धनुषपके बरु पर वाणो के समान, दूर 
के देश्षोंकोभी भप्त करे। 
त्व द्यश्च व्यस्य राजघ त्व पाथवस्य पापा इव त्मना। 
पनात पत बृहतां अ्रभिध्िया हिरण्ययीं वक्वरी वर्हिराशाते ॥६॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! तू. अपने ही सामथ्यै से यलोक के ओर प्रध्वी 
के दश्वयं का, पडुपारुक के समान राजा हो । ये दोनों श्रवणं के वदे 
भारी, राजलक्ष्मी से चुक्त, हित ओर रमणीय स्वरूप वारे,. स्त॒ति करने | 
वाटे राजा ओर भ्रजावगे तेरे से मह्य्‌ राष्ट की. जादा करते है । 
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= ~ त र 
अभ रस् तिं हयं तद्वचो मन्द्र॒ खधांव ऋतजात सुतो । 
9 ॥ =) [9 ५ 
य चिश्वतः ग्रत्यङ्ङसिं दशतो ररः सेन्ष्ठौ पितर्मो हव 
। < 
च्यः | ६॥ १३॥ 
भा०-हे प्रसंशनीय ! हे जलग्रद्‌ मेध के समान सवको अन्नादि 
दृत्ति देने हारे ! हे मेघस्थ जलँ ते उत्पन्न वित्‌ के समान सत्यन्ञान 
हारा परसिद्ध ! हे शोभन कमं ओर प्रज्ञा वले विद्वन्‌ ! त उस वेदोपदेश 
का सेवन कर ओर उसे पुनः २ चाह । तु सब प्रकार से मेक पुरूष से 
सत्कार करने योग्य है । तु दष्रनीय ओर यथार्थं तत्वज्ञान भँ रमण करने 
चारा, ओर सम्यकंज्ञानद््ि केहो जाने पर अन्योंकौ भी उपदेश्ष 
करने वाखा होकर, अन्न से भरपूर भवन के समान सुख से निवास करने 
ओर आश्रय करने योग्य है | ४ 


[ ५५ ] 


दीधैतमा ऋषिः ॥ अदेवता ॥ चन्दः--१, विराडजगती । २ › निनचृञ्जगती 





च। ३, ४ मुक त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्चर्च सक्तम्‌ ॥ 
तं प्च्छता स जगामा सठेढ स चित्वा श्यते सा न्वीयते। 
तास्मन्त्लन्त प्रशिपस्तस्मिन्तिष्टयः स वाजस्य शव॑सः शष्मि- 
णस्पतिः ॥ १ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! वह विद्वान्‌ परम पद्‌ तक पचा है, वह 
ही उस परम पद्‌ को जानता ओर प्राप्त करता दै । वह ही विशेष ज्लान- 
वान्‌ होकर ध्येय परम पद्‌ तक जाता है । वही अन्यो हारा अनुसरण 
ओर अनुकरण करने योग्य है । उसके ही आ।श्रय पर उत्तम शवासन ओर 
उसके ही आश्रय पर यत्त दान आदि उत्तम कमं ओर सत्संग, भेन्रीभाव 
मौर टेन देन आदि. निर्भर है । वह. समस्त ज्ञान, अन्न ओर वेग का ओर 
बलों का स्वामी है, ओर बही बर्वान्‌ पुरुषों का भी स्वामी है । 


१०० ऋम्बेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ०२व०१४४ 











~ 

तमलत्टच्खन्ति न छिमा वि पृच्छति स्वनेव घीरो मनसा यद्‌- 

भ्रभात्‌ । न ष्यते प्रथमं नापरं वचाऽ्स्य क्रत्व सचते 
अप्रहपितः ॥ २॥ 

भार जिस वात को सव कों रोग नदीं पटा करते विद्टान्‌ जन 


ही उस विशेष धर्म्य तत्व को विद्धान्‌ के समीप जाकर पुता है, जिसको 
कि वह युदिमान्‌ ध्वानयोगी पुरुष अपने सनन सास्य से अपने आपसे 


भौ ग्रहण करता द । इसका प्रथम वचन अथात्‌ उपदेष्टा भी संदेह योम्य 
नदीं होता, ओर इसका प्रश्न के उपरान्त दिया उत्तररूपं वचन भी संदेह 


म्य होता । सोह ओर गवं आदि से रहित विनीत पुरुष ही इस विद्वान्‌ 
के ज्ञान ओर सामथ्यं से खाभ उखाता है । 
तमिद्रच्छन्ति जह्व स्तमवतर्विश्वान्न्येकः श्णवद्धचाीसि ते। 
परुग्रषस्ततार्यज्ञसाधनाऽच्छिद्रातिः शिशरादत्त सं रभ॑ः ॥३॥ 
भा०--ष्शेष्य का खर्प । उसको ही यहण करने योग्य बेदवाणियां 
भाक होती दँ । विदानो की क्ानवाणियां भी उसको दही प्राक्च होती दै । 
वह ही अकेखा सक्ष आचायै के सव वचनां को सुने। वह वहत सी 
आक्ञाओ का पाठक, कायं करने मे अति शीघ्रकारो, अग्रमादी, विद्यादान 
की साधना करने हारा, दछरटिरहित व्रत का पालक, उत्तम परशंसनीय एवं 
मांकीगोद्‌ में बालक के समान स्वच्छ हदय से आचार्यकी विद्यामय 
गोद मे कायोरंभ करने वाखा होकर उत्तम रीति से क्तान महण. करे | 
स्थाय चरति यत्छखमारत खध्या जातस्तत्सार युज्येभिः 
उभ रवान्त खछशतं नादय सुद्‌ यडा गच्छन्त्युखातारपेष्ठतम्‌ ॥४॥ 
भा०-श्िष्य के क्म्य । जो आचाय का सत्संग करता है ओर 
उसके समीप ही उपस्थित रहकर ब्रह्मचर्य. बत का आचरण करता है 
वह शीघ्र ही आचाय खूप माता से उत्पन्न होकर अन्य सहाध्याधिथों 
सहित या योग करने योग्य उक्तम, गुणों से शनै २ आगे बदृता' टैः । 
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४ 
कासना वाली चियां जिस प्रकार अपने पति के पासं जाती है उसी प्रकार 
विचा की कामना वाटे विद्याधिजन जव उस पूज्य शान्त परिपक्त ज्ञान 
वाके पूज्य स्थान पर रिथत आचाय को प्रप्त हों, तव वे हृद्य का आनन्द 
प्ाघ् करने, ओर दषं या सन्तोष प्राक करने के छिथ नाना प्रकार के भन्न 
क्र ओर तत्व पर विचार करं 
ख हु सगा त्र्यो वनरुपं त्वच्युपमस्यां नि धायि । व्य॑न- 
वीदयुना मत्यैभ्योऽ्निर्विंद्ौ ऋतचिद्धि सत्यः ॥ ३॥ १४॥ 

भा० - वियार्थी के करत॑ञ्य | जलाभिलाषी हरिण जिस प्रकार जंग 

भे भटकता ओर जरु खोजता है उसी प्रकार वह विद्यार्थो भी वि्यातत्वौ 
के खोजने हारा, ज्ञान ओर कर्मौके उपदेशा का अभिलाषी, वनम 
आचार्यो ओर वनस्थ तपस्य के आश्रमो मे जाता इञ गुर के समीप 
ग्राञ्च होने वारी खगछाखा या बृक्षत्वक्‌ या ब्रह्मचारी के योग्य वटकर 
पहनाकर रखा जाता है । बह ही सत्यज्ञान का निरन्तर संग्रह करता इञ, 
विद्वान्‌ अञ्चि के समान तेजस्वी ओर ज्ञानवान्‌, सत्य आचरणश्ीर, 
सत्यवक्ता, सजनं का हितैषी ओर उनम श्रे, पूञ्य होकर, मरण धम। 
अन्य सनुष्यों को नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करे । 

| १४६ | 


दीघा ऋषिः ॥ च्मिरेवता ॥ चन्दः १ २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५ व्रिषटप्‌ । 





४ निचत्‌ त्रिष्ठम्‌ ॥ पन्चचं सूक्तम्‌ ॥ 
न ९१] | ~ [० ॥ ©, (~ =| 
चमरघान खततरदिमं गणौीषेऽनूनसाश्च पित्रोरुपस्थे । 
~ ~ ि ~ =| 


[+ |. [व 
निचत्तमस्य चओ्तो धवस्य विश्व दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ ॥९॥ 


4 


भाट-- हे विदन्‌ ! माता पिता के समीप विराजमान युत्र जिस 
भकार मात्ता पिता गुर तीनों के मस्तकों के ज्ञानानुभवों से युक्त होता है 
इस चयि प्रिमा" है, अथवा माता पिता गुरु तीनों को अति आद्र से 
अपने शिर माथे रखने वाखा होने से वह 'त्रिमूधा' है, उसके समान ही 
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¬ ~ ~~~ 
यह सूयं भी तीनों लोकों के ऊपर शिर के समान विराजमान होने से 
त्रिमूधौ है । वेद के सातं प्रकार के छन्द॒ ही ररिमि अर्थात्‌ ज्ञान निद 
होने से विद्वान्‌ पुरुष 'सक्षररिम दै, सूर मे सात प्रकार की रदिम होने 
से सप्तरदिम है । अभि की काली, करारी आदि सात उ्वालाएं स्तरदिम 
है। हे विदन्‌ ! त्‌ देसे न्यूनतारहित जानी घुरेप की स्तत कर । सर्व 
डिचरण करते इए धेयवान्‌ , इसके सव प्रकार के कायं ओर ज्ञान यकाश्च 








देने बारे एवं सवको रुचि करते हे । (२ ) विचारा का भी लक्षण ॥ 


हे बिद्रन्‌ ! तु एसे न्यूनतारहित अखण्डव्रती विनीत वालक को उपदश्य 
कर्‌ । वह॒माता पिता के समीप वेदा इ तीनों का अपने. शिर से 
आद्र करता हो । विद्या से पूणं करने वाटा, सातो लनेन्दियों से पूणं 
दो । इस स्थिर ख्प से व्रह्मचयै पालन करते हुए की समस्त कामना 
ओर व्यवहार रुचिकर हो | ( ३ ) परमेश्वर पश्च न वह माता, पिता, 
गुरु तीनो ले उपर होने से त्रिमूधा है । स्च छन्द्‌ उसकी सात रदिम हे । 
पू होने से अनून है । व्यापक होने से पिचरणश्लील, द्टस्थ होने से. रुव" 
है । वष्ठी विश्च का पालक होनेसे प्रिवान्‌ है । ये सव चमचमाते परकाश्च 
सूयादि उसी क है । । 
उन्ञा सा शमि ववक्त पने श्रजरस्तस्थाविनञ॑ति रष्वः । 
उव्याः पदा नि दधाति सानौ रिहन्त्यूधो अरुषासो शरस्य ॥२॥ 
` भात जिस धकार बडा, जवर्षक सूर्य आकार, एथिक्री इन दोनों 
को धारण करता है, गौर जिस रकार सूर्य॑ सर्वव ददोनीय ओर महान्‌ 
होकर अविनाशी होकर विराजता दहै, जर जिस रकार सूरय थ्वी ` के उवं 
भदेश पर अपने किरणों को डरता है, जर इसके श्काशामान किरणं 
जलमय पदेशं को स्पश कर मानो जल, पान कर उनको सुखा देते दै, 
उसी प्रकार वडा भारी सुखां का वैक ओरं जगत्‌ भार के उठाने "वाल्य 
परमेश्वर इन प्रथिवी ओर माकाश दोनो को सव गकार से धारण कर 
रहा है । वष्ट इस रोक की सब अकार से रक्षा करता इञा महान्‌ व्यापक 
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अविनाशी होकर विराजता है । वह महती प्रकृति के समथ रेश्वयै मे भी 
अपनी पूवं की गति शक्तियों को स्थापित करता है । ओर उनके स्तन के 
समान आनन्दरस से भरे उत्तम रूप का रोप रहित, एवं अहिंसक सौम्य 
जन ही आस्ाद्‌ ठेते है । 
खम्रानं वत्समभि सञ्चरन्ती विष्वग्धेनू वि च॑रतः सुमेके, । 
छ्नपतर्ज्या जरध्वनो मिमाने विद्वान्केर्ता त्रि सहो दधाने ॥३॥ 
भाज प्रथ्वी सूयं के समानं खी पुरुप के कर्तभ्य । गो जिस प्रकारं 
चच्डे के सदा समीप रहती है उसी प्रकार माता पिता बार का दूध 
ओर अन्न से पोपण करने वाले, एक संतान को समान रूप से प्रेम पूवक 
शरां होते इए, सब प्रकार ते विविध उपाय ओर धर्माचरण आदि कार्य 
कर । वे दोनों उत्तम श्लोभायुक्त कर्मो ओर हृष्ट पुष्टांगे वाटे वीर्यवान्‌ , 
उत्तम सन्तान उत्पन्न करने हारे, कभी ` परित्याग न करने योग्य उत्तम 
सार्गो पर चरते हुए, ओर सब प्रकार के ज्ानों ओर बडेर कार्यको 
भी अपने सँ धारण करते हुए रहं । 5 9 
धीरासः पदं कवयो नयन्ति नानां हृदा रक्षमाणा अजर्यम्‌ । ` ` 
सिषासन्तः पथैपदयन्त सिन्धुमाविरेभ्यो त्रमञत्सयों नृन्‌ ॥8॥ 
भा०--भ्यान ओर धारणज्ञीर दीघदर्शी विद्धान्‌, हदयसे भक्ति द्वारा 
बहुत लोगों को संकटों से वचाते इए, सद के समान अथाह आनन्द्‌- 
सागर प्रयु को प्राच होते इए उसको भली प्रकार साक्षात्‌ करते द | 
ओर वे उस अविनाशी राप्षभ्य पद्‌ मोक्च को स्वयं प्राक्च होते ओर ओरौ 
को भी वहां तक पद्ुचाते हें | इनके हित के व्यि वह ` सर्वोत्पादक ओर 
सवेप्रेरक सर्वभ्रकाशक तेजोमय प्रसु परस्यक्च होता है । 


] द =| 
हिदक्तेण्यः परि काल जेन्यं ईडेन्यो.खहो श्रमाय जीवसे । 
परूा यद्‌भवत्सूरहस्या गभभ्या मघवा त्रश्वद्‌ शतः ॥५॥१९५॥ 

,भा०-- शिष्य विद्याभ्यासं करने केः उपरान्त. समस्त दिशाओं मः 





१०४ ऋष्वेदमाष्ये दितीयोऽषटकः [अ०राव० १६।२ 








सव रोगों के देखने के योग्य होता है । वह सर्वत्र विजयी, स्तुति ओर 
सत्कार के योग्य छोटे ओौर बडे सबको जीवन देने वाटा हो । वह रेशवयै- 
चान्‌ ओर सब प्रकार से ओर सवके लिये दशनीय होकर, वहतो का 
त्राण करे हारा, इन गर्भँ में उत्पन्न छोटे २ वचो का उत्पादक हो जाताः 
है । इति पञचेदक्षो वर्मः ॥ 

[ १४७ ] 
दीघितमा ऋषिः ॥ श्रशरदैवत। ॥ दन्दः--;, ३ ४५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्चर्यं सुक्तम्‌ ॥ 

कथा ते घ्ने शुचयन्त योद दाशुवांजभिसश्ुणाणाः । 
उरे यत्तोके तने दध।ना ऋतस्य सामनृणय॑न्त देवाः ॥ १॥ 
भा०-हे अभि के समान तेजस्िन्‌ विद्ठन्‌ ! जो पुरुष तुश्षे उत्तम 
रीति से प्रा होकर, दानश्चीर होते, ओर आत्मा को खद पविन्र बनाना 
चाहते ह, ओर जो तेरे क्वान आदि गुणों को निरन्तर या अति स्वह्पकाल 
मही ग्रहण करर्तेहै,वे विया की कामना वारे विद्याधिजन ओर 
विद्वान्‌ पुरुष दोनों ही, विद्या को स्वयं धारण करते हुए भी वेदक्ञान का 
अपने शिष्यो को अच्छी पकार हान पराक्च कराने, के निमित्त पुत्र ओर 
किष्यादि मे किस प्रकार से उपदेश्च कर । 
बोधा मे शरस्य वच॑सो यविष्ठ मेहि्टस्य परशचतस्य खधावः। 
पीयति त्वो ग्न त्वो गृणाति म्दारस्ते तनुं बन्दे शन्न ॥२॥ 
भा०-उपदेश करने का मकार वत्ते हँ । [ शिष्य | हे भढ 
विद्यासम्पन्न ! हे अपने आपको उत्तम रीति से वश्च करने वाली दसन 
शक्ति से सम्पन्न ! आप युक्षको इस प्रशस्त, उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य उपदेश का छान कराओं । [ आचार्यं ] हे शिष्य ! तु सज्ञसे ज्ञान 
आसत कर । इस भकार परस्पर म्राथना ओौर आदेश के वाद्‌ एक तो ज्ञान 
का रस के समान चान करता दै, दसरा गुरु उपदेश करता है । [शिष्य] 
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व 
हे क्ञानवन्‌ ! भँ तेरी स्तृति करने वाखा, तेरे शरीर को अभिवादन करता 
है, चरणों मेँ नमस्कार करता ह| इस अकार दिष्य गुर के चरणों मे 
नमस्कार करे | 





ररल् तान्त्खङृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्विपवो नाह देथ ॥ २॥ 
भा०--ह छानवन परमेश्वर ! जो तेरे अधीन ज्ञानबरत का पान 
करने वार, स्वयं सव पदाथा को भली प्रकार देखते हुए अन्धे को दुर 
माग स बचा देत हं, उसरी प्रकार ममता वारे ज्ञानरहित पुरुष को दृष्ट 
आचरण से क्चाव | समस्त न्तान। ओर पश्या का स्वासां आचाय उत्तम 
आचरण करने वाटे उन सव शिष्यो की रक्षा करे, जिससे कि नाश्षकारी 
काम, क्रोध, पाप युक्त कमं ओर हीन पुरुष आदि भी उन पर आघात - 
नहीं कर सक | 
योनो रश्च परररिर्वौ अरघायुर॑साक्तीवा सर्चय॑ति द्येन 
मन्तो गुरः पुनरस्तु सो श्रस्मा श्नु सष्तीष्ठ त दुरुङघेः॥ ४॥ 
भा०-हे क्तानवन्‌ गुरो ! जो पुरुष किसी को ऊुछ नदीं देता, ओर 
दसरं पर पापाचरण ओर आधात आदिका ही प्रयोग करने की चेष्टा 
करता ट, वह अदानश्ीर होकर ही भीतर ऊछ ओर वाहर कु इस 
मकारकेदो खूपोंसे रोगोंको ठगता है । परन्तु जो हमारे वीच मनन- 
शीर ओर विचारवान्‌ पुरुष दहै वह हमारा वार २ उपदेष्टा हो । ओर 
उस गुरु के दुःखदायी कठोर वचनों से भी रिष्यजन अपने २ शरीर ओर ` 
आत्मा को उसके अनुकूर आचरण करॐे शुद्ध पवित्र करं । 
उत वायः संहस्य प्रविद्धानां मत मचेय॑ति दयनं। 
अतः पाहि स्तवमान स्त॒बन्तमञ्च माकेनों दुरेताय ध यीः ५।१६ 
भा<- ओर जो तू उत्तम विद्यावान्‌ होकर, एक पुरुष दूसरे पुरुष 
को, कोमल ओर कठोर था भीतर से हित ओर ऊपर से कटु दोनों भकार 


य पायवा मामतयं त श्रघ्ने पश्यन्तो श्चन्धं दुरिताद्‌र््तन्‌ । 
॥ 





-दीघैतमा कपः ॥ आभ्चदवता ॥ दछन्दः--१, २ पंक्तिः । ५ स््राट्‌ पक्ति 
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य 
के वचनो से प्रेरित करता है, वह त्‌ हे पाप वासनाओं पर ` विजय करने 
वाके जौर हे सहनसीरु ! हे सदा सत्योपदेश करने हारे ! स्तुति करे 
वचार शिष्य का रक्षा कर । तु. हरम दु्टाचरण करने के लिगु कभी धारण 
मत कर अथात्‌ जपने अधीन रखकर उरा काम मत करने दे | इ 
षोडशो वगः ॥ 

^. 


॥ 
२, ४ नेचृत्‌ त्रष्टप्‌ ॥ पन्चच सुक्तम्‌ ॥ 
^~] ~. 


€| 


नि यं दष्रमनुष्याु चिच्च स्वरणं चिं वपुतरे विभावम्‌ ॥ १॥ 
` भा०-जिस प्रकार इस अधि मै वायु प्रविष्ट हो जाता दै, ओर 


। मथीधदी चा मातररश्वा हातार विश्वाप्ु विश्वद्‌व्यम्‌। 


उसको समग्र रूपों से युक्त, सव दिभ्य पदार्थौ स विद्यमान जानकर 
विद्धान्‌ घुरुष मथ कर उत्पन्न करता है, ओर देह सें विदयेष कान्ति से युक्त 


जिस अमि को मानव प्रजाओं मे, यों मे, सुरक्षित रूप से स्थापित करते 


ईँ, उसी प्रकार जिस आचाय को प्राक्च होकर माताकी गोद म बालक 


के समान नव शिष्य प्रविष्ट होकर, उसका आश्रय ठेकर, क्तान के.देने 
त्राड, समस्त नाना खूप पदार्थो के जानने वाले, सब ्तानेच्ुंक विद्याधि्यों 
क हतकारा आचाय को प्राक्त होकर, दृध मै से मक्खन के ससान क्ञान- 
ख्प सार को मथकर शिष्य प्राक्च करे, जिसको उत्तम ज्ञान खूप वीज्न के 
व्रमन करने ओर अक्तान के नाश करने के ल्यि विंदोष कान्ति ओर ज्ञान 
सामभ्य से युक्त, आश्रयकारी पुरूष को विद्वान्‌ जव मनन पूवक कमं 
करने वाली प्रजाओं या अन्तःप्रविष्ट किष्यरूप प्रजां मं सूयं के समान 
उत्तम ज्ञानप्रकाशक रूप से गुरु पद्‌ पर स्थापित कर । 

ददानामन्न ददभन्त मनसाभ्चवरूथ मस तस्य च[कन्‌ । 


ञ्षन्त विश्वान्यस्य कमपर्तुति भरमाणस्य कारोः ॥ २॥ 
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भा०--हे मनुष्यो ! वरण करने योग्य विज्ञान देने बारे पुरुष कौ 
कभी पीदित नहीं किया करते । यौर युक्च विद्धान्‌ के मनन करने योग्य 
भरेड ज्ञान को अंगों मे विनय से छुकने वारा विनीत शिष्य हील्ेनेकी 
इच्छा करे । अति समीप प्राक्च शिष्य के प्रति उपदेश करने योग्य वाणी 
को धारण करने वारे इस क्रियाश्ीक पुरुष के समस्त कर्मौ को मेम से 
गहण करो । ( 
नित्य चिन्नु य सदनं जगृश्र प्रशस्तिभिदधिरे यक्लियासः। ; 
भ्र सरूनयन्त गृभयन्त ईष्टातरश्वाछो न रथ्थो रारहाणाः ॥ ३.॥ 

भारथ म ख्ये उत्तम अश्व रासो द्वारा सुसंयत होकर जिस 
प्रकार रथ सें स्थित पुरूप को प्राच करने योग्य देश मँ ठे जाते है उसी 
रकार क्या का दान ओर आदान करने में कुशल पुरुष जिस शिष्य को 
पस्थर आश्रय पर स्थापित करफ़े उसको शिष्य खूप से ग्रहण करते टै 
जीर उत्तम वाणियों उत्तम श्चासन क्रियाओं द्वारा धारण करते है, रेवे 
शिष्य को विद्धान्‌ लोग अपने अधीन यहण करते हए, ज्ञान का -मदान 
करते हुए, इष्ट विद्यामागं से अच्छी रकार आगे ही आगे छे जाव । 
पुरूणि ढस्मा नि रिणाति जम्भेराद्रोचते वन आ विभाव । 
राद॑स्य वातो श्रलुं वाति शोचिरस्तनं शयमखनामन चन्‌ ॥७॥ 

भा०-आचाये का वणेन करते हँ | जिस प्रकार जरा कर नाहल 

कर डालने वाला अध्चि अपने ज्वाखाभों से बहत से वनां को नाश्च कर 
देता है ओर उसी प्रकार आचा्य-मी अज्ञानं ओौर दुःखों का नाश्चकारी 
{होकर तादना आदि उपायों से वहत से धुरे व्यसनों को सर्वथा दूर कर 
देता ह । ओर जिस प्रकार अस्मि विशेष कान्तिमान्‌ होकर जंगरू-म सब 
तरफ़ प्रकाश करता है उसी प्रकार विद्वान्‌ आचाय भी विदोष ज्ञानसामर्थ्यं 
से युक्त होकर शिष्यो के प्रदान करने योग्य ज्ञान मँ अच्छी श्रकार श्रमा- 
शित हो । ओर जिस प्रकार असनि की ज्वारा के अनुद वायु बा करता 
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है उसी मकार दस आचार्य क दिलाये प्रकाश के पी रवा 
सदागति, आलस्यरदित, सावधान, ज्ञानवान्‌ शिष्यगण भी अनुगमन 
करे । ओर जिस प्रकार वाण के फैकने वाले धनुर्धारी के फे इए तीव 
बाणके पीछेर्‌ वायु वेगसे जाता है उसी भकार ज्ञान देने वाले गुर्‌ 
कीं लुरी आदृतो को बाहर निकालने वारी ताडना के अनुसार ही विद्यार्थी 
सब दिन चखा करे । 


यु के समान 


न यं रिपो न रिंपरयन्नो गभं सन्त॑ रेषणा रेषयन्ति । 

अन्धा अपश्या य द्‌॑मन्नथिर्या नित्यस भेता त्रर्तन्‌ ॥५।१७ 
भात वियार्थीकावल। जिस प्रकार काष्टादि के गर्म॑मरो 

अभि को वड़े आंधी के क्षकोरे भी नहीं नष्ट कर सकते, उसी प्रकार 

सावित्री के गभ में विद्यमान जिस ब्रह्मचारी को कास, क्रोध, लोम आदि 

व्यसन, ओर न ही नाश्चकारिणी आत्मा की नाश्ञक ग्र्रत्तियां विनष्ट करं 

जिस प्रकार अम्मि को अन्धे, न देखने वारे, केवर वात बनाने वाले लोग 


महीं नष्ट कर सकते, उसी प्रकार मोहादि से अन्धे इए ओर अच्छी प्रकार 


न देखने वाले निन्दक जन भी नष्ट न कर सके । स्थिर रूप से उस वऋ्य- । 


चारी को उसके आगे २ जाने वारे गुरुजन उसकी रश्चा करं । इति 
सदो वः ॥ 


[ १४७६ ] 


दीषेतमा ऋषिः शरशनिदेवता ॥ छन्द--१ भारगनुष्टुप्‌ । २, ४ निचृदतुष्टप्‌ ॥ 


५ विराडनुष्टुप्‌ । ३ उष्णिक्‌ ॥ पच्य सक्तम्‌ ॥ 
सहः ख राय एषते पतिर्दन्निन इनस्य वखमः पद्‌ श्रा ।. 
उप भ्जन्तमद्रयो विधन्नित्‌ ॥ १ ॥ 
भा०- वह बडे भारी देश्वय॑ को प्राप्त करता है जो दान देता हभ 
चसने वारे प्रजाजन के वा सबको वसाने वाख एेश्वयै ओर उत्तम नायक 
के उच्चपद्‌ पर स्थित होकर, स्वामी का स्वामी होकर श्रकर होता है। 
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न्न प ----------~-- 4 
श्ख्धारी वैन्य बर, वेग से शु पर आक्रमण करने वारे नायक की 
दी आत्ता पालन करं ओर उसकी सेवा कर । 

॥ च | [श्व [+ 
सयो च्रपा नरां न रोद॑स्योः श्रवोधिरसिति जीवपीतस्ः ॥ 
रयः सस्राणः शिश्रीत योनौ ॥ २॥ 





भा०--जो राजा प्रजावगे ओर माता पिता के बीच म श्रवण करने 
योग्य ्ानोपदेश ओर कीतियों से जीवित पुरुषों ओर भ्राणियों को श्त 
जलो के समान सुख पहुचाता है, जर जो प्रनाओं मे ओर आधित जनो 
मं प्रविष्ट होकर गृह मेँ ओर अपने पद्‌ पर अच्छी प्रकार विराजे ओर 
अपने पद्‌ पर अच्छी प्रकार विराजे ओर अन्यो को आश्रय देवे ओर 
शब को रंतापित करे वह ही सव नायको ओर पुस्पं मे सर्वश्रेष्ठ, 
नायक पुरुप कहाने योग्य है । 

स्रा यः पुरं ना्भिीमदींेदत्यः कविर्म॑भन्योऽनानी । 

खरो न रुरुक्वज्छतात्म। ॥ ३॥ 

भा०-- जिस प्रकार अश्च नाना विखास योग्य सुखों से सम्पन्न 
खुपो की नगरी को सुशोभित करता है, ओर जिस गकार सूं तेजस्वी 
दोकर सेकडं स्थानों मे ज्याच होता हे, उसी प्रकार जो सर्वत्र जाने हारा, 
कान्तदुर्शी, ओर किसी से भी परास्त न होने वाला हो वह नायक ही 
नाना विलासो से भरी नगरी को सव प्रकार से चमका देता है, वह ही 
नगरी का राजा होने योग्य है । वह अति तेजस्वी ओर सैकड़ों भरनाजनों 
जर भृत्यो को आत्मा के समान प्रिय, ओर जीवनदाता होकर रहे । 
अभि द्विजन्मा ची रोचनानि विश्वा रजसि शुशुचानो अस्थात्‌ । 
होता यर्चिष्ठो अपां सधस्थ ॥ ४॥ 

भा०--विदरान्‌ घुरूष माता या पिता ओर गुरं दोनों से जन्म पाकर, 
जौर दीक्षित होकर छुद्र पवित्र होकर तीनों उत्तम वर्णो ओर रेष तीनों 
-जाश्रमो को, ओर समत रान्नसुः भोगों ओर रेः को; अपने. वद; करे । 
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क ~ ~~ 
वह आप्त पुरुषों के एकत्र होकर वैठने के सभा भवन मँ स्वको अधिकार 
देने ओर सबको स्वीकारने वाला, ओर सव्रको संगत करने ओर सबको 
भति आदि देने हारों मे सवते युख्य होकर निरजे । 
च्रयंस हाता या द्विजन्मा विश्वा दधे वायाशि श्रवस्या। 
मतो यो त्स्मै खतुको ददाश ॥ ५॥ १८॥ 

भा०--यह वही सवके ज्ञानैश्वये का देने ओर लेने वाला विद्वान्‌ 
घुरुप दै, जो माता पिता के द्वारा प्राप्त प्रथन जन्स के अनन्तर आचा 
ओर विद्या द्वारा बताचरण ओर ओर विदयाध्ययन करके द्विजन्मा होकर, 
समस्त श्रवण करने योग्य श्रेड २ देव्यो ओर क्तानों को धारण करता 
है । उत्तम पुत्रवान्‌ पिता जिस प्रकार अपने पुत्र कोसर्थत्रदेदेताहै 
उसी भकार बह विद्वान्‌ उत्तम पुत्र के ससान क्षिष्य से युक्त होकर, खं 
मरणघमा होने से अपने विद्याधन को इस वियार्थी कोसौंप दे। 
इत्यष्टादश वगः ॥ 

[ ९५० | 
दर्वतमा ऋषिः ॥ श्रभिर्देवता ॥ छन्दः--१, -३ युरिगायत्री । 

२ निचदुभ्णिक्‌ ॥ तृचं सृक्तम्‌ ॥ ध 
पुर त्वा ढाश्वान्योचेऽरिरंघने तच स्विदा । । 
तोदस्येव.शरण श्रा सहस्य ॥ १॥ | 
भा०-- हे प्रभो ! दानी ओर रेशवर्यवान्‌ स्वामी होकर मै आक्ञा- 

कारी बडे अध्यक्ष के गृह मे नित्य भृत्य के समान होकर, तेरी दही शरणः 
मै होकर तुक्षसे बहुत कुछ प्राना कं । 

-.:: व्यनिनस्य घनिनंः प्रहोषे चिदररषः । 

:.: ` छदा-चन श्राजगता श्रदवयाः॥ २॥ # | 91 
¦  - भा०--जो न विचा काःदान दे सके ओौर जर, न धन का दानदे 
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सके वे दोनों दान न देने के कारण अदेवः है, उन दोनों मँ से जो धन 
वान्‌ दोकर भी उस धन के भोग ओर दान मं समर्थं नहीं है, उसकी ज 
कमी विशेष स्तुति नदीं करता । 

स चन्द्रो विर म्यौ सहो वाघ॑न्तमो दिवि । 

प्भरेत्ते अघने बषः स्याम ॥ ३॥ १६॥ 

भा०-आकाशमे निस प्रकार चन्द्रमा सबको आह्वादित करने 
वारा, नित्य बृद्धि को प्राक्च होने वाटा होता है, उसी रकार हे विद्वन्‌ ! ` 
वह उत्तम पुरपभी जो कि महान्‌ है ओर सब कामनाओं के पूणं करने 
मे सदा बृद्धिश्लील है सबको आह्वाद्कारक होता है । हे अभ्रणी नायक 1: 
एसे सेवन करने ओर ज्ञान टेश्व्य॑ दान देने वारे तेरे अधीन रह कर हमः 
उत्तम २ पद्‌ को प्राप्त होवे । इत्येकोनविश्चो वर्म; ॥ 

( ९५१ ] 
दी्धतमा ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ चन्द्--मुरिक्‌ त्रि्धप्‌ | २, ३, ५४, 
५ विट्‌ जगती । ६, ७ जगती | ८, € नचेज्जगती च ॥ नवच॑ सक्तम्‌ । 

भितं न यं शिम्या गोषु गब्यव॑ः स्वाध्यो चिद्ये अप्सु जीज॑नन्‌ । 
प्ररं जलां रोद॑सी पा्जखा गिरा प्रतिं शरियं य॑जतं जयुषामव॑ः ॥१॥ 

भा०-गो अर्थात्‌ वेदवाणी के उत्तम साता ओर भूमिकेवडेर 
स्वामी तथा उत्तम रीति से प्रजा के पारन-पोपण करने मे समर्थ लोग, 
गवादि पजं ओर भूमियों से वसी प्रजाओं के निमित्त अना के मित्र 
के समान स्नेही रूप जिस नायक को प्रजाओं के वीच ओर संग्राम ओर 
शानलाम के निमित सख्य रूप से स्थापित करते है, उसके पारनसाम्य 
ओर वर पराक्रम से ओर उसकी आज्ञा से, एक दृसरे की मर्यादाओं को 
रोकने मं समं राजा प्रजावर्भं दोनों कंपे । रेसे सरव॑प्रिय, सबको संगठित 
करने हारे, एवं दानशीर पुरुप को समस्त जनों क पारक खूप सैः 

` .अतिष्टित कर । . ८ 8 3 
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द्‌ त्थद्ध पुरीदहस्य खामिनः पर्षि्ासो न द॑धिरे स्तराभदः। 
= # 1 

ध क्रतुं वदत गातुमचत उतश्चेत छ्रवणा पस्त्यावतः। । २॥ 


भा०- हे षक दूसरे के मति सुखो के व्ण करने ओर दर्शे की 
शक्तियो को रोकने वे मित्र ओर वरण ! अर्थात्‌ दिन राप्रि के समान 





सदा साध रहने वाले खरी पुरपो ! जव तुम दोनों के हितकारी, मेष कै 


समान बहुत सौ प्रजाजं को त्तान ओर धनादि जलो से सींचने वाठे 
ज्तानैश्वयवान्‌ , अपने २ व्यापार करने मे ङश राजपुरुष, मिनन 
समान रक्षक होकर राञ्यकायं को अच्छी भरकार धारण करं, आप दोनों 
तव गृहो के स्वामी उस पूज्य िद्रान्‌ पुरुष की बाणी या आज्ञा का ज्ञान 
भ्रस्त करो ओर नित्य श्रवण करो । 


५ [द 8 =| [9 च थ्‌ 1 
चर वा सृषन्त्तितयां जन्स रोदस्याः परवाच्यं चछरषणा दत्त 


१ | |. ९.१ भ | + | „^ 
सह्‌ । यद्‌ाभ्रताय भसर्था यद्वत प्र हाञ्या शिम्या वी 
प्रष्वरम्‌ ॥ ३॥ 


द 2: 


भा°-हे विद्या, सुख, ज्ञान ओर वीयं के सेचन ओर संवर्धन करने 
- हारे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! एथिवी निवासी प्रजाजन बडी भारी आत्मबर 
-की बृद्धि के चयि ही तुम दोनों के अच्छी भकार गुर-उपदेश्च भाक्च करने 
योग्य विद्याजन्म को अर्कृत करते ह अर्थात्‌ गुर के अधीन शिक्षाक 
प्रबन्ध करते ह । जिससे आप दोनों सव प्रकार से सत्यन्ञान के प्राप 
करने के छियि अपने आप को पुष्ट करो, ओर जिससे उत्तम ज्ञानवान्‌ गुरं 
के प्रियाचरण करने के छ्य उसके अधीन वेदवाणी ओर वैदिक कमा 
नुष्टान हारा अहिसा आदि धर्मो से युक्त ब्रह्मचर्य आदि वत का उत्तम 
-रीति से पालन करो 1 


भ्र खा. क्तितिर्षुर या महिं श्रिय ऋतावानावतमा घोषथो 
बृहत्‌ । यच 'द वा चहता दत्तस्र सुच गां न धुयुंप युञ्जाथे श्रपः॥५॥ 
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नि 
भा०~ए्ष्वीकासखी के समान वर्णन । हे प्राणों म रमण करने. 
वाले खी युरूपो ! जो बहुत अधिक प्रिय सुल देने भौर पति को तृक्च 
करने हारी होती है वह दी निवास योग्य भूमि के समान गृह वसा कर्‌ः 
रहने योग्य उत्तम खी होती है । हे परस्पर सत्य व्यवहार को धारण 
करने वालो ! तुम दोनों सत्य भ्यवहार को उत्तम जान कर उसका भाषणः 
करो, ओर उसी सत्य को सदा दृद्धिकारी जान कर सवत्र उसका उपदेशः 
करो । संकट का वो्ञा ढोके ठे जाने के कार्थं मे जिस प्रकार यर्बान्‌ वैल 
को जोढा जाता है उसी प्रकार आप दोनों भी वदे भारी प्रकाशमय वेद्‌ 
के ज्ञान को ओर उसमे उपदिष्ट क्म॑कोओौर सव कार्यो के सम्पादन, 
करने म समथ श्रे पुरूष को, अपने बडे भारी कार्यभार के उठाने मँ उप. 
युक्त किया करो । ( 
सही ग्रत महिना वार॑ृरवथोऽरेणवस्तुज त्र सन्चन्ेनव॑ः ॥ 
स्वरन्ति ता उपरताति खथैमा जिच उषस॑स्तक्वीरिंव ॥५॥२०॥ 
भार हे खी पुरूषो ! आप दोनों इस प्रथ्वी में विदोष महत्ता से 
वरण करने योग्य ओर दुःखों के वारण करने वा एक दूसरे को प्राषठ 
होवो । घर भे दोप रहित दूध पिलाने वाी गौव जिस अकार र॑माती है, 
उसी भकार शिञछभं को अपना दूध पिलाने वाी निर्दोष, अन्न आदि देने 
वाली ख्यां, रात ओर दिन मेव के समान ज्ञानवर्षक ओर सूय के समानः 
-तेजस्वी पालक पुरुप को सुखपूर्वक प्राक्च हों । परस्पर एक दसरे को 
उत्तम वचन कटं ओर संकट से एक दूसरे को चेताते रहें । इति विशोः 
खगः ॥ ई 








रा वाताय कशनीरनूषत मित्र य्न वर॑ण गातुमर्चथः । 
अव त्मनां सृजतं पिन्व॑तं धियो यवं व्रस्य मन्म॑नमिरञ्यथः ॥६।१ 

भा०--हे दिनरात्रि के समान श्रे गुणों से युक्त खी पुरुषो † उत्तः 
“केशों से क्त गस चया ल्हारे सत्य आचार ओौर व्यवहार क विषय 
< 


“ ^ 
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तम दोनों की स्तुति करं । जौर तुम दोनों परस्पर के भ्यवहार का आद्र 
करो । ओर आप दोनों स्वयं उत्तम ` ुद्धियों ओर वाणि्यो का परस्पर 
अयोग करो । ओौर एक दूसरे को वदा ओर प्रसन्न रवो । ओर 
रुष की मनन करने योग्य क्ञानवाणी को प्राक्त करो । । 


योव यज्ञः शशमानो ह दाशति कविर्होता यञ्जति मन्मसा- 





विदान्‌ 


= ॥ ¢ [क 
चंनः। उपाह तं गच्छथो वीथो अ॑ष्वरमच्छा शिर; समति 


गन्तमस्मयू ॥ ७ ॥ । 

, भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! अप दोनों काजो पुरुप नाना प्रकार 
के दानां ओर सत्संग योग्य ॒ज्ञानोपदेशो से आद्र सत्कार करने वाल, 
विद्वान्‌ , ज्ञानप्रदाता, ज्ञान विज्ञान को मननपू्क साधन करने वाला 


होकर, तमहं उत्तम दश्वयं देता जर नोपदे करता दह, ओर जो तुमते 


ठ 


; सत्संग करता हं, तुम दोनो सदा उसके दी समीप जाया आया करो | 
` उस सौम्य अहिंसक द्वेपरदित पुरुष को प्रप्र होओ गौर हम सब के परिय 


'होकर ज्ञान बाणियों ओर शभ मति को भक्ष होको ओर हमे भी प्राप 


कराओ। । । 
6 4 ॥ [ध्‌ [^ 
युवां यञः परथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मन॑सो न परगक्षु। 


भरन्ति वां मन्मना संयता गिरो.ऽद॑प्यता मन॑स रेवदशाथे ।९॥ 
भाजो णुरुष मन के उत्तम भ्रयोगों म कुल ओर सत्य क्ञान, 


धमाचरण ओर रेशवयवान्‌ तुम दोनों को, उत्तम सत्कार, मान, पूजा ओर 


सत्कमें दवारा, वाणियों ओर भूमियों द्वारा, उज्वल करते दै, ओर जो 
शाप दोनो को मनन करने योग्य ज्ञान ओर संयमशीर तथा बिना गव॑ ॐ 
चित्त से वेदवाणियो का उपदेश करते दै, वे आप दोनो उनके ज्ायैशयै से 


` युक्त वचन ओर ज्ञान को पराच होवो । 


९ भ म. (~ [48 [/ 
गेवद्धये दधाथे रेवद्‌।शोये नरां, सरायाभिरितङि माहिनम्‌। 


न वां धावोदंभिनोंत सिन्ध॑वो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम्‌ ९।२१ 


=# 
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भा.--े वदान्‌ खी पुरुषो ! ` आप दोनों देश्वययुक्त बर ओर ज्ञान 
ओर द्धं जीवन को धारण करो, ओर.उसको ेशव्ययुक्त वनां कर उपभोग 
` करो । आप दोनों नायक -होकर इस लोक . मे. रक्षा करने वाले महान्‌ 
समश्य का जपन इष्य से प्राक्त करो । आप दोनों की.दानशीरता ओर 
जानप्रकाशा क मरकाशवरान्‌ "पदाथ अथवा तीनों ` लोक.-ीः नदीं स्यो 
सकत । जर आप की विद्रत्तायुक्त क्ान-दानेशीरता को सदा परवाहश्तीर 
नाद्रा वा सुद्र भी नहीं परास्र हो सकते, ओर अपप दोनों के देश्यं को 
ज्यवहार-ङशर पुरुप भी नहीं पाक्त हो सकते । इत्येकविशो वर्म; ॥ 
| १५२ ] 
दीधेतमा ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ चन्दः--१, २ ४, ५, ६ त्रिष्टुप्‌ । 
३ "रार्‌ चष्टषप्‌ | ७ नचत्‌ त्प ॥ सप्तच साक्तम्‌ ॥ ध 
युव वख प्रस्ता वसाथे युवारच्चृद्रा मन्तवो ह सगः 
अत्रातिरतमच्ताजि विश्वं ऋतन मित्रावरुणा सचेथे ॥ १॥ 
भा०-हे मित्र अर्थात्‌ परस्पर स्नेहपूव॑क सखा वन करं रहने ओर 
चरण अथात्‌ एक दूसरे को वरण करने वाले खरी ओर परुषो । तुम दोनों 
लू ह्टपुषट हकर उत्तम वचं को धार ण करो, जर उत्तमं गृहों म निवास 
` करो । ओर त॒म दोनों के उतपद्ध किये हए पत्र-पौ दे सन्तान दोपरहित 
परस्पर टै या दवंघभाव से रहित ओर एक दूसरे का आदर करने ओर 
स्वय मनन करनं चाक, विचारश्ीर हो । हे खी परुषो ! आप दोनों सम- 
स्त असत्य भ्यवहारो का अपने सत्य ञ्यवहार ओर सस्य कान ओर देश्य 
के बरु से नाश करो । सत्य से असत्यो पर विजय भास करो {ओर 
सत्य के बर से तुम दोनों परस्पर मिर कर रहो । ष कः 
प्तच्चन तखा वि चिकेतद्षा सत्या मन्तः कविशस्त ऋघावान्‌ । 
व्चराश्न हन्त चतुरधिस्ग्रो देवनिदो ह प्रथमा प्रजूयन्‌ ॥ २ ॥ 
„= + ~ भार ्न रोगों मे से कोदंष्टी एेसा सत्यभाषी, मननशील, विद्वानों 


~~~ 
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से उपदेश प्राच, नाना सत्यासत्य विवेक करने वाली मति से युक्त होता 
है, जो चारों वेदों को प्राक करके वाणी, मन ओर शरीरं से भोग कने 
योग्य अथवा तीनों गुणों को ्राघ् करता है, ओर बर्वान्‌ होकर इस जगत्‌ 
का विजय करता है । प्रायः विद्वानों क निन्दा करने वारे अन्य सव बातों 
मे श्रेष्ठ होकर भी नाद को प्राक्च हो जाते है| 
श्रपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्ध। मित्रावरुणा चिकेत । 
गभ मारे भरत्या चिदस्य ऋतं पिपत्यन्॑त नि ता॑रीत्‌॥ ३॥ 

भा०-चरण, अध्याय, पाद्‌, सग आदि विभाग वाली वाणीस 

थम चरणादि से रदित वेद्‌ वाणी प्रकट होती है । हे अध्यापक विदार्थी 
आदि जनो ! आप दोनो में से कौन इस रहस्य को जानता है । विदाथ को 
हण करने भ समथ जिक्तासु पुरुष इस संमुख स्थित आचार्यं के ज्ञान 

। को सव प्रकार से धारण करता है । वही उसके सुविचारित सत्य ज्ञान 
को पूणं करता, ओर अ्ान ओर अनृत व्यवहार को द्र करता, उसमे 

पार हो जाताहै) 

` प्रयन्तमित्परि जारं कनीनां पश्य।मखि नोप॑निपद॑मानम्‌ । 
अनवपृग्णा वित॑ता वसानं प्रियं सिस्य वरणस्य धाम॑ ॥ ४॥ 

भा०-दम लोग कमनीय कन्याओं के कन्यात्व को जीण करने बाले 

: उसके श्रिय पति को सदा सूय के तुर्य उत्तम मागै से जाते हुए देच । 
ओर उसको हस कमी नीच माग से जाते हुए न देख । जौर सदा हम 

उसे विस्तृत वशं ओर गृहो मे रहते हुए देख । यही सेहशीरु ओर वरण 
करने योग्य श्रेष्ट पुरुषों का उत्तम॒तेज, वैभव ओर धारणसासथ्यं का 
-स्वरूप य? उत्तम पद्‌ है }. 

1 च्नश्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्दत्पतय दुभ्यैसानुः । 

^ अचित्त वरह जुजणुयुवानः प्र भित्र घाम वरुणे गृणन्तः ॥ ५॥ 

+." :  भा०- जिस प्रकार सूय अश्वं रहित होकर भी शीघ्रगामी असिद्ध दै, 
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शीघ्र गमन करने वाखा कर उसके कोई रसं नदीं है, तो मी -बह मेधादि 
द्वारा गजता इञा ` पवताद उच प्रदेशों मेँ ज्यापकर इेभा को. माठ होता 
है, उसी रकार उत्पन्न होकर वालक, “अश्च या भोक्ता के समानःवद्ध्‌ नः 
होकर, वे ख्गाम घोडे के समान वाधक करणो से रहित होकर शिरों 
स्कन्धो को ऊंचे रखता हुआ, ओर खव वियाभ्यास करता इ जामैशवयं 
आठ करे । ओर फिर युवा होकर वे ब्रह्मचारीगण अचिन्तनीय ब्रह्म.को, प्रास्त 
करं । ओर जेहवान्‌ तथा श्रे पुरुप मँ होने योम्य तेज ओर धारण पोषण 
सामथ्यं का उत्तम रीति से उपदेश करं । अध्यात्म सँ--आत्मा स्वभाव 
से अभोक्ता दोने से “अनश्वः है, अंगुलि आदि अंगों से राहत होने .से:अन-. 
भीष" दै, पापक होने से अर्वा है । वह सर्वोपरि प्रक्ष्य होने से “अभ्व 
सानु" दै । महान्‌ होने से "व्यः, अचिन्तनीय होने से 'अवित्त' है । योग 
द्वारा साक्षत्कारी जन युवा हं, वे उसका सेवन करते हेः। 








श्रा धनव। मामतयमवन्तीव्रह्मप्रि५ पौपरयन्त्सस्मिन्न्‌धन्‌ । 
णित्वो भित्ते वयुनानि विद्धानासाविवघन्नदिंतिसुरुष्येत्‌ ॥ ६॥ 
मा०-गौपुं जस्त प्रकार अपने स्तन पर ममता से पाटन करने 
योग्य बच्डे की रक्षा करती हुई उसको दष्ट पुष्ट करती है, उसी प्रकार 
दूध पिलाने वाली मातां ममता से युक्त अन्न के अभिखापी पत्रको 
"पार्त हुई अपने ही स्तन के आश्रय पर पष्ट कर । ओर जिस प्रकार 
वालके माता को प्राप्त होकर अन्न की याचना करतादहै, उसी अकार 
-विद्वाच्‌ पुरुप भी अपने सुख से भोजनाथ अन्न की याचना करे, ओर बह 
खय कं समान तेजस्वी ओर माता के समान लेहवान्‌ आचार्यं को प्रास 
कर उसकी सब यकार से सेवा करता हुआ, मुख से.उत्तमः जानां की 
शुरु से याचना करे ओर उसकी रक्षा करे । 
श्रा चा मच्रावसर्णा हव्यजुष्टनमक्ला देवा वसा वतरत्याम्‌। 


स्मा बह्म पृतनासु सह्या ङस्माक वृष्ि्िज्या ख पारा ॥७।२२॥ 





---- 
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भा०-हे खेहवान्‌ मित्रनन एवं वरण करने. योग्य भ्रष्ट जनो । आपः 
दोनों की अन्नादि पदार्थौ के. सेवनं करने की क्रिया को मँ विद्वान्‌ सेवकः 
पुरुष अन्न दारा गौर आदरपूर्वकं क्तान ओर रक्षा द्वारा पुन; २ सम्पादन, 
कर । पुनः जप दोनों को. भोजनादि के ल्य निमन्धित करके आप काः 
आद्र कर । हमारा अन्न, ज्ञान जर देश्वय॑ ओर व्रा्मणवर्ग, सव मनुष्य 
म सब्र शवं ओर सव अकार आदि कं ओर दारिद्रय आदि दुःखो. 
ओर विघ्र बाधाओं ओर दन्द को सहन करे 1; ओर हमारी दिव्य सुख. 
बृष्टि भ्रजाओं को उत्तम रीति से पारन करने से समथ॑ हो । इतिः. 
द्वाविश्षो वर्मः ॥ । 
[ १५३ ] 
दीधतमा ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देते ॥ चनः--१, २ निचत्‌ त्रिषटट्‌ 
। ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ भुरिकि7ः॥ चतुश्चं सृक्म्‌ ॥ 
यजामहे वां महः सजोषा हव्येभिर्मित्रावरूणा नमोभिः । ` 
वृतेधृतस्नु श्र यद्धासस्मे अध्वर्यवो न धघीतिथिभयन्ति ॥ १९॥ . , 
भाट हे खेहवान्‌ एवं एक दूसरे को श्रे जान कर वरण करते 
ओर एक दूसरे की विपत्तियो का वारण करने हारो ! अति प्रेमं से युक्तः 
होकर हम स्वीकार करने योग्य उत्तम पदार्थो ओर उत्तम अनौ वाः 
सत्कारो दवारा आप दोनों के उत्तम यज्ञ आदि कार्यका सम्पादन कर | 
मैव जिस प्रकार जल, ओर सूर्य॑ जिस प्रकार तेज का प्रवाह बहाता हैः 
उसी प्रकार हे सव प्रति सेह का परवाह बहाने वारे अप दोनों ! आपः 
दोनो के हिताथै ओर हमारे कल्याण के छियि, विजँ के तुर्य, धारण' 
पोषण करने वाली क्रियार्जं, युक्तिओं ओर उपायों से आप दोनों काः 
पोषण करं । क, +^ 
भसतुनिवा चाम न ्रुक्किरयांमि मिजावस्णा सुत्क्तिः । 
+ ननक्रि यदध चिद्थषु होता सुम्नं वाँ सृरिरषणाविय॑त्तन्‌ ॥ २॥ 
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मा०--हे सूयं ओर मेघ के समान जेहवान्‌ ओर दुःखवारकं खीः 
सरुषो ! हे क्तानों, सुखोंे वधक ओौर वीर्यवान्‌ खी पुरूषो ! जब विहार 
ओर तान रेश्व्यादि को देने मै समर्थ पुरुप तुम दोना के साथ सत्संगः 
करने कीःइच्छा करता है तो बह यज्ञो, सत्संगो ओर ऋ्ानग्रसङ्गां म जाफ 
दोनों के हिताय सु बकारी कल्याण ज्ञान को प्रकट करता है । उसी भकारः 
भँ यथाथतल्व को वणेन करने वाले के समान ही क्रिया कौदार को जानने 
वाला, भौर उत्तम रीतिसे पापादि मार्गोसे रोक कर सन्मागे मे प्रेरित 
करने हारा होकर, आप दोनों के गृह को परा होऊं । 


1. 


ए(पाय धलुराद्‌ातचछंताय जनाय मनत्रावसख्णा हविर्दं। 
॥ ~ 


हिनाति यद्वा विदथ सपयन्त्स रातहव्या मानुषो न होत! ॥३॥ 
भा०--जिप प्रकार दुधार गाय अन्नादि खाय पदार्थ दवेने वारे कों 
अपने दघ आदि से युष्ट करती है उसी प्रकार अखण्डित चरित्र वाली खी 
देने योग्य अन्न, वञ्च, आभूषणादि पदार्थो के देने वाके ओर सत्य व्यव 
हार वाले पुरुप को सुख सखद से बदाती है । ओर जो त॒म दूनांका 
हान ओर धन के छाम होने पर आद्र करता हआ आप दोनों की वृद्धिः द 
करता है बही यक्त हति देने वारे यख्य होता के समान सब सुख 
शव्यौ का देने वादा होता है । ( २ ) इसी प्रकार अदितिं आचाय अपने 
भिय पदाथ के दाता शिष्यजन को ज्ञान से बद्ता है | कान यत्त म मित्र 
बंरुण रूप से विद्यमान शिष्य गुरुम सेजो दृसरे का आदर पूर्वक ज्ञानं 
बदाता है वही सर्वपूञ्य सर्वदाता "आचार्य है। ` २५ 
उत व चिच्च मद्याखन्धो गाव श्रापश्च पीपयन्त ठेवीः। 
उतो नें रस्य पुव्यैः पतिर्दन्वीतं णतं पय॑स उस्निय।याः ॥५।२३॥ 
भा०-हे री पुरुषो ! हष देने बारी ओर हं प्राप्त करने योग्यः 
अजां के बीच मँ रदते हुए आप दोनों को, गौ आदि पञ्गण ओरं जल; 
दप, नदी, तडाग आदि ओर उत्तम विदुषी खियां, वृद्धि करं । ओर हमारे 


(न 


१२० ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयो ऽषटकः [ अ०राव०रर्‌ 
ब्र 
बीच मै आप दोनों म से जो समस्त सुखो को देने हारा, गौ के दूष 
को देने वारे गोपालक के समान होकर, पूर्वं॑के वड़े आक्च स्प द्वार 
स्थिर कर दिया जाता दै, वह ही पालक पति रूप से रहे । वे तुम पति 
पल्ली इस पुष्टिकारक दुग्ध, अन्नादि को खामो ओर पी ओर आनन्दित 
रहो । इति त्रयोविक्षो वर्मः ॥ 





[ १९५४ | 
दधतमा ऋषिः ॥ विष्वा ॥ चन्दः--१,.२. विराट्‌ विष्‌ । ३,४,६ 
निचत्‌ तरिष्प्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ षट्च सूक्तम्‌ ॥ 
[9 | = 01 श) ] ^~ 1. 
षवष्णं कं वीया भ्र चेचरं यः पार्थिवानि विसमे रजासि। 
् 1 1.5 (त स ५ ५ | 

या च्रस्कमायदृत्तर सधस्थ विचक्रमारच्छधःरूगायः॥ १॥ 
भाजो परमेश्वर पाथिव पदार्थो ओर सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि 

सछोकों को विविध रूप से बनाता है, जो जगत्‌ के प्रख्य हो जाने के वाद्‌ 

भी विद्यमान उस कारण खूप प्रङति को, {जसे कि समस्त प्राकृतिक 

जगत्‌ एक समान होकर कारण खूप से एक साथ रहते है, धारण करता 

है, ओर जो बहुत प्रकारो ओर मनर से स्त॒ति किया जाता है या सबको 

बेड द्वारा उपदेदा करने हारा दै, जो खट, स्थिति, प्रख्य, या , कारणरूप, 

स्म काय॑ख्प ओर स्थूल कायं पदार्थो को विशेष रूप से सञ्ालित करता 

है, उस भ्यापक परमेश्वर के बरश्षाली महान्‌ कार्यो का मै वणन करं 


(~ ॥ [१ [> 
थ तद्विषयः स्तवते वायै मृगो न सीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 


१ ॥ : ^ [3 | क) १ [4 + श - + 
यस्यारुषु 1जषु विक्त मणेष्वधिक्तियन्ति भुवनानि विश्व ॥ २॥ 


भा०- जिस जगदीश्वरं के तीन महान्‌ विक्रमणों अर्थात्‌ सत्व, रजस, 
मस्‌ इन तीनो से वने सर्गो भे, या सि, स्थिति, भ्य दन तीन 
ियाओं मेँ समस्त सुबन आश्रय पर पा रहे ई, ओर जो बर, ` पराक्रम" 
ओर शक्ति म सिह के समान पाप्कारियों को भय देने हारा, सम विषद 
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आदि नाना स्थानों मे भीः विचरने हारा, वेद बाणी में स्थित. है बह 
उथापक परमेश्वर अच्छी प्रकार स्तुति करने योग्य है । 

प्र विष्णव शूषमतु मन्म गिराक्तित उरुगायाय चष्ट । ` 

य इदं दाघ प्रयत खधस्थमक्रो विममे रिभिरित्पदेभिः॥३॥ 
। > जो परमेश्वर प्रथिवी, अन्तरिक्ष भौर द्यौः इनं तीन ` स्थानों 
से, इस रम्ब चौड, उत्तम यज्ञ द्वारा बनने वारे, . एक ही ` आकां स्थान 
सं स्थित जगत्‌ को अफला बनाता है, उस सव॑ञ्यापक, अनन्त बरशाली 
वेदवाणियों मेँ ज्ञानष्प से विराजने वारे. म हान्‌ स्त॒ति योग्य परमेश्वरं 
का मनन करने योम्य ज्ञान ओर महान्‌ बर `उत्तम रूप से ह्म प्राप्त हो | 


यस्य तरा पणां मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वरया मदन्ति. । 
य उ क्चिघालु पृथिवीमुत चामक्ो दाधार सव॑नानि विश्व! ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस परमेश्वर की तीनों सृष्टियां मधुर गुण से पूणं है । ओर 
जो तीनों नाश न श्राप्त होते हए जीवनस को धारण करने वाखी क्रिया 
से सव प्राणियों को तृष ओर आनन्दित करती हे, ओर जो परमे्र 
प्रथिवी ओर सूयं को ओर तीनों धारण करने वाले सत्व, रजस्‌ , तमस 
इन गुणों से बने समस्त संसार को धारण करता है बह ही समस्त उत्पञ्च 
होने वाले खोकों को अकेखा, बिना अन्य किसी की सहायता के स्वर्यं 
धारण करता दै | 


तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यज॑ देवयवो मरन्ति । 

उस्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्तः ॥५॥ 
भा०--जिस परमेश्वर के आश्रय पर रहकर, परम उपास्य देव की 

आराधना करने वाले, ` उसके भक्तजन आनन्द लाभ करतेहैः भै उसं 


परमेश्वर के प्रिय पालनकारी तथा आनन्द्‌ रस का साक्षात्‌ लाभ करं 
सज्ञसुच बह निश्चय से मारा बन्धु दै | नाना रोको म ग्यापकःप्ररमेश्वर 





श्ररे - ऋश्वेद्भाष्ये द्ितीयोऽष्टकः' [अ०२।य०२५२ 
के. सर्वोत्कृष्ट “भरासतम्यः ` परम वेद्य स्वरूप ओं हीः मधुर आनन्द रस क्रा 
सोत है । । ; ४ >? अ 
ता जं वास्तूनयुशमखि गमध्यै यत्र गाज भूरिशङ्गा अयास॑; ॥ 
अत्राह: तदुरुगायस्य वृष्ण॑ः परमं पदमव भाति भूरिं ॥६॥२४॥ 

भा०--जिन गृहो मे बहुत उत्तम २ सींगों वारी गौएं ओर बहुत 
सी किरणे बहुत से रोगों का नाकच करने वारे गुणों से युक्त होकर प्राह 
हो, हम रोग आप दोनों को देसे २ निवास गृहत को प्रा करना चाहते 
है| निश्चय से यहां बहुस्तुत्य, बर्वान्‌ सूयै का परम प्रकारश्च बहुत 
अच्छा भकारित होता है । इति चतुर्वि शनो वर्मः ॥ 

[ १५५ ] 
दीर्घतमा ऋषिः ॥ विषरैवता भद्रश्च ॥ छन्दः--१, ३, -& सुरिक्‌ तिष्ठ्‌ । 
४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचृज्जगती ॥ पड्चं स्म्‌ ॥ 

प्र वः पान्तमन्धल्लो धियायते महे शराय विष्यवे चाचंत । 
या सानुनि पवेतानामदाभ्या सहस्तस्थतुरवतेव साधुनां ॥ १॥ 

भा०-हे ुरुपो ! आप लोग ॒युद्धिपू्क यत्त करने बाछे महान्‌ 
शष्रवीर, ओरं उत्तम विद्या ओर गुणो मे प्रवेश करने वारे युरुष के हित के 
स्थि अपने जीवन धारण कराने वाले अन्नादि के बने पान करने भैर. 
पारन करने योग्य पदाथ आदर सत्कार से प्रदान करौ | उत्तम अश्वक 
हारा जिस प्रकार रोग पतों तक पहु जाते ह उसी प्रकार साधनाश्ीरं 
भौर जान मागौ मे आगे बद्ने वाके विद्वान्‌ के द्वारा पर्वतो के शिखरो 
समान उच्च पदों पर पूजित होकर विराजते है । ओर कमी विनाश को 
भ्रष्ठ नहीं होते । | 1 
त्वेषमित्था खमरगां शिमीवतोरन्द्राविष्णु सुतपा वामुरुष्यति । 
या मल्यीयः रति घीयमानमिन्कशानोरस्तुरछनासुरष्यथः ॥ २॥ 
: भागसं ओर वायु के तेज ओर वेग की जिस भकार उत्तम जस 
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पान करने वाला मेघ अपेक्षा करता है, हे वायु ओर सू के समानः 
बख्वान्‌ ओर तेजस्वी विद्वान्‌. ओर शूरवीर पुरुषो ! क्रियाकारः तुम दोनो 
पुरुषों के इस प्रकार के तेज को ओर उत्तम ज्ञान ओर सत्संग को उत्तमः 
ान-रस का पिपासु प्राक्च करता है । जिस प्रकार वायु ओर सूर्यं दोरनोः 
ही मनुष्यों के हित के खयि प्रतिक्षण धारण पोषणार्थं देने योग्य अन्नादिः 
पदार्थो का पाटन करते हँ ओर जिस प्रकार वे दोनों अभि की उयापनदीक 
ज्वाला कां रक्षा करते हं उसी प्रकार उक्त इन्द्र ओर विष्णु, सेनापति 
ओर राजा प्रजा के साधारणजन ॐ हिता धारण करने 'योम्य भत्येक 
पदाथ की रक्षा कर ओर वेशषगरु पर बाणवर्पा करने वारे अस्मि के समानः 
तेजस्वी पुरुप की श्रु को उखाड्‌ फकने की क्ति की रक्षा करं । 


नि साता नयति रतस भज ।. 


त॒ताटमाघ रचनं देवः॥ २॥ 


ता वघन्तु म्यर्‌ 


स 
43 ९, 
द्घात पुत्राऽवर्‌ पर वतुना 


भा०-जिस भकार बृष्टि की घाराएं अन्न को बदाती हँ ओर इसके: 
बड़े भारी पुरुषत्व का बल बद़ाती है, ओर वह॒ अन्न खाया जाकर वीर्य 
उत्पत्ति ओर श्लरीर की रक्षा ओर पाटन ओर नाना भकार के भोग भोगने- 
केखियि खी पुरुषों को प्रवृत्त करता है । वही अन्न वीय द्वारा माता पितता से 
उत्पन्न होकर पुत्र खूप होकर सू्य॑के समान प्रकाशित होने ओर ज्ञानः 
काश ओर ञ्यवहार के उत्तम रचिकर तेजस्वी कायौ म भी पिता के 
निकृष्ट, सर्वो ओर सबसे उत्तम यश्च को भी . धारण करता है । उसी 
प्रकार वे विदुषी च्ियां, ओर माता ओर पिता उसकी वीय रक्षा ओर 
देहरक्षा के छि उसे बड़ भारी चरु की वृद्धि करं वह पुत्र उनको; 
मांवाप की नञ्नता से प्राक्च हो। वह सूयं के भ्रकाश्च के समान तेजस्वीः 
होकर भकाशित होने के ण्ये उसके परे के ओर तीसरे स्वरूप को भीः 
धारण करे । 14 । ¡5 

अवरं परं तृतीयम्‌'--अवर अर्थात्‌ पौत्र, पर अर्थाव्‌,ुत्र ओर तृती 
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अथात्‌ पता तीनों को धारग करे । ` अर्थात्‌ पुत्र स्वयं पत्र का कषय 
पारनं करे, पौ कों उत्पन्न करे ओर पिता का पाटन करे | वहं पुत्र एके 
हीः समय मे अपने पुपर का पिता, अपने पितामह का पौत्र कहावे अ 
-वंह तीन पीद्यों का रक्षकःहो \ 


त॑त्त।ददस्य पस्य गृणामसीनस्य चातुरं दकस्य सीढटषः | 
यः पा.वानि च्रिभिरिद्धिगामभिररुक्रमि्रोरुगायायं जीवसे ॥४॥ 
~ भा -जिस प्रकार सुर्यं अपने अश्न वियत्‌ ओर सूयं इन्‌ तीन 


7विराष ख्पा स समस्त लाक्य व्याप जाता द उसो म्रकारजो पुष 
-तान 1वरोप्‌ गसन या उपायों से अति प्रशेश्चित जीवन का रक्षा ओर 


धारण करने के ययि इ(थवा क समस्त पदाथां अ।र खोक ओर प्राणियों 


-को अति उत्तम रूप से क्रमण कर जाता ३, वह नाना प्रकार .का पौरष, | 
हम रोग, स्वामी, रक्चक, मेदिये के समान वञ्चक वा अजाभश्चक न होने 
चारे सेव के समान देशव के वक प्रजापालक का दी वतते है । 


ढ्‌ इदस्य कमण स्वदशाास्ख्याय मत्या भररयति। 


| 1 
त॒त।यमस्य नःकरा.दधष्रोते वयश्चन पतयन्तः पतन्निरः॥५॥ 


भा०- जिस प्रकार इस तेजोमय सूयं के दो क्रमण, दो स्थान प्रथिवी 


-ओर अन्तरीक्ष इनको मनुष्य विद्या के बल से प्राक्च करछेता है, भौर 
इसके तीसरे स्थान आकाश्च को कोई भी पराप्त नदीं कर सकता, दूर त्क | 
`उड्ने वाजे बडे २ पक्षी मी वहां तक नदीं प्च सकते, दसी प्रकार 
सन्तान आदि के सुखमय मागे को देखने हारे इस वीयैवान्‌ ब्रह्मचारी 
केदो ही एसे कमण अर्थात्‌ गमन, आश्रय या आचरण हं जिनको अच्छी 


शकार नपूचक देख कर मनुष्य धारण कर सकता, है । इसका तीस 


-स्वरूपः २7 विद्याजन्म वह ३ ।जसको मर्म॑ जाते गिरने से बचाने वाठे 
-सहायको से युक्त या रथादि के स्वामी ओर सामान्य स्ानवान्‌ युर भी 


कभी . तिरस्कृत नदीं कर सक्ते । 


| 
। 
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चतुः खाक नवात च नामाभश्चक्र न.वनत्तं व्यतीर [त्रिपत्‌ । 

वृह च्छर।या चाममान ऋक्वसियुत्राकुमारः प्रत्यल्यराहवम्‌ ६॥६ 


भात जस्त प्रकार कमार दक्षा को त्याग कर वड़े लम्बे चौडे विशा; 
शरार वाला युवा पुरुप अपनी बाणी या आज्ञा के अधीन युरुपों से विवधः 
दिकाओं के शबुजों के गिराता हुआ युद्ध को जाता दै, ओर चार के साथः 
नब्वे अथात्‌ ९४ पुरुप के बने विशेष बट्शाली परुषं ओर चक्रव्यूह को 
भो हाथमे रखे चक्राख के समान अपने नमाने वाले बलों से कंपा देताः 
है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी भी ऊुत्सिक काम फरोधादि से जस्त न होकर्‌,. 
आचाय के उपदेशों को जीवन मँ संगति करने वाटा, नित्य बृद्धिश्चील. 
विश्चार्काय होकर, वेद्‌ की करचाओं वा ज्ञानवान्‌ विद्वानों से विविधः 
ज्ञानो को प्राप्त करता हज, समस्त ज्ञान बो प्राक्च हो । वह ९४ प्रकारः 
के विरुद्ध वाधक कारणों को गोल चक्र के सम।न अपने चार आश्रमों याः 
. चार प्रकार के ब्रद्मचय बलों से कपादे, उनको दूर करे इति 
पञ्चविश्ो वगः ॥ (८ 
। [ १५६ | 
दीयेतमा ऋषिः ॥ निषेवता ॥ न्दः निचत्‌त्रि्डप्‌ । २ विरा तरि्डप्‌ ¢ 


~ 


५ स्वराट्‌ त्रण्डय्‌ ।` निचृज>गती । ४ जगती ॥' पृचच सूक्तम्‌ ॥ 
भवां सिरो न शेव्यो घ्रतासतिर्विभरतद््च एवया. सप्रथः । 

अधां ते विष्णो छिदुषं चिदध्यः स्तामो, यज्ञश्च राध्यो 

हविष्मता ॥ .१ ॥ ।ओ न 
भार-हे विद्याओं म व्यापक विद्वन्‌ ! तु मित्र अर्थात्‌ सत्युःखे 
` बचने बाले रक्षक के समान सुख का देने हारा हो। तु जल्वर्पी मेष,के 
: समान लेह ओर पष्टिकारक अन्न ओर तेजोयुक्त पदार्थौ :जर ओज का 
`" प्रदानं करने वाराहो । तृ सूर्यं केः समान अतिः तेज, रेश्वयै, अन्न ओर 
यश से सम्पन्न हो । त्‌ रक्षक खूप से सबको,  पराघ्ठ होनेः ओर इसी प्रकारः 
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से विख्यात कीति वाखा हो । जर हे व्यापक शक्ति वाले ! तेरो सतति 
करने योग्य यवहार आर गुण विदान्‌ पुरुप दवारा प्य, ओर तेरा स 
ओर दान आदि काय अन्रादि से सखद पुरुप दारा सम्पादन करने थोग 
हो (२) इसी प्रकार सवं व्यापक परमेश्वर सवका मित्र, सुखप् 
अन्न, जल, तेज. का दाता, दर्यवान्‌ , रक्षक, महान्‌ व्यासिमान्‌ है| 
विदान्‌ उसके गुण गाता, ज।र हविष्मान्‌ उसके निमित्त यज्ञ दान करता है| 


-यः पृव्योय वधल नवायस खमञ्जानय [चश्च द्‌द्‌शति। 
या जातमस्य महता माहं चवत्सड्‌ श्र खयुज्य ।चदभ्यसत्‌॥२ 


भा०-जो षिद्रान्‌ प्रुष, मेधावी, अपने से पूवं विद्यमान दिव 
योल परुषां की उत्तम रीति से सेवा करने वले, सदा सुप्रसन्न, सभाव 
से ही सान सम्पादन करने मे सल, खान सागं से प्रवेश करने वाले नव 


. "विदारी को ज्ञान दान करता है, जौर जो प्रुष व्रतो ओौर गुणों में महान्‌ 


` इस विार्था को उत्तम २ ज्ञान का सदा उपदेश करता है,.वह ही श्रवण 
योग्य कमो से युञ्य अथात्‌ प्राक्च , करने योग्य ब्रह्म ज्ञान का अभ्यापु 


करता €| 
| 


श [3 त 1 
-तमुं स्तोतारः प्यं यथ। विद्‌ ऋतस्य गभर जुषां पिपतेन। 
॥ न 1 “1 -1~~ , ८ 
श्रास्यं जानन्तो नाम चिद्विवक्तन सहस्तै विष्णो समरति 
` भजामहे ॥ ३॥ | 


भा०-हे यथाथं गुणों का उपदेश करने वारे विद्धान्‌ परषो ! भाप 
-रोग पूव के विद्वान द्वारा विद्यां के योग्य परुष को यथाविधि प्राच करे। 
{ओर क्ञानैश्वयै को अपने मे धारण करने वाङ को विद्या दारा नवीन. जन | 
"आप्त कराके विया से पूणे करो । इसके उत्तम नाम को भी जानते &ए 
इसे विशेष रूप से उपदे करो । हे वि्याभों म व्यापक विद्वन्‌ | 
तेरे महान्‌ उत्तम . षान भराक्च करं-। 
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तमस्य राजा वरूणस्तम्राश्वना क्रतु सचन्त : मारुतस्य वेधस; 
दाघार दच्तमुत्तममहचद्‌ वरज च-धिष्णः सखिर्वो-श्रपोर्ण्ते ॥४॥ 

भा० - ज्यापके काश वाखा सूयं जिस प्रकार दिन को प्राक्च कराने 
चाले किरण समूह को प्रकट करता, ओर उत्तम बरु को धारण करता दें 
जर्‌ जस व्रकार वादयुगुणों के प्रेरक इस स्यं के सामथ्यं को मेव ओर 
दिनि रात्रि रक्त होते हे, उसी प्रकार शिष्य रूपं मित्रं से. युक्त आचार्य 
उस परम वेय ज्ञानको ओर गो रूप वाणियों के संघ वेद्‌ को भ्रकाशित 
करं | वद ध्रा खाभ कराने वाले, तथा उत्तम क्तानसाम्यं को धारण 
करे । तेज से चमकने वाला श्रे परुष, ओर नाना एेश्वयां के भोक्ता खी- 
अरप, कानवाच्‌ जाचाय के.उस क्तान ओर क्मसाम्य॑ को प्राप्त हों ओर 
उसमे सहयोग करं । 


चा ।चवाय सचथाय द्भ्य इन्द्राय वष्णुः सरत सकृत्त ८: 





चधा ्जन्वान्तृपधस्य आंयमतस्यं आग यजमानमाभ- .. 


जत्‌ ॥ ५॥ २६॥ २१ ॥ ४ 
भा०--जो विदानो का हितकारी, भ गुणों ओर ` विद्याओं म प्रवेश 
करने हारा जिज्ञासु पुरुष, विद्या आदि देश्य से युक्त गुर को प्रसन्न करने 
क एठए ञ।र उसकी सेवा करने के किए उसको प्राक्च होता दै, जर जा 
` उत्तम उपकार करने वाले के प्रति अधिक उपकार करने वाखा होता है 
बह द्धमान्‌ पुरुप, कमे, उपासना ओर क्ञान तीनो मे स्थिर होकर 
उत्तम छम गुणों जौर शरिद्या भे निपण ` श्र गुर्‌ को भरसन्न करे । धनार्थी 
-जिस भकार दानशील को भरास्र होता है उसी . भकार ज्ञान के पाक्त करने 
-के निमित्त वह विद्या दान देने वाले को प्राक्च हो, ओर उसकी सेवा ुश्रषा 
“करे । इति षडविशो वर्गः । इत्येकविशोऽनुवाकः ॥ 
{ १५७ | 14 
'दबतमा ऋषिः ॥ अनौ देवते ॥ बन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । ५. निचृत्‌ विष्डुप 


& विराट्‌ वतरेष्डप्‌ 4 २, ४ निचुल्नगती ॥ < षड़च स॒कतम्‌!॥ .. ऊ 
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अवोध्य्िञ्मे उदेति स्यो व्यूःपाश्चन्द्रा सद्या॑वों च्चिषा। . 
अयुत्ताताग्रभ्विना यातवे रथं प्रासावीदेवः संचिता जगत्य 
थक्‌ ॥ १॥ 

भा०- अभि निस प्रकार प्रज्ज्वकित होता, ओर प्रथिवी को परकादित 
करने बाला सूयं जेते उद्य को प्राक्च दै, वै विनयी रिष्य अपनी विचया- 
भूमि आचाय से विद्वान्‌ होकर सूय के समान उद्य को प्रा हो | पे 
आल्दादकारिणी विस्तृत वेखा कान्ति के सहित धरकट होतो है, उसी प्रकार 
कान्तमती कन्या तेज से विविध गुणों को प्रकट करे । इसी प्रकार विद्या 
म व्यापक ओर विद्या के बरु से जगत्‌ के सुखो को भोगने वाठे विद्वान्‌ 
स्री-पुरुष भिरखुकर संसार के मागे पर चरने के. छिये उत्तम आनन्द्‌ देने 
ओर वेग से चरने वाले गृहस्थ खूप रथ को युक्त करे । जैसे सर्वरसः 








सूय प्राणिसंसार को प्रथक प्रेरित कर सबको उनकी प्रकृति के अनुसार ¦ 


राता ओर उनको जीवन देता दै उसी श्रकार उत्पादक कामनावान्‌ 


पत्रपी, प्रिय प्रुष संतान को उत्पन्न करे | 
यद्य॒ज्ञाथं बृष्णमा्चन। रथ घतन नां भधघुना ्लत्रमुत्ततम्‌। 
च्सूमाक्‌ ब्रह्म पृतनासु जन्यत वयं धना शुरसलाता भजमहे ॥२॥ 
, , भा<हे गृहस्थ सुखो के भोगने ओर एक दूसरे के हृद्य मे ग्यापते 
वाङे गृहस्थ खी परुषो ! जब . आप दोनों सुख ` का ओर वीयै का सेन 
: करने वारे रमण करने के साधन खूप अंग को संयुक्त करो इससे वं 
आप दोनों अपने वीयं को धृत आदि पष्टिकारक पदार्थं सेः ओर मधुर अत्र 
से सीचो । इसी प्रकार हमारे मनुष्यों मँ उत्तम अन्न ओर बर को करो। 
जिससे हम लोग सदा शूरवीर परुषो को पाक्ष करने के छिए नाना रेश्चयौ 
को प्राक्च करं ओरसेवे। , । 
, अर्वाङ्‌ जिचक्रो म॑घुवाह॑नो रथे! जीराश्वं ऋग्विनोर्पीतु सुषुतः। 


छिबन्धरो श्रघवां विश्वसौमगः शेन त्रा व॑द द्विपढे च ठंष्पदे ॥ 


९ 


~ ~~ 
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भा०--विदयावान्‌ खी परपो का जल के वर से चलने वाखा मधुर 
नाना सुखो को प्राक्च करने वाला, ओर अन्न आदि उपभोग्य पदार्थो को 
राक्च कराने वाखा, वेगवान्‌ अश्वो से युक्त, तीन चक्रों वाटा. उत्तम ग्रस 
नीय, तीन बन्धना वाखा, बहुमूल्य, समस्त दशरथो से युक्त रथ हमें भरा 
हो, ओर हमारे दो पाये श्वव्य आदि चौोपायरे गौ आदि पञ्ज को शान्ति 
सुख प्राक्च करावे | 


च्रान॒ ऊज वहतमान्वना युवं मघुमत्या नः कशया मिमिन्ततम्‌ । 
भरायुस्तारष नी रपासि सृत्ततं सधतं द्वषो भवतं स चासुरा ॥४६॥ 
भाः हे विदान्‌ खी-पुरुषो ! आप दोनों हमे बल पराक्रम ओर 
उत्तम अन्न गास कराओ । आर लुम दोनों हस मधुर तथा विक्लानुक्त 
वाणी से सेचन करो, उससे हमारे ज्ञान की बृद्धि करौ । जीवन. को बहत 
अधिक बढ़ा हमं दीघायु करो ] हमारे सव पापों को सव श्रकार्‌ सेद्ध 
कर द्र करो | ठेवके भावोंकोदूर करो ओर सदा एक दृसरे के साथ 
सहयोगी होकर रहो । 
खवदढे गथ जगतीषु घत्था यवं विश्वचेष अवनेष्वन्तः। 
युवस्नाश्च च वृषणावपश्च वनस्पतीरए्िनवेरयेधाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--दे वलवान्‌ खी पुरपो ! जिस प्रकार सूर्य ओर वायु भूमियों 
य.आर प्राणयोनयों मं ऋत्वनुसार गभं धारण कराते हैँ, उसी प्रकार 
कामनाओं, सुखो, वीर्यो के सेचन ओर वीय रक्षण करने हारो ! आप 
दोनां गमन योग्य रा्रियों मे ही गभाधान क्रिया द्वारा ग्भ धारण 
करो इससे अतिरिक्त निषिद्ध रात्रियों मं नहीं । आप दोनों सब लोकों के 
बीच सुख से रहो । आप दोनों अभि ओर जरो को ओर वनस्पतियों को 
काय मं खाओ। 
युवं ह स्थो भिषजां भेषजभिरथो ह स्थो रथ्या, राथ्येभिः । 


अथाह स्तत्रमाच घल्थउध्रायो्वा डावष्सान्मनसा ददाश ६॥२७ 
९ ष्ठ, 


------- 





---- -------- 


१३० ऋपवेदभाष्येद्ितीयोऽ्टकः = [अ०व०१। 
~ 
भा०-हे विद्धान्‌ खी पुरुषो! जाप दोनों रोगनाशक वैं भौर 
आओषधियों से रोग निवारण करने वाले होकर रहो ओर रोग निवारण 
किया करो | आप दोनों रथ के योग्य उत्तम अशो ओर वैर आदि पञ्भो 
से रथ संचालन के कायं में कुशल दोकर रहो । ओर तुम दोनों उर होक 
जो अन्न ओर रेश्वयै आदि यहण करने योग्य उत्तम पदार्थो से सुख्र 
होकर चित्त से, प्रम से प्रदान करता दै उसको, क्षात्र बक ओर राषट्कै 
भी उपर अध्यक्ष खूप से स्थापन करो । इति सक्चविशो वर्गः। 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ 





१ 
दीर्घतमा ऋषिः ॥ ्रश्चिनो देवते ॥ चन्ः--१, ४, ५ निचत्‌ त्रिष्‌ । २ 


त्रिष्ड्प्‌ । भरिक्‌ पक्तिः । ६ चष्ट॒ ॥ षडट्चं सूक्तम्‌ ॥ 
॥ ॥ 
वेस्‌ रुद्रा पुरुमन्तू वृधन्ता दशस्यत नां चूषणावाभष्रा । 
दस्र! ह यद्रेक्ण गरोचथ्यो वां प्र यत्छस्रा्े ग्रकवाभिरूती ॥१॥ | 


भा०-हे सूय ओर वायुं के समान सुखों का वेण करने वाढे 
माता ओौर पिता ! आप दोनो प्रजाओं के वसाने ओर स्वयं रार ओर गृह । 

बसने हारे हःखों को दूर करने, उत्तम उपदेशं के देने, ओर दु के 

रराने वाले, परस्पर बदते ओर अधीनो की बृद्धि करते दुष्ट, अति अधि 


.च्तानश्षील, द्वो के नाशक ओर ददर॑नीय हो| उपदेश्च करने योव 
उत्तम शिष्य तुम दोनों के समीप जव वियाप्रासि के निमित्त र्ठ हेग 


=. (= [3 (~ 9७ (~ (= @ि 
है तव आप दोनों आनन्दनीय ज्षान वाणियों ओर रक्षा क्रियाओं सह 


ज्ञान का भरसार करो । ओर आप दोनों का दान देने योग्य जो ज्ञान ओर 


देश्य है उसको उत्तम कामना की पूति ओर इष्ट सिद्धिः के चयि अच्छी 
प्रकार प्रदान किया करो । 


कोवा दाशत्सुमतये चदस्ये वख यद्धेथे नमसा पदे गाः । 


` ` ज्िगरतमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रेरेव मनखा चर॑न्ता ॥ २॥ 


अ०र२।स्‌०१५८४] ऋष्बेद्माप्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १३१ 








सा०-हे राजा रानी घुरुपो ! आप दोनों, एक दूसरे के मन की 
अभिलाषा को पूणं करने वारे मन से परस्पर आचरण करते इए जब 
प्रथिवी के उपर रहने के स्थान मे परस्पर आद्रपू॑क देश्वय से सम्पन्न 
नगरवासिनी प्रनाओं को पुष्ट करो, तव प्रजाओं के वीच उनको वसाने 
वाले उनऊ़ प्राणों के समान होकर तुम दोनों हमारे हित के लियि जागते 
रहो, सदा सावधान होकर रहो । इस शभ मति के लिप तुमको कौन 
ज्ञान मरदान करे । अथवा पजापति परमेश्वर ही उत्तम मति का उपदेश करे । 
य॒क्तो ह यद्ध तोघ्रधाय वेरूविं मध्ये अरीखो धायि पञ्ञः। 
डप जामव॑ः शरणं गमेयं शरो नाजम॑ पतय॑द्धिरेवैः ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार शुभं की हिसा, प्रजाओं का पालन ओर सैन्य 
सच्चाखन ऊ कायं मे ऊुशारु पुरुप के कार्यं के किए, सर्व॑ पालक तथा 
विद्वान्‌ ओर वख्वान्‌ राटरपति भ्रजासागर के वीच स्थापित किया जाता है, 
जिस प्रकार शूरवीर सेनापति वेग से जाने वारे अशो सहित महासागर 
कोजाता है, उसी प्रकार मै भी वेगवान्‌ साधनों ते युक्त होकर आप 
दोनों राष्रके खी पुरुषों की शरण को भाष होता हू 
 उपस्तुतिरोचथ्यसुरुष्येनमा मामिमे प॑लतिी वि डुग्चाम्‌। 
माममेघो द्श्व॑तयश्ितो धाक्‌ प्र यद बद्धस्त्मनि खादति क्ताम्‌॥७॥ 
 भा०-हे सूर्यं ओर चन्दर के समान सदा म्रकाशमान्‌ सभा ओर 
सेना के स्वामी जनो ! समीप २ वैटकर राष्‌ तथा राज्य के दित लियि 
यथाथे वातो की चर्चा किया करो, वचनों के पात्र भरशंसनीय राजा की 
रक्षा किया करो । वेग से शत्रु पर आक्रमण करने वारी, दार्यं वार्यं रहने 
बारी, ओर पश्च प्रतिपक्च से विवाद करने वाली सभा के सदस्यों की दोनों 
भरणि सन्न राजा या स्वामी को विपरीत रूप से दोहन न करं अर्थात्‌ 
हानिकारक दु्फर करावे | बल्कि दरागुना रचयं किया हुआ काठके 
समान ्रज्वङ्ति होने वाला तेजस्वी सैन्य समूह भी युक्षको न जरावे । 





१२२्‌ ऋग्वेदभाष्ये तीयो ऽष्टकः 


--~~~^~~~^~^~~~~^-~~~~-~-~~~~^~~~~^ 


[अ०२१०१॥ 
~ 
क्योकि तुम दोनों सभा ओर सेना. के स्वामियों के आश्चयपर ही राजा | 
वा प्रजाव्ं अपने रार मे ब॑धकर इस भूमिका मोग करता है|, 
न मां गरन्नद्यो माठतमा दसा यदीं सुखसुव्धसवाघुः । 
शिरो यद॑स्य तरेतना वितक्तःस्वयं दस उरो श्रसावपिं ग्ध॥५॥ 

मा०--जव रार के नाशकारी शन्रुजन अच्छी प्रकार धन धान्य से 
परिपूर्ण, राष्ट्रपति को नीचे गिराने का यत करं, उस समय उत्तम माता 
के समान हितकारिणी ओर धनैश्वर्य से सम्पन्न आप्त प्रजां युषे निगरते 
का यल्ल न कर, प्रव्युत मेरी रक्षा करं | जव धन, जन ओर कोप, तीनो 
ग्रकार की शक्तियों को बदाकर राष्रका नादा करने वाला श्न्रुजन इस 
राटरके धिर को विविध ओर विपरीत माग से नाश्च करता है तव वह 
मानो अपने ही जाप अपने ही छाती ओर कन्धों पर आघात करता है। | 
म्रजा का उत्तम बख्वान्‌ नायक राजा काघात करना अपना ही नाह 
करलेना। 

दीर्धतमा मामतेयो ज॑जर्वान्दशमे युमे । 

अपामर्थं यतीनं। बरह्मा भवति सारथिः ॥ ६॥ १॥ 

भाजो अति विस्तृत अक्ञान ओर शोकादि मेँ व्याकुल, शौर | 
अति ममताशीर रोमी होता हे वह राजा संवे वष॑ जीण होकर नाशक । 
श्रा हो जाता है । ओर जो राजा नियमों मे सुबद्ध, जितेन्द्रिय प्रजां $ | 
रेश्वयं ओर प्रयोजन को प्राक्च करता है वह उनका महान्‌ सवामी ओर ख | 
के संचारक के समान उनको सन्मां से ठे जाने हारा होता है । | 

अथवा युग = ५ वधे | दमे युगे = पचासर्वं वषै । अध्यात्म म~ | 
ज्ञानरहित जीव दीधैतमा मामतेय है 1 इति प्रथमो वर्गः ॥ | 


[ १५६ ] | 


दीषेतमा ऋषिः ॥ य वापृथिव्यौ । देवते ॥ चन्दः--१ विराट जगती । २, ११४ 


निचृज्जगती वे 
चृज्जगती । ४ जगती च ॥ षड्च सक्तम्‌ ॥ 


अ०र२।सू०१५९।३} ग्बेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १३३ 











श्र यावा य॒ज्ञः प्रथिवी छ ताचरघां सही स्त॑षे विदयेष प्रचेतसा । 


ठेवेभियं देवपुत्रे खदंखसखेत्था धिया वायि प्रभष॑तः ॥ ९॥ 


भा०-जिस प्रकार सूय ओर पएथिवी वड़े ओर प्रजाओं को अन्न 
ओौर जल से वदाने वेह, ओर जिस प्रकार वे दोनों प्रकाशयुक्तं 
किरणों ओर सुखभ्रद पदार्थौ द्वारा पाटन करने वाके जौर उत्तम रीति से 
दुःखनात्लक रह कर नाना देश्र्यो को प्रदान करते ह, उसी भकार ज्ञान 
रकार से युक्त ओर भूमि के समान प्रजा के उत्पादक माता पिता ओर 
गुरुजन अतिं पूजनीय सस्य ज्ञान ओर अन्न जल से सन्तानं की मन आत्मा 
ओर देह की चद्धि करने वाले हों । उत्तम ज्ञान ओर उत्तम चित्त से युक्त 
उन दोनों की मेँ ज्ञानं के निमित्त स्तुति कष्टं । जो दोनों उत्तम विद्वानों 
द्वारा ज्यवहारकुल पुत्रो ओर शिष्यो से युक्त होकर, तथा उत्तम कर्म 
ओर जान से युक्त होकर युद्धि ओर कमं के बर से वरण करने योग्य 
ज्ञान ओर देश्य को अधिक मात्रा में धारण करते कराते है । 
उतत भन्ये पितुर दुहो मनों म्रातम॑हि स्वत॑वस्तद्धवींमभिः । 
खरोतंसा पितरा भूम॑ चक्रतुर प्रजायां अतं वरीमभिः ॥ २॥ 
भा-ओौर मेँ द्रोह रदित पिता ओर माता केमनको, सेहं से 
स्वयं बरुवान्‌ ओर अति पूञ्य मानता ओर जानता हूं । क्योकि सन्तानं 
के पारक माता पिता उत्तम वीय॑वोान्‌ होकर श्रेष्ट २ उपायों से खसन्तानों 
के जिय बहुत अधिक अन्नादि उत्पन्न ओरं प्रदान करं । इसी प्रकार गुर- 
` जन उत्तम वीर्यवान्‌ टोकर, स्वरिष्यां को भूमा स्वरूप अख्तमय ब्रह्मज्ञान 
अदान कर । 
ते सूनः स्वप॑सः खदंसंसो सय ज॑जरात रां पूवोचत्तये । 
स्थातुश्च खत्यं जग॑तश् घमैशि पुजस्य॑ पाथः पदमद्वयाविनः ॥३॥ 
भा०-वे घुत्र जन, उत्तम क्ञान उत्तम कमं ओर व्यवहार वाठ होकर, 
` सबसे "पूवे मान आद्र करने के छियि माता पिता दोनो ओर ज्ञान करानि 








१३४ ऋ>वेद भाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ८ 1 
चारे आचार्थजनों को सबसे अधिक पूञ्य जानं । हे माता पिताओ | आप 
दोनों स्थावर सम्पत्ति ओर जंगम पुत्रादि के धारण करने स साधारण मां 
बापसे गुणों में अधिक हो, आर्यं पुत्र के स्थान वा साम॑ का पान करो] 
ते मायिनो ममिरे सप्रचेतसो जामा सयान मिथुना समोकसा । 


नन्यनन्य तन्तुमा तन्वते हिवि समृद्धे अन्तः कवय॑ः सुदीतयः ॥४॥ 


भा०--वे पुत्र इद्धिमान्‌ , उत्तम कान ओर चित्त वाे क्रान्तदर्शी 
दी घदर्ी, उत्तम दीसि ओर तेजते युक्त, अन्तारक्ष मे सूय की किरणों छे 
समान पुत्रोत्पाद्न मे समथ होकर, जोड़े २ वन कर एक ही स्थान मँ धर्‌ 
बना कर रहत हृष, नयं २ भ्रजातन्तु को अपनी कामनारूप पुत्रैषणा के 
निमित्त उत्पन्न करं । 


तद्राघो शर्य सवितुवेरेरयं तयं देवस्य प्रसवे म॑नामहे । 


दस्मस्य यावाप्ायवा सचतुना रय चन्त वष्ठमन्त शताखनम्‌ ५।९ 


| 


भार हम खग सवात्पादक परमेश्वर के श्रेष्ट आराधनीय स्वस्प | 


को उत्तम उपासनाकाल मे सदा चिन्तन करं । वे दोनो सूर्य॑ ओर एरथिवी 
कं समान उत्तम चित्त ओर छानवान्‌ होकर दसारे रिय सैकडों गों 
ओर वाणियों से युक्त देश्यं युक्त, सम्पदा प्रदान कई । द्वितीयो वगः ॥ 


[ १६० 


॥ 
| 


९ = | 
दीवतमा ऋषिः ॥ चाापूथिव्यो देवते ॥ चन्दः-- १ विराड्‌ जगती । २, ३, ४, 


५ निचृञ्जगती ॥ पंचर्च॑ सक्तम्‌ ॥ ौ 
[क्य 4 ~ [ »4 ॥ >: श 
ते हि छावापरथिवी विभ्व्चस्भव ऋताव॑री रज॑सो धारयत्कवी 
क (~ ~ = 0 [> † 
सुजन्मनी धिषे अन्तरीयते डवो उवी धक्चिणा सूः शुचिः ॥१॥ 


| 


भा०-सुयं ओर एथिवी जिस प्रकार समस्त विश्च को शान्ति भौर । 
कल्याण देने बाे है, प्रकाश ओर जर से पूर्णं होकर कान्तदशी भका 


को धारण करते ओर सबको धारण करते है, उसी रकार वे दोनों खी- 
रुष या माता प्रेता भी समस्त संसार को शान्ति देने ओर कल्याण करने 
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वारे सत्य ज्यवहार से युक्त होकर, भजाजनों ओर रोकं के हिताधै, 
कान्ती विद्वान को धारण करने वारे, उत्तम जन्म वारे, समस्त रोको 
को अपने आश्रय मे धारण करने वाठे हों । उनम से सूय के समान 
तेजस्वी ओर कामना युक्त पुरुप धममं॑से शुद्ध पवित्र हौ । उसी श्रकार 


कामना युक्त जेहवती खी मी धमं से द्ध पवित्र होकर अन्तःकरण 
मं विराजे । र 


उरुव्यचा महिनी ग्रखश्चतां पिता साता च भुव॑नानि रक्ततः । 
खधरषठम वपुष्येऽ न रोद॑सी पिता यत्सीमभि रूपैरवासयत्‌ ॥२॥ 
मा०-जिस प्रकार सूय ओर एथिवी दोनों अति विस्तृत ओर विविधः 
ऋन्तियों से युक्त होते हे, ओर महान्‌ होकर समस्त वनं को पारते दै, 
आर उत्तम रीतिसेष्द्‌ होकर रहते है, उसी प्रकार माता ओर पिता 
अति विद्ार हृद्य वारे, गुणों मं महान्‌ , अयुक्त कार्यो कामादि विल्यसों 
मै असक्त होकर, गृह मे उत्पन्न सन्तानो की रक्षा कर । वे दोनों अच्छी 
अकार हट युष्ट ओर उत्तम शरीर वाले सुन्दर हों । ओर उन दोनों मं जो 
सन्तान का पालक पिता है वह नाना रुचिकर पदार्थो ओर वों से सव 
अकार से सव पुत्रादि सन्तानो को आच्छादित करे ओर पाठे | 
स विः पत्रः पित्रोः पविच्रवान्‌ पुनाति धीरो सुवनानि मायया । 
धे च प्रश्चि चरणभं सुरेतसं विश्वाह शुक्र पथो अस्य दु्ञत ॥३॥ 
भा०-वह माता पिता का पुत्र, पवित्र आचार ओर पवित्र वेद्‌ ज्ञान 
से युक्त होकर, धे्य॑वान्‌., अभि के. समान तेजस्वी ओर गृहस्थ को बहन 
करने मे समर्थं होकर, अपनी उत्तम युद्धि से समस्त उत्पन्न सन्तानो ओर 
रोकां को भी पवित्र करता है । सूर्य जिस प्रकार पध्वी ओर उत्तम सजल 
मेघ को जट से पूर्णं करता है उसी प्रकार यह पुत्र भी दूध पिखाने बाली 
माता वा गौओं को उत्तम वीयैवान्‌ बर्वान्‌ वीय निषक्ता पिता को सदा 
डी पित्र करता है। हे पुरूपो! आप लोग इसके बरु वीयं को ओर 
'खा्टेकारकं अन्न जर को पूणं कर! । 


ष 











न 
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ञ्जयं देवान।सपस।मपस्तसो यो जजान रादसी विश्वशंस्मवा । 
वियोसरमे रजसी खुक्रत॒ ययाजरेसि स्कम्भनेभिः समानृच ॥४॥ 

भारय शुत उत्तम कानी ओर कमण्य विद्रानों के वीच सवे 
धके जानी, कमनेष्ट आक होवे । जो पुत्र अपने को उत्तम ज्ञान देन 
वार माता पिताओं तथा गुरजनों को सव प्रकार के कल्याणो के उत्पादकं 
रूप से जानता है, ओर जो चित्त को मनोरंजक करने वारे माता पिताभो 
को उत्तम कमंयुक्त कित्ति से विरोप कित्तिमान्‌ बनाता दै, ओर उन दोनों 
को.कभी नाश को प्राक्त न होने बाखे स्तम्भो के समान आश्रयप्रद्‌ उपायो 
से अच्छी भकार से सेवा करता दहै, उनको प्रसन्न करता है । 
ते नो गृणाने महिनी महि व॑ः छत्रं चयावापृथिवी धासथो 
वृहत्‌ । येनाभि कृष्ठीस्ततनांम विश्वह! पनाय्यमोजो अस्मे 
समिन्वतम्‌ ॥ ५॥ २॥ 

भा०--दे सूये ओर प्रथिवी के समान जान ओर आश्रय के देने बरे! 
आप दोनों स्तुति योग्य ओर अति पूञ्य होकर, बडी कीत्ति, बडे भारी बलः 
वीय को धारण कराओं । जिसके बल से हम सदा ही श्रजाओं को विसत 
कर । आप दुनो स्तुति योग्य बल पराक्रम को हममे प्राक्च कराओ । इतिः 
तृतीयो व॑ः ॥ 

[ १६१ |] 

दी्ैतमा ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्दः--? विराट्‌ जगती ॥ २, ५; ६, ८ 
१२ नेचस्नगती । ७, १५ जगती च । निचत्‌ व्रिष्डप । ४, १३ मुक 
तिष्ट । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ तिम्डुप्‌ । १४ स्वराट्‌ पंक्तिः । चतुद॑शचं सक्तम्‌ ॥ 
कस ष्ठः कं यविष्ठो न आजगन्किमीयते दत्यङ््‌कच्दुूचिम। 
ने निन्दिम चमसं यो महाक्लोभ्च ्रातद्रुण इद्धतिमूदिम ॥। 


भा दूत कम के योग्य पुरुष का वर्णन । क्या यह पुरुष सवते 
भक प्रशंसनीय गुणों से युक्त है, क्या यह सबसे अधिक युवा, बरवान्‌ 


----------------------------------- 
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उत्साह पूणं है, अथवा क्या सवते अधिकक्लानमें इद्ध है, ठेसा पुरुष हमे 
भ्रा्हो। दम जो ऊुछ भी कटं उसको दूसरे राज्य मँञेजाने के स्थि 
वह दृतकमे के पद्‌ को प्राप्त हो । हे तत्वार्थ को अपने भीतर धारण - 
करने में कुशल ! जो पुरुप बड़े कुल मे उत्पन्न होता है देसे मेध के समान 
सत्पात्र पुरुप की हम निन्दा नहीं करं । प्रदयुत हे जानवन्‌ पुरुष ! दौत्य 
कम केचिितो शीघ्र गतिसे जाने वाटे पुरुषकेही सामभ्य की हम 
अधिक प्रशंसा करते हे । 

सुधन्वा के तीन पुत्र चथु, विभ्वा, वाज है अर्थात्‌ उत्तम धनुर्धर ` 
वीरो मं तीन प्रकार के पुरुप हें किट्पी, धनाढ्य ओर वेगवान्‌ बलशाली ।¦ 
फरन्तु वीर योद्धाओं के सन्धि विग्रहादि के दृतकर्म के ल्य चतुर्थं प्रकार 
कता विद्वान्‌ भी आवद्यक है उसका विवेचन है वह शरेष्ठ युवा उत्साही 
यथाथ वक्ता, सत्पात्र, कुटीन, शीघ्रगामी हो । 





एक चससं चतुरः कृणोतन यज्ञो देवा अरनुवन्तद् आग॑मम्‌ । 
सौधन्वना येवा क॑रिप्यथं साकं देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥२॥- 
भा०--हे उत्तम धनुप आदि शाखों के सञ्चालन में कुदा पुरुषो † 
ज्ञान देने हारे विद्धान्‌ पुरुप आप रोगों को उस उक्त प्रश्न के विषय मे 
उपदेश करते हैँ । मँ विद्वान्‌ पुरुप भी आप लोगों के समक्ष उसको यथा. 
बत्‌ प्रकट करता हूं | आप खोग चारों जने मिरु कर एक सत्‌ पात्र वा 
मेघ के समान गम्भीर गजेन करने वाठे पुरुप को अपना दूत नियत करो | 
यदि इस प्रकार करोगे तो आप रोग विद्वान्‌ एवं दानक्षीर होकर ओर 
ज्तानग्रद्‌ पुरुषों के साथ मिरु कर, एक सुसंगत रार के अंग एवं पूज्य पद्‌. 
के योग्य होकर रह सकोगे । 
शच्चि दूतं पति यद्रवीतनाश्वः कलँ रथं उतेह कत्वैः । 
शखः कत्वौ युजशा कर्त्वा ढा तानिं भ्रातरनु वः कृत्व्येमसि ॥२॥ 
भाग क्ञानवान्‌, अग्रणी सवको प्रयु ओर दृतकम॑को कर 
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-बाले पुरुष को रक्ष्यकर जो २ नाना कायं आप लोग कहते हो कि उसके 
(= थ ओर ~ अः धरसेन तै = ४ 
लिये उत्तम अश्व, अनुगामी रथ ओर अश्वसेन्य तैयार करो, ओर रथ सैन्य 


तैयार करो, नाना रस पिने वाली गौ के समान प्रथिवी तैयार करो 
सख्री-पुरुष दोनों को युवा ब्वान्‌ वनाओ । हम विदान्‌ रोग प्रना ड 
हिताथे ही उन नाना उत्तम कार्यो को करने के लिये आक्च होते ह हि 
चकृषांसं ऋभवस्तदपृच्छत क्वेदभूद्यः स्य दूतो न भ्रा्जगन्‌। 
यदावास्य॑चचचमसाञ्चतुरः कृतानादिखष्ठा चास्छन्तन्यनजे ॥9॥ 
भा०--जिस प्रकार सूयै उत्पन्न किये मेधो को प्रकट करता है ओर 
स्वथं दिशाओं के बीच मे प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरूषः 
जिन स्वयं तेयार किये चतुरंग वैन्य बलों को, चासे वर्णोया वाँ 
आश्रमां को सुभ्यवस्थित रूप ते बने ओर अच्छे रूप से आचरण कविं 
हए अपने अधीन देखता है, तब वह राजा प्रजा ओर शासन करने योग्यः 
भूमिय -के बीच उनका भोक्ता होकर सव प्रकार से प्रकारित होता है। 
तव राज्य शासन करने वारे, सत्य धमं ओर ज्ञान से प्रकाशित होने बाले 
बड़ पुरुष उससे यह प्रश्न करं कि वह जो भी दूत हमारे पास आवे वह 
कहां रहे १ भयुख २ विद्वान्‌ को किस २ पद्‌ पर स्थापित करं । इस प्रकार 
-राजा से पूछ कर विद्वान्‌ रोग उसी प्रकार उसका निश्चय करं । 
हनि इति त्वष्टा यदवीच्चभसं ये दे वपानमनिन्दिषः । 
श्न्या नामानि एवते सते सर्च अन्येरेनान्कन्या१ नाम॑भिः 
-स्परत्‌ ॥ ५॥ ७॥ 1 
भा०-जो रोग मेष के समान सवर सुखो के वर्धक, विद्वानों दवारा 
` पाटन करने योग्य राजा के निन्द्क है उनको हम मारं, इस श्रकार से 
जब सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष आज्ञा का निश्चय करता है, तब उत्तम 
शसन में वे पुरुष दण्ड से भयभीत होकर नाना प्रकार से युक जाते है ।, 
-तव राजा की कामना योग्य राञ्यन्यवस्था नाना भकार के वष करे ॐ 


| 
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उपायों से संघ बनाकर मिञे इए राष्ट के मनुष्यों को पारे पोसे, भसन 
करे ओर अगे वद्वे | इति चतुर्थो व्भैः ॥ 

इन्द्रा हरी युयु अश्विना रथं बृहस्पतिविश्वरूपामुपाजत । " 
ऋ श्राचञ्का वाजा दवा अगच्छत खपसां यक्चिये भागमैतन ॥६॥ 


भा०--शवुहन्ता सेनापति रार के धारण ओर शवुसंहरण के बरख 
का प्रयोग करे। खी पुरुष गृहस्थाश्रम को,रथ को सारथी के समान 
सदा संचाएलत कर । राजा जस प्रकार सव प्रकार की प्रजा को धारण 
केरता € उसी प्रकार वेद्‌ की वाणी का पालक विद्वान्‌ संसार क पदार्थो 
को एकत्र करने वारी वेदवाणी का ज्ञान करे । सत्य वाणी, सत्य व्यव- 
हार केद्वारा सामभ्यवान्‌, कान ओर देश्वयै॑ते युक्त राजा, विविध 
सामभ्य सहत, दानश्ीरु ओंर तेजस्वी ुरपों के पास जावे । इस भकार 
दे पुरुषो ! आप रोग ॒सुसभ्य, सुकि्चित, सत्कर्मी होकर यन्न अथात्‌ 
परस्पर सत्संग से ओर छेन देन के व्यवहार से प्ास्र होने योग्य सेवनीयं 
राष्‌ के पेश्व्यों को प्राक्च करो। 
{न्मा गामारण।त जीतिभियां जरन्ता युवशा ताङणोतन । 
स [घन्वना अ्रदवादश्वमतत्तत युक्त्वा रथमुप र्वा अयातन ॥७॥ 

भा०-हे उत्तम धनुरधारी पुरुषो ! आप लोग डा के बरु पर भूमि 
को अपने धारण सामर््यो से प्राक्च कर अपने वदा करने स॑ समथ होवोत 
ओर हे शिटपीजनो ! आप लोग शिव्पों द्वारा चर्ममं से बाणों को दूर 
ककन वाली धनुष की डोरी भ्रा करो । जो युवक कमारो को अपने 
अधन धारण करं उन एेसे उपदेश करने वारे विद्ाबृद्ध माता पितार्ओं 
को अपना प्रयुख स्वीकार करो । उत्तम अश्व से उत्तम अश्च को तैयाद 
करो । उत्तम अश्व से अश्व सन्तति प्रा करो । रथ जोड़ कर दिव्य भोर्मो 
शणो, समस्त उत्तम भ्यवहारों ओर विजयश्ची संम्ाम कायौ को 
-आ्च करो । 


~~~ ~ - 
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हिद सुटकं पिवतेत्यनवीतजनदं वा घा पिवता सुञ्जनेज॑नम्‌। 
सौध॑न्वना यदि तन्नेव हयै तृतीय चा सवने मादयाध्वे ॥८॥ 
भा०-हे उत्तम धनुधर वीर पुरुषों के शिक्षण मे ऊुशाल पुरुषो । 
आप रोग अपने अधीन पुरुषों को एेसा उपदेश्च देते रहा करो कि रसा 
जरु पान किया करो । यह रोगों से छुंडाने ओर शरीर को शुद्ध कर देने 
बारा ओौपधिरस है इसे निश्चय ही पान किया करो । यदि वह भी पान 
न करना चाहो तो उन सबसे भी उत्तम सोम आदि रसम हीसदाः 
अनन्दित रहो । 
आपो भूयिष्टा इत्येको अत्रवीदच्चि भूयिष्ठ इत्यन्यो अत्रवीत्‌। 
चधघयन्तीं बहुभ्यः परेको अन्रवीदता वर्द॑न्तश्चस्रसौ अपिंशत ॥६॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोगों मे एक विद्वान्‌ यही उपदेश 
करे किजरु ही बहुत गुणों से युछँ, वह जलो की विद्याओं काही 
उपदेश करे । दूसरा व्यक्ति ेसा उपदेश किया करे किञ्चि ही व 
शणं से चुक्त है । वह अभि केही गुणों का उपदेश्च किया करे । ओर 
आप म से'एक वहत से शिष्यो को श्लखराखो ओर विद्यत्‌ की विद्या काः 
या भूमि की वि का ही अच्छी प्रकार प्रवचन किया करे | इस प्रकार 
आप रोग सत्य ज्ञानं का उपदेशा करते इए, ज्ञान जर रेश्र्यौ. का भोग 
करने वारे या ज्ञान जिन्तासु मानवों को नाना विभागों मेँ बार दो। 
श्चांणामेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिंशति सनयामभरतम्‌। 
अ निचः शकृदको श्रपाभरत्कि खित्पुतेभ्यः पितरा उपावतुः १० | 
, भार विद्वान्‌ प्रां के कार्यौ का वणेन । एक विद्धान्‌ पुरुष ज 
की अन्तर दारा नीचे से उपर निकारता है, ओर दूसरा विद्धान्‌. श्रवण करः 
"भ्य उत्तम वाणी को नीचे की तरफ हृद्य या नभिदेशष से उठा क 
छपर सुख दवारा प्रकट करता है । अथवां श्रवण योग्य गौ को चराता दै ॥ 
र एक पुरुष हर को फारी से या अन्नोत्पाद्क क्रिया से प्राप्त हए मन 
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कौ उत्तम रगने वाले अन्नादि को पेदा करता या उसे रुचिर बनाता है { 
एक विद्वान्‌ अस्त होते सूय के शक्तिदायक अंश को उससे प्राक्च करता 
है । बहुतां की रक्षा करने में समथ विद्वानों के दित के ओर जोङ्छमी 
पदाथं हे उन्दं पालक माता ओर पिता दोनों भाक्त कराना चाहें । 
उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तर निवत्स्वपः ख॑पस्यय नरः । 
अभेदस्य यद खस्तना गृहे तददद भजो नानं गच्छथ ॥ १९ ॥ 
भा०-हे परो ! आप लोग ऊचे स्थानों पर इस पड के हितार्थं 
घास आदि चरने योग्य पदार्थं उतपन्न करो, .ओर नीचे के गहरे स्थानों पर 
उत्तम कर्मों की इच्छा या परोपकार से प्रेरित होकर जर एकत्र करो | 
घर मं जब जाकर रहो या सोवो तव सदा अग्राह्य पुरुप के दुश्वरित्र का 
कभी अनुमान मत करो । 
खम्मीर्य यद्धवना पयस प॑त कवं स्वित्तात्या पितरां व ग्रासतुः। 
अशपत यः करं व आ्राददे यः प्रात्रवीत्प्रो तस्मा ग्रव्रवीतन ॥१२॥ 
मा०- हे पुरषो ! जव परस्पर प्रेम से मि कर प्राणियों ओर पत्रो 
को प्राक्त होवो, उस समय आप लोगों के माता पिता कहीं भी रहं, 
इसकी चिन्ता सत करो । जो आप खोगों के बाहु को पकडे, जो तम्हारी 
क्रियाशक्ति पर रतिबन्ध गावे उसको तम बुरा कहो, ओर जो तुम्हारे 
लिये उत्तम रीति से उपदेश्च करे उसके स्यि प्रिय वाणी बोरा करो । , 
खपुप्वां सं छऋभवस्तद पृच्छतागोंह्य क इदं नो अवूवुचत्‌ । 
वान वस्तो वो।धथितारमव्रवीत्सं वत्सर इदमद्या व्य॑ख्यत ।॥१३॥ 
भा०- हे सव्य ज्ञान से प्रकाशित होने वारे सुय॑किरणों के समान 
देदीप्यमान !, हे सुख से श्यन करने हारे, निश्चिन्त विद्यार्थी जनो ! आप 
-रोग उस परम ज्ञान के सम्बन्ध मे सदा प्रश्न किया करो । तुक्च से ङक 
भीन चपा रखने योग्य हे लाचा्थ॑ ! हम यह सब ज्तातव्य विषय कौन 
-बतरा सकता है ? । तब अपने गुर क अधीन बसने वाला विद्याथीं ही 
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अति शीघ्रता से ज्ञान माग पर ठे जने हारे, ज्ञान मदान.करने वात 
आचाय को कहे कि आप एक वै भं दी यह समस्त ञान इ विक्ण 
रूप से व्याख्यान कर द्‌. 
दिवा यन्ति स्रुतो भरम्याभ्निरयं वातो छरैतरित्तेण याति । 
छद्धियाति वरुणः समुदरयुष्मों इच्छन्तः श्वसो नपातः॥१४।९॥ 
भा०--हे बर्वीयै ओर ्ान का पतन या विनाशन होने देने हारै 
विद्वान्‌ पुरुषो ! जिस प्रकार वाञुगण सूयं के बर से चरते है, ओर अशनि 
भूमि के आश्रय से वदती, ओर यह वायु अन्तरिश्च का आश्रय रेक 
चरूता है, ओर जस प्रकार सर्वश्रेष्ट राजा सुद के समान गम्भीर 
आननो के साथ या मेव आदरं करने वाले या भूतल से उढते हुए जलें 
के साथ गमन करता दै, उसी प्रकार तुमको चाहने वारे तथा बलवीर 
करापतनया स्वल्नन होने देने वाके विद्वान्‌ लोग प्राक्च हौँ| इति 
` षष्ठो वगः ॥ 
{ १६२ | 
दौषेतमा ऋषिः ॥ मित्रादयो लिङ्गोक्ता देवताः ॥ दन्दः--१, २, 8, 
१० १७१ २० निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४,७,८, ८ त्रिष्टुप्‌ । ५ विर्‌ ॥ 
तरष्ुपु । ९, ११, २१, मुरिकि त्रिष्टुप्‌ । १२ सराय त्रिष्टुप्‌ । १३, १४ य॒खि 
पडक्तिः । १५ १९ २२ स्पारट्‌ 5 किः । १६ विपाट्‌ पङ्क्तिः । ३ निचृ- 
 ज्नषती ॥ दाविश्य सक्तम्‌ ॥ 
मानोसित्रो वश्णो त्रयमागुरिन्दरं ऋभृ्ताः सरुतः परि ख्यन्‌ ॥ 
यद्भाजिने। देवजा तस्थ सततः घरव्दयामो विदय वीयारि ॥ १॥ 
भा०--हमारा मित्र, श्रेष्ट पर्ष, शनरुजं का नियन्ता न्यायाधीश, 
वानु ओर जीवनप्रद, रेश्र्यवान्‌ ` विद्वान्‌ पुरुषों के बीच निवात करने 
वाका मेधावी, ओर अन्य विद्वान्‌ या शबुनाशक सेनिक लोग हमारे उस 
विजयश्चीर प्रुषों मे प्रसिद्ध, वेग से आगे बद्ने हारे पुरुष के बो ओर 


"व र 
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सामर््यौं की कमी निन्दा ओर उपेक्षा न करं । जिस वलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ ,. 
वेगवान्‌, समवाय करने मे कुश पुरुष के नाना सामर्थ्यो का हम अच्छी- 


[1 


अकार वणेन करते है | अध्यात्म मै--आत्मा ओर परमात्मा दोनों शक्तिः 
ओर क्ञान सामभ्यैवान्‌ होने से "्वाजी' है, इन्दि ओर सूर्यादि भँ प्रकट 
शक्ति वाखा होने से ष्देवजात' है । भ्यापक होने से ससि" है । इम उसकेः 
गुण वणैन कर ओर मित्र, उत्तम ज्ञानी ओर धनी पुरुप राजादि हमारी . 
उपेक्षा ओर अपमान न करं । भ्राण, उदान, समान, ओर इन्दियो की 
शक्ति ओर अन्यान्य उपराण भी ह न छद । (यज्ञ ० । अ० २५ । २५), 


यन्निरिजा रेक्ण॑खा प्राठृतस्य राति ग्रमीतां सुखतो नय॑न्ति । 
ख्राङ्जो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येठि पाथ॑; ॥ २ ॥ 
भ।(०--जव अभिषेक तथा धनैश्च से सुद्लोभित प्रुष की दी हुदै 
जर स॒ख्यख्प से प्राच वृत्ति को अधीनस्थ पुरुप ्ाक्च करते है, तब उत्तम 
रश्चश्लील वियार्थी के समान उत्तम शोभा से युक्त, शचुओं को उखाङने मेँ 
समर्थं, सव पदार्थो ओर रार म बसे प्राणियों ओर अधिकारो का स्वामी, 
सब बाधकं शुभं का नाश करता हुजआा, सेनापति ओर पोपक स्वामी 
दोनों को भिय खगने वारे तथा जल ओर अन्न के समान सबको पाटन 
करने वारे वर ओर टेश्वय॑ को प्रप्र होता है | 
एष च्छागः पुरो ब्रश्वैन वाजिनां पूष्णो मागो नीयते विश्व 
देव्यः । अथिप्रियं यत्पुरोच्छाज्ञमवैता व्वेषदेनं सौश्रवसाय 
जिन्वति ॥ ३॥ 


भार--यह विजयी तथा व्यवहारङुशल समस्त विद्वान्‌ परुषो भ 


सर्वश्रेष्ठ शन्रुओं का छेदन भेदन करने हारा वीर पुरुष, वेगवान्‌ अश्वसैन्य 
ओर रेश्र्ययुक्त राट के साथ, सर्वपोषक सूर्य॑ ओर प्रथिवी के तेज ओर 
द्वय को भोग करने वाला होकर, सब से आगे २ सेनापति ॐ यख्य पद्‌ 


पर स्थापित किया जाता है, तब सूयं के समान तेजस्वी परुष ही बिद्रान्‌ 
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जन ओर अश्च के सहित सर्व्रिय, सवके संयु देते योग्य प्रधान पद्‌ 
को प्राप्त इस नायक को उत्तम कीत्ति ओर रेश्व्यं॑प्राप्त करने के खि 
परिपुष्ट करता है । 


५ =| (५ ~ 


यद्धविष्य॑सृतुशो देवयानं त्रिमीदुषाः परयतं नयन्ति । अन 





॥ ६ [53 ~ ~ भ 
प॒ष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञं ठेवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ ४॥ 


मा०-जव उत्तम अन्न के समान श्रेष्ट, तथा विद्ठानों का भार अपने 


उपर छेकर उनको उत्तम मागं पर ठे जाने हारे, अश्च के समान बरुवानू 
सेनापति मननज्ञीर पुरुष तीन प्रकार से करते ठै, इस अवसर पर सर्व 
-पोपक प्रथ्वी का सवशरे्ट भोक्ता, तथा श्रमं को उखाडने मेँ समरथ पुष, 
विद्वानों ओर तेजस्वी वरिजयामिलापी पुरुषों के ग्रति सव के संयोजक येना. 
पति को एक दूसरे का परिचय कराता हज प्राक्चहो । वषं की तीनों 
ऋतुओं मे सेनापति आदि का श्रमण करावे ओर उसी अवसर पर वीर 
प्रधान २ प्रजापाख्क श्चासकों से उसका परिचय कराया करं । 
होताध्वर्युरावया श्र्चिमिन्धो श्रावश्र(म उत शस्ता खविप्रः। 
तेन यज्ञेन खरङ्छृतेन स्विष्टेन चत्त आ परंणध्वम्‌ ॥ ५॥ ७॥ 
भा०- जिस प्रकार यत्त मै होता, अध्वथ, प्रतिप्रस्थाता, आ्नीघर, 
आावस्तुत्‌ , अ्रशञास्ता ओर ब्रह्मा ये ऋत्विज्‌ होते हं, उसी प्रकार राष्ट्र ख 
यज्ञ मे अधिकारों का प्रदाता, समस्त प्रजापालन के तन्त्र को चरने 
हारा महामात्र, सवको अधीन योग्यतानुसार कल पुरो के समान जोक 
वारा, राजादि नायको ओर विद्वान्‌ ब्रह्मणो को मान दान आदर से सदा 
उत्साहित ओर उत्तेजित करने वाला, विद्वानों ओर शखाख वल को अपने 
वश्च मे रखने वारा, सन्मागे का उपदेष्टा, उत्तम मेधावी या सबकी 
न्यूनताओं को पूणे करने हारा आदि नाना अधिकारी हो । हे विद्वन्‌ 
अधिकारियो ! जाप सब उस्‌ सुम्यवस्थित तथा उत्तम रीति.से सुशोभित 
राजा वा रार ्ारा, भ्रनाकी छक्षियों को सव प्रकार से पूणं करो। 
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> -- = 
`, ८२.) अध्यात्म भ सातों माण सात रवविग ह । यजत ` आत्मा ह । उपा 
सना धममेघ तथा आनन्दघनं में रम रम कर सब कामनाएुं पूर्णं करो | 
इति सक्तमो वगः ॥ 


` शपश्वस्क। उत ये यूपवाह्चषालं यं अश्वयूपाय तक्तति । 
य चवित पचनं सम्भरन्त्युतो तेषासभिगूतिनं इन्वन्तु ॥ ६ ॥ 





भाजो मनुष्य प्रजा के वीच स्तम्भ के समान स्वाश्रय. राजा 
च पद्‌ कां पारश्रम से बनाते आर्‌ जो उसका अपने कन्धा पर धारण 
करत €, आर जो स्तम्भ के सख्य भाग के समान राजा के म्रधान पद्‌ 
को वृक्ष को वधेकि के समान शाख संचाटनों द्वारा बाधक कारणों को 
नाश करके वनाते हं, ओर क्ानवान्‌ , वेगवान्‌ , शन्रु पर प्रयाण करने 
चारं जश्चसन्य आर सेनानायक के छ्यि परिपक्र अन्नको सव प्रकार से 
संग्रह करके उन तक पडुचाते है, उन सभी सहोचोगी पुरुषों का उद्यम 
इमे प्राप्त हो । 
उप॒ प्रागात्सुमन्मऽधायि मन्म देवानामाशा उप॑ चातपृष्ठः 
अ्रन्वन्‌ विक्रा ऋषया मदन्ति देवानौ प्रे चक्मो सवन्ध॒म्‌ ॥ ७॥ 
भा०-- जो पुरुप स्न प्रजाजन के छ्ि मनन करने योग्य ज्ञान को 
धारण करता द, ओर जो विद्वान्‌ ओर वीर तेजस्वी पुरुषों की समसत 
जसा कामनाजो को धारण करता है, दह गुरु के समीप प्रास यज्ञो- 
पातं वाखा द्विज, उत्तम ज्ञानवान्‌ ओर उत्तम रीति से सबको आनन्दित 
करने हारा टोकर हमे सदा प्राक्च हो इसको देख कर विविध विद्याओं के 
चेत्ता विद्रजजन ओर मन्त्रा दा कपि जन सदा श्रसन्र होते हं । उसको 
हम रोग विद्वानों ओर वीर पुरषो के पोषण कायै भँ उत्तम वन्धु प से 
-बनार्वे । 
-यद्वाजना दाम सन्दानमवेतो या शीषेएया रशना रज्जुरस्य 1 


यद्व। घास्य॒ प्रथ्॒तमास्ये- ठृणं सर्वा ताते श्रपिं ढतष्वस्तु -॥.2 ॥ 
१० ए, 
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भा०- जो नवान्‌ , रेश्वयवान्‌ ओर दर्वानच्‌ पुरुष का दमन 
साधन, यम नियम पारुन, ओर व्यवस्था हो, उसका दान आदि करे 
का धन र दण्ड वर, आदि हो, ओर जो इस ज्ञानी, बलवान्‌ पुरुप कौ 
क्रोभा देने वारी सवत्र राष्ट्र मै ज्यापक, सजेनकारिणी या व्यवस्था 
निर्मात्री ओर जो इसके प्रमुख स्थान पर श्रु ओर संकटों के कामे मे 
समथ वर्वान्‌ सैन्य अच्छी भकार से वेतन पर नियत दै, हे पुरुप । तै 
वे सब पदाथ विद्वान्‌ वीर पुरुषों के अधीन ओर उनके हित के लिये 
इआ कर । 
यदश्व॑स्य क्रविषो मल्तिकाशु यद्भवा खरो स्वधितौ रिप्तमास्त। 
यद्धस्तयोः श्चि तुयेन्नखेष॒ सर्वग ता ते श्रपिं उवेष्व॑स्तु ॥ ६॥ 

भा०-जो भाग विजयी राष्ट्रका रोषका कायं करने वारी सेनाखा | 
जाती है, ओर जो अंश तापदायक ओर शत्रु सन्तापक चच्र आदि शन्न ` 
बरुमे रुग जाता है, ओर जो भाग क्चान्ति कराने वारे मध्यस्थ पुरुप या 
दुष्टो के उपद्रव शान्त करने वाङ वीर पुरुप के हाथो अर्थात्‌ हनन करने के 
साधनों ओर उपायो मे ल्ग जातादहै, जो राषटरके देश्वयै का अंश चि 
रहित राष्‌ प्रबन्ध कार्यो मे ओर प्रबन्धकर्ताओं मे व्यय हो जाताहै,वे | 
सव कायै तु्ञ रार ओर राषटरपति के देवों के अधीन दी हज करं । 


यदूवध्यमुद॑रस्यापवाति य च्रामस्यं क्रविषो गन्धो श्रसिति। 
सुकृता तच्छमितारः कुएबन्तृत मेधं उतपाकं पचन्तु ॥१०।८॥ 
„ भा- जो वध करने योग्य शन पेट के भीतर पड़े अधकचरे अन्न ॐ 
समान नाशकं विभाग के हाथ से निकल भागे, ओर जो रोगकारी हिंसक 
जन्त॒ओं कां परपीडन का कायै॑है, उपद्रव को शान्त करने वारे विद्वद्‌ 
ओर वीर पुरुष उत्तम उपाय से उसका विनाश कर । ओर टिसाकारी बग 
को लू सन्तस् करं 1 जिससे वह दुष्टता त्याग सौम्य हो जाय । विद 
देखो यञ्च ° २५ । ३३ ॥ इत्यष्टमो वर्गः ॥ + 
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यत्ते गात्राटञ्चिनां पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । 
खा तद्ूम्यामा धिषन्मा ठेषु दे्ेभ्यस्तदुशद्धथे। रातमस्तु ॥११॥ 
भा०-दे राष्ट्र ! शुर अर्थात्‌ हरु आदि द्वारा तोडे फोडे गये, तथा 
सूय आदि से संतापित परिपक खेत से जो भाग अगं हो वह भूमि पर 
न पड़ा रहे, ओर वह तिनको घासो मै भी न मिल जाय । भ्रत्युत बह 
अन्नादि के इच्छुक विद्वान्‌ ओर विद्या ओर विजय कँ इच्छुक विद्याथियों 
जर वीरो क! पराप हो । देखो यजु अ० २५ । ३४ ॥ 
ये वाजिनं परिपर्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिर्निहरति । 
ये चा्॑तो मांसभिन्तामुपास॑त उतो तषांमभिगूरतिनं इन्वतु ॥१२॥ 
भाजो विद्वान्‌ लोग अन्नादि सदधि से युक्त राष्र को खूव पके 
खतो वाटा देखते ह, ओर जो इसके विषय म कहते है कि वह खेत खूब 
उत्तम पङ़े धान के गन्ध से युक्त है इस पके खेत को काट के ठे जाओ, 
ओर जो इस भोगयोग्य राष्ट्र केमन को छभाने बाले अन्न एेश्र्यादि की 
याचना करते हँ उनका उद्यम ओर उपदेश हमे प्राक हो ॥ देखो ८ यजु° 
२५ । ३५ ) 
यज्नीच्तणं सास्पचन्या उखाया य! पात्राणि य॒ष्ण च्रसेचनानि। 
ऊष्ण्यापिघान। चरूणामङ्काः सूनाः परि सूषन्त्यश्व॑म्‌ ॥ १३॥ 
भाजो मन को अच्छे लगने वारे नाना अन्नं ओर फलों का 
परिपाक करने वारी ओर खोदी जाकर उत्तम फल देने वारी भूमि की 
निरन्तर देख भार करता है, ओर जो सव प्राणियों की पालना करने वाले 
रस या जर से सेचन करने के साधन कूप, तडाग आदि स्थान है, ओर 
जो विचरने वाठ पथिकों के निमित्त मरीष्म कारु में सुखकारी आच्छादित 
स्थान, विश्राम गृह दै, ओर जो स्थान २ पर अङ्कित माग ओर खान करने 
के तीथं आदि स्थान द, वे सभी सुखजनक पदाथ अश्च अर्थात्‌ विश्नार 
रट को सुमूषित करते है । ८ यजु ० २५ | २६ ) 
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[3 (>. ॥ 


~ (~ |. > [*\। ] 
नेक्रमणं निषदनं विवतनं यच्च पड्वीशमर्वतः । 


4. 


यचच पपो यच्च चासि जघास सर्जा त। ठे अपिं देवेष्वस्तु ॥१५॥ 

,  भाल-वे सव तेरे काम राष्‌ म जाने आने के मार्ग, रानसमा 

आदि के जधिवेशन होने के स्थान, पदाधिकार के योग्य नियुक्ति, मना 

मान योग्य जल ओर अन्न इन सबका निरीक्षण विद्वान्‌ पुरुषों के अधीन 

रहे । ( यज्ञ॒° २५। ८२८ ) 

मा त्वान्निष्वेनयीद्धुमभन्धिमौखा अाअन्त्यभि विक्त ज्धिः। 

इष्टं बौतमभिगूतं वषट्‌कृतं तं देवाखः प्रतिं गृस्णन्तयश्व॑म्‌ ॥१५।६। 
भा०--हे राष्ट! विपेे धूम से पीडित करने वारे तथा उद्रजक गन्ध 


॥ 


। 


वाटे असिमय अख प्रयोग तुक्ते कभी पीडित ओर दुःखित न कर | सू 


भड्कती हं हंडिया अर्थात्‌ बाखूद्‌ से भरा बस्तर आदि त्ते कभी उक्र 
न करं । प्राच हुए, सबको प्रिय, दानशील, परिश्रमी, रारूपति को, दान. 
श्ीरु ओर विजय के इच्छुक जन स्वीकार करते है । इति नवमो वगैः॥ 
| ॥ ॥ ९ <~. (4 
यदश्वाय वासर उपस्त्रणन्त्यधीवासं या हिरएयान्यस्मे । 
९. ~ = > [ष्का 3 

खन्दानमवन्तं पड्बीशं प्रिया दवेष्वा यामयन्ति ॥ १६ ॥ 

भा०-राषटरपति के आदर के खयि उत्तम वख विचछछाते ह, उपर पह 


नने का रवादा सर्वोत्तम गृह ओर अध्यक्च पद्‌ देते हे । सुवण के आभूषण, । 


जाओ का मिरु कर उत्तम से उत्तम अभिनन्दन या वख आदि उत्तम 


पदाथं का देना, ओर पैरों का रखने का पीदा आदि ये सव प्रसन्न करो 
के पदाथ उस बलवान्‌ पुरुप को विद्वानों ओर वीर पुरषो के बीच व्यापक | 


अधिकार वारा ओर भ्यवस्थित करते है । 


| ॥ | ॥ 
यत्ते खादे महसा शङृतस्य पाष्एया बा कश॑या वा तुतोद॑। | 


ख्ुचेव ता हविषं अध्वरेषु सर्वा ताते बरह्मणा सूदयामि ॥१५। 
:. . भा<हे राजन्‌ ! जिसं॒ भकार तेज घोडे को एडी या चाईक व 
पीडित कर दीक मागे पर चाया जाता है, उसी भकार जब बिना वित्र | 
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शीघ्रता से कार्यं कर डारने वाले तेरे अवसाद्‌ अथात्‌ पथभ्रष्ट होने परं 
कोदं अपने बरु से या पाष्ण्राह अथात्‌ पीछे से आक्रमण करने बासीं 
शघुसेना से, या अपनी वदी शासन शक्ति से तुस्त पीडा पर्चावे तो तेरी 
उन सव चर्यं को मेँ विद्वान्‌ पुरोहित, यों मे जैसे हवियों को वेद्‌ मन्त्र 
सहित चों से दिया जाता है उस भकार, महान्‌ बर ओर वेद्क्ञान ओर 
देश्य दवारा दूर करु | 
चतखिशद्राजिनों देवथन्धोर्वङ्करीरश्व॑स्य स्वधितिः समैति । 
अच्छिद्रा गाजर वयुनां कुणोत परप्परुरनघुष्या वि शस्तं ॥१८॥ 
भा०-राष्र को अपने वल से धारण करने वाङ वीर्यवान्‌ घुरुषःका, 
शासन चक्र, विद्धानों के बीच सप्रवन्धक, तथा देश्वय॑वान्‌ भ्यापक राष्रके 
३४ पसुखियों के समान चौतीसों विभागों को अच्छी धकार सुसंगत करे । 
हे विदान्‌ रोगो आप लोग राषट्के सव अगोंको चिद्र अथात्‌ चरुटि 
रहित रो । ओर सव काम ओर सव ज्ञान चरुटि रहित सम्पादन करो | 
सुनः २ घोषणा करके राष्ट के अंगों को विभक्त करो । रना को विविध 
विद्याओं में रिक्षित करो । 
प्कस्त्वुरभ्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ | 
यात गा्रांणा्ुनुथा कृणोमि ताता पिरडानां श्र जहोम्यघनो ॥१६॥ 
भा०-- संवत्सर खूप प्रजापति की राट्‌ के प्रजापति से तुरना करते 
है । तेजस्वी सूं के आगामी, कार का विभागक एक पूणे संवत्सर है, 
उसके भी दो भयन नियन्ता होते है । उसी प्रकार ऋतु भी संवत्सर कौ 
विभक्त करता दै उस ऋतु के भी दो दो मास नियामक ह । उसी भकार 
डे मजापारुक ` राषटरूपते ! तथा सब भोक्ता तेरे ऊपर एक सवोपरि कान 
वान्‌ पुरुष तञ्च विशेष रूप से शासन करने वाका हो, जर तेरे अधीनः 
दो शासक. मजा कोः नियमः रखने वारे, देह मे दो अुजाभं के संमानः 


नियामकं ~ 


दो । तेरे राट अंगों मे से जिन २ को ज्ञानवान्‌ नियन्ता युरुषः 





य्व 
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के अधीन कं, उन २ अंगों को ज्ञानवान्‌ अग्रणी नायक पुरुष के अधीन 


अच्छी प्रकार वश्च करूं | 





॥ 


मात्वा तपत्थरिय आत्मापियन्तं मा खधितिस्त्रन्व आ तिष्ठ 
=| (५३ + ॥ श~ (द ॥ 

पत्त । मा ते गृध्नुर॑विशस्तातिहाय चछ्िद्रा गा्रारएपरसिना | 
~~ ॥ क: | 
मिथू कः॥ २० ॥ | 

भा०-हे राजन्‌ ! शखवर तेरे शरीर पर आघात न परहुचावे | है 
विद्ठन्‌ ! शासन करने मे अकुशर पुरुष लोभी होकर तेरे दोषों की उपेक्षा 
करके शखादि से देह के अंगोंको कमी चिन्न भिन्नया पीडितिनकरे। ` 
अथात्‌ तुस सचा शिक्षक प्राक्च हो । हे राजन्‌ ! शासन मे अङ्कशर रोभी 
पुरुप तेरे देहो के अवयवो को व्यथं न काटे फाटे | 

॥ ~ ॥ | [श्व ५ _ = | ~ (= | [> 
नवाउ पतान्घ्रथखे न रिष्यसि देवा इदेषि पथिभिः सुगेभिः। 
1 _ ^ न ~ ॥ > 

हरी ते युञ्जा पृषती ्रभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रास॑भस्य ॥२९॥ | 

भा०-हे रार्‌ ! इस प्रकार सुव्यवस्था से तू कमी न मरे, न पीडि | 
हो । सुख से गमन करने योग्य मार्गो ओर उपायों से उत्तम ्यवहारं 
ओर योद्धाओंको प्राक्षहो। रथम दष्ट पुष्ट घोडों के समान दो योग्य 
नायक नियुक्त हों । टेश्वस्वान्‌ ज्ञानी पुरुष उपदेष्टा आह्तापक की धुरा 
अथात्‌ मुख्य पद्‌ पर उपस्थित हो । 


खगव्य ना वाजां स्र्व्य पुसः पुत्रा उत विष्त्रापुष रायम्‌। श्रत्राः 
गास्त्वं नो ्रदितिः कुणेतु त्रं नो र्वो वनतां हविष्मान्‌ ९२९० 
भा०-रेश्वयवान्‌ ज्ञानवान्‌ ओर बलवान्‌ पुरुष, हमारे खियि, उत्तम 
गौओं से पुक्त, प्रथिवी से उत्पन्न अन्नादि सशद्धि से युक्त, उत्तम्‌ अश्वादि | 
से सण्ृद्ध, ओर सबको घुष्ट करने बाठे देश्य, को ओर हममे अनाचार 
अन्याय ओर अधमं अभाव को, तथा पुरुष्व युक्त पुत्रों को उत्पन्न करे। 
बह अखण्ड बर से युक्त होकर राष्ट का भोक्ता एवं अद्धादि , आद्य. पदार्थ 
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खे सद्र होकर हमारे धन, बल, वीर्यं जर श्चात्र बर को प्रास्त करे । 
इति दद्मो वगंः ॥ 
[ १६३ ] 
द।धतमा मपे; ॥ जश्वोऽभिदवता ॥ चृन्दः-- १, ६ ७; १२ त्रष्ट्प । २ भुरक 
विष्डप्‌ । २; ८ विराट्‌ तरिष्टप्‌ | ५, €, ११ नचृत्‌ विष्डुप्‌ । ४; -१०, १२ 
भारक पङ्क्तिः ॥ | 

यदक्रन्दः प्रथम जायमान उदयन्त्लस॒द्रादत वा पुराषात्‌ । 
शयनस्य पत्ता हरेणस्य बाह उपस्तुत्यं महि जातं ते श्रवन्‌ ॥१॥ 

भ{--आचाय के सावित्रीमय गभं से उत्पन्न होने वाङ क्िष्य का 
चणन करते ह । हे ज्ञानवान्‌ पुरुष ! जो तू सखद या महान्‌ आकाश से । 
उद्य को प्राप्त होते हुए सूयं के समान ज्ञानां के सागर ओर क्तानों मे 
पारपण गुर सं द्वजन्मा रूप में उत्पन्न होता हुआ, सबसे उत्तम पद्‌ पर 
-प्वेराज कर उपदेज्ञ करता हे । ओर वाज के दोनों बाजू जिस प्रकार 
बर्वान्‌ होकर आकाश के पार जाने म समर्थं होते है, उसी रकार क्तान- 
चाच्‌ आत्मा या पुरुष के वश्च करने वाङ दोनों ज्ञान ओर कर्म॑ उसको 
अपार भवसागर से पार करने मे समथं हों। हरिणकी बाहुपं जिस 
भकार जिस प्रकार वेग से वन अदि में उसकी रक्षा करने म समथ होती 
ह उसी भकार सर्वदुःखहारी आत्मा की अक्तान संक ओर विपक्षियों को 
द्र करने ओर पीडित करने वाले देह ओर मन के दोनो ब पराप्च हों । 
तभी एेसा तेरा मातृगमं ओर आचाथग्भ ` से उत्पन्न होना अति आद्र 
योग्य एवं सफल है | 

समस्त सूक्त कौ राजा के पश्च म लगने बारी अथैयोजना देखो 
य॒जु० अ० २९ | १२-२४ ॥ 
खमन दत्त चरत पनमायुनागन्द्र्‌ एण प्रथमां अ्रध्यातष्ठत्‌ । 


गन्धवा अस्य रशनामगरञ्णात्स्‌राद्‌श्व वसवा निरतघ् ॥ २॥ 











१५२  ऋष्वेदभाष्ये द्वितीयोऽश्टकः [ अ०३।ब० 


११६ 


न 

भा०--यम नियमों के पालन करने ओर उत्तम संयम करान वा 
गर या पिता द्वारा दिये गे इस योग्य शिष्य को, अज्ञान सागर से पार 
उतरने मे समथ, ञान कर्म ओर उपासना तीनों मे सिद्ध, एवं तीनो वेद 
मे पारंगत आचाय सन्मागं में लगाव । सवसे से श्रेष्ट अन्ञान का नाशक. 
आचार्यं इस पर शासन करे । ओर गौ अर्थात्‌ वेद्‌ वाणी को धारण करने 
वाखा आचाय उसको व्यापक विद्या प्राच करावे ओर वश्च करने वारी 
मयादा को अपने अधीन रखे | इस प्रकार जिन विद्वान्‌ पुरुषो के अधीन 
शिष्यगण ब्रह्मच्त्रत पाटन करते हए निवास करं वे विद्रानू जन मिरु 
कर सूय्यै के समान तेजस्वी गुरु से ही सर्वविया के ज्ञातां विद्वान्‌ ब्रह्म. 
चारी को उत्पन्न करते ओर प्राक्च करते ह । ८ राज्यपक् मे देखो 
यजु ० २९ । १३) | 








---------- 


[3 भ 14 1 6 1 7. = | 
श्रा यमा अस्यादत्या अचन्नास चता गुद्यन वतन । 


~~ ^~ ~ ॥ 


[क ९ ~ । [3 
अलि. सोमेन समया विपुक्त श्राहुस्ते जरि डिवि बन्ध॑नानि ॥३॥ 


भा०- हे ब्रह्मचारिन्‌ ! त्‌ यम नियमों का पालन करने वाल, 
इन्दियों को दमन करने हारा होने से “यम ह । तु भूतल से जल ग्रहण 
करने वाड सूये के समान आचाय से ज्ञानग्रहण करने वाला, ओर “अदिति' 
अथोत्‌ माता, पिता, आचाय का पत्र ओर श्शिष्य होने ते भी 'आदित्य' है । 
दे अज्ञान के नाशक ! त्‌ पान करने योग्य ब्रह्मच्यनत के पालन 
से तीनों वेदों मे पार करने वाखा, ओर पत्र तथा शिष्य रूप से माता पिता 
शर को भी इह ओर पर दोनों कों मे तारने हारा है । त अपने पेणा 
करने वारे आचायं के साथ विदोप प्रकार से स्नेहवान्‌ ओर वि्यासम्बन्ध 
से सम्बद्ध है । लान को प्रा करने कै लिव तेरे ऊपर तीन बन्धन कहे 
गये दै अथात्‌ पिच चरण, देव ऋण, ओर ऋषि धणं थे तीनों ही बन्धन है। 
उनसे बद्ध ही त्रित" है । राष्‌ ओर राजा के प्च भे देलौ यद 
(२९।०१४) सः कः उ: + >= न 


| 
| 
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चार्‌ त श्राहु्दिवि बन्धनानि बीण्यप्छठु, जीरयन्तः ख॑सदधे 1 
उत्व खं वरुणण्छन्छन्त्स्यकेन्यत्ा त राहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुप ! कान प्राप करते हए तेरे उपर विद्वान्‌ 
तीन बन्धन वतलाते हैँ | दसी प्रकार कर्मो के करने ओर क्लानों के 
धारण करने में भी तेरे तीन ही बन्धन है, क्म, कर्मफ ओर करण । 
आकाश के समान महान्‌ परमेश्वर के बीच रहते हए तेरे तीन कर्तव्य है, 
स्तुत, प्राधना ओर उपासना या श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन । हे 
ज्ञानवन्‌ आचाय ! ओर तृ सर्वश्रेष्ठ, ओर सब कटं का वारण करने- 
हारा होकर खन्न शिष्य को वहां टेजा, जिस स्थान मे किं तेरा सबसे 
उत्तम जन्म या स्वरूप होता हुआ वतरते है । राजा आदि पक्ष मै 
८ देखो यज्ञ॒ ° अ० २९ | १५ ) | 
हमा तें बाजिन्नव्माजेनाजीमा शफानां सनितुर्िधान। । अतं 
ते अद्रा रशना च्पश्यमृतस्य या अमि रकतन्ति गोपाः ॥५।११॥ 
भा०--हे वरबी्यसमपन्न ! तेरे छ्य ये पापों को दूर करने ओर 
आत्मा को छुद्ध करने वाङे बत आदि नाना उपाय हैँ | ओर ये शान्ति का 
ज्ानप्रदान करने वाले तथा तेरी सेवा करने योग्य उपास्यं गुरु के श्नान्ति-- 
दायक उपदेश करने वाटे ज्ञानवचनों या आचरणों के खजानों के समान 
ज्षानभण्डार हं । इस गुरु के अधीन इस आश्रम मेँ तेरे योग्य सुख ओर 
कलस्याणकारिणी रस्सियों के समान उत्तम मर्यादाओं ओर व्यापक विद्याओं 
या बाणियों को मँ साक्षात्‌ देख रहा हूं, जिन का कि सत्यक्ञान ओर वेद 
की रक्षा करने .वाले विद्वान्‌ जन सव प्रकार से पारन करते है । ( राजाः 
पर्ल म यजु० २९॥। १६ ) श्फाः'-शं ` फणन्ति इति शफाः । इत्येका 
दलो वग कषर 
आत्मान त मनखारादजामासवां डिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌। 


प्वरा अपरयं पथिभिः सगेभिररणुभिजंहमानं पतजि.॥ ६ ॥ 
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भा-हे विदन्‌ ! मेँ तेरी आत्मा को जान ओर मनन शीर वित्त कषे 
अति समीप होकर तेरी सेवा ओर उपासना दवारा जान द, अर्थात्‌ गु 
के हद्थगत ज्ञान को शिष्य समचित्त होकर प्राक्च करे । ओर हे आचा । 
दिनि के समय भे गमन करते हए ओर सव पर पेश्वयैवान्‌ खामी 
समान आचरण करते इए सूये के समान तेजस्वी तेरे रक्षण को मरा 
कं । भोर शिर के समान तेरे सख्य पद्‌ को रजोदोप ओर हिसा के भावों 
सरे रहित तथा सुख से गमन करने योग्य मार्गो से दिचरने बाला देष्‌। 
-( राजपक्ष म --यज्ञु० २९ १७)। (२) 
ग्रां ते रूपमुत्तममपश्यं जि्मषमारसिष त्रा पदे गोः । 
खदा ते मतं अनु भोगमानठ्ादिद््रसिष्ठ ग्रोब॑घीरजीगः॥५॥ 
भा-हे शिष्य ! इस गुरु गृह मे वेदवाणी के प्राक्च करने के अवसुर्‌ 
मं ओर योगद्वारा इन्दरियगण को दमन करने के अवसर मे, समस्त 
कामनाओं को विजय करने की इच्छा करते इए तेरे सवे उत्तम खख्प 
को मेँ देख । जव मनुष्य तेरे भोजन करने योग्य पदार्थं को अनुकर होकर 
आद्र से प्राक्च करावे तभी तु. उत्तम रीति से सने वाखा, भूख से युक्त 
-होकर उत्तम अन्नादि ओपधियों का सेवन कर । राजा के पक्ष भँ देषो 
-( यज्ञ॒ ० । २९ १८ ) | + 
ग्रुत्वारथो ्रनु मर्य जरव्ननु गावोऽनु भग॑ः कनीनाम्‌ । 
ग्रनु बातासस्तवं सख्यमीधुरलु देवा म॑मिरे वीर्य ते ॥ ८॥ 
भा०-हे अश के समान वलवान्‌ पुरुष ! जिस भकार घोडे के पीट 
२ रथ, मनुष्य, गौ आदि सम्पत्ति, कन्याओं का सौभाग्य, ओर अनुगामी 
रक्षकं -के दर चरते द, विजयेच्छु रोग अश्च के वल को जानते दै, उसी 
कार तेरे पीछे २, तेरे अधीन रथ ओर रमण करने योग्य पदार्थ हो, तेर 
अधीन साधारण जन हों, तेरे अधीन गौ आदि पञ्चु हों, तेरे अधीन, तेरी 
क्षामे ही तषे बाहने वे शी, पुरुपा का सौभाग्य ओर रेशवयै सुरश्ित 
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रहे । तेरे अधीन नाना व्रताचरण करने हारे. शिष्यगण या दिष्य समूह 
तेरे ही मेत्रीभाव्र कोप्रा् हों । ओर विद्वान्‌ ओर दानशील पुरुष भी तेरे 
चर वीयं का उत्तम आद्र कर, उसका महत्व जान । राजपक्ष मे देखो 
< यजु° २९ | १९ ) 
दिर्ण्यरङ्गा ऽयो अस्य॒ पाठा मनोजवा त्रव॑र इन्द्र श्रासीत्‌ । 
देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो रवैनत प्रथमो चर्यतिंछत्‌ ॥ ६॥ 
भा०-इस विद्राय्‌ के प्राक्च होने योग्य ज्ञान के साधन ज्ञानमा्म 
मै वेगसे जाने वले हों | सुवर्णादि को शिर पर रखने वारा एेशवर्यवान्‌ 
-धनाठय पुरुप भी इसके नीचे की श्रेणी का है | ओौर जो आचार्य उससे 
भी अधिक श्रेष्ट होकर ज्ञानवान्‌ शिष्य के भी उपर अधिष्ठाता होकर 
विराजता है उसे अन्नादि भोग्य पदार्थौ को दानक्ीर पुरुष प्राक्च कराच ॥ 
राजा के पक्ष मे-देखो ( यज्ञ० २९।२०॥ ) 
हेमान्ताखः सिलिंकमध्यमाखः सं शश्णासो दित्यासो श्त्या; । 
डंसा इव श्रेणिरो य॑तन्ते यदाक्तिुर्दिग्यमज्समश्वः ॥१०॥।१२॥ 
भा०-अश्च जिस प्रकार पिच्े भागों पर कशा द्वारा प्रेरित होकर 
मध्य भागों कोमिलाएु इए, श्षीध्र रण मे जाने वाले, वेगवान्‌ होकर 
सों के समान पंक्ति दरु वनाकर दौदते दहै, विजयप्रद संग्राम को जाते हे, 
उसी प्रकार योगाभ्यासी विद्वान्‌ जन, गुरुओं द्वारा बताये सिद्धातो ओर 
उदेश्यों को धारण करके, आदित्य के समान प्रमुख पुरुष को अपने बीच 
भं रखते हुए, आने वाली बाधाओं को नष्ट करते इए, क्ञानमागं मे जाने 
वाङ, सब विघ्नं को पार कर जाने वाले, ओर निरन्तर आगे ,२ ही बद्र 
-चाले आत्मावान्‌ हों । जब वे ्ञानमय परमेश्वर को भा होने मं सब से 
उत्तम पार चर्चा देने वाठ माम॑ अथवा सव वंधनों को फक देने बाढे 
सोकषतरत को भक्ष हो तव वे आनन्द्‌ सुख को भोगने ओर परम मार्ग 
देवयान को जाने वारे परम हंस के समान अपने बत क्म भौर भक्ति 

















१५६ ` ऋण्वेदभाष्य द्वितीयो ऽकः [ ० ३।०१३।१४ 
` "~ 
भे चृता से आश्रय पाकर निरन्तर यत करं । अश्वो ओर बीरों के पक्षे 
दैखो ( यजु २९1 २१ ) । इति द्वादशो वर्ग; ॥ 
तज शारं पतयचिष्एववन्तव चित्तं वातं इव धरजीमान | 
तत शुङ्गाणि विष्टेता पुरुत्रारख्यषु जभुखणा चरन्ति ॥ ११॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! तेरा शरीर वेगवान्‌ अश्व के समान शीघता से 
जाने मे समथे ओर बर्वान्‌ हो । तेरा चित्त वायु के समान वेग से युक्त 
हो, तेरे पवत रिरो के समान दर से सबको दीखने योग्य कर्म॑, यज्ञ 
आदि, कूप, वगीचे, ओर भवन आदि परोपकारी पदाथ ओर उच शि 
वारे बहुत से प्रासाद, जंगर के दुगंम स्थानों मे भी विविध खूप से सथर 
हों । देखो ( यज॒° अ० २९। २२) 
उप प्रागाच्छसनं वाज्यवा देवद्रीचा मनखा दौध्यानः। 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो! यन्ति सभाः ॥१२॥ 
भा०- सवं भ्यापक ज्ञानवान्‌ आत्मा, विद्वानों को प्राच होने योग्य 
ज्ञान से देदीप्यमान होता हुआ स्तुति को प्राक्च होता है । वह स्तुति कले 
योग्यं दै । वंह जन्म रहित होने से “अजः है । वह सवका प्रन्धक ओर । 
बन्धु होने से (नामिः हे । वही सव यज्ञो मे पुरोहित के समान सवसे । 
. आगे सख्य पद्‌ या उपास्य पद्‌ पर प्राक कराया जाता है | उसी को र्यं 
करके स्तुति कत्ता विदान्‌ जन आगे बदृते है । विद्वान्‌ जन उस परमातमा 
की.दी स्तुति करते, उसी को पराप्त करने का यत्न करते हे । राजा के पक्ष 
य देखो ( यजु ° २९] २३) . 
उप प्रागात्परमं यत्सघस्थमर्ा अच्छ पितरं मातर च।: ˆ | 
द्या देतराञजु्टतमा हि गम्या अरथा शास्ते दाशुषे वाणि १३।६ | 
भा०--ज्तानवान्‌ ओर वलवान्‌ पुरषं जो सवसे उत्तम स्थानं को प्रा | 
करे वह पिता ओर माता ओर विद्वान्‌ खुरुषों को भी शरा होकर उनकी उत्तमं 
अकारं से सेवा करने वारो होकर आगे बदता है | तवः विया जदि देने बण 
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मान्य पुरुष के आद्रा श्रेष्ट धन देने की भी इच्छा करे । अध्यात्म ओं 
-एवं राजपक्च मे-देखो ( यजु ° अ० २९ | ३४ ) । इति त्रयोदशो बै: ॥ 
[ १६४ ] । 

-दीयेतमा ऋषिः ॥ देवता-१-४१ विश्वेदेवा; । ४२ वाक्‌ । ४२ श्रापः। ४ 

राकपूमः । ७२ सोमः ॥ ४४ श्रः सूर्यो वायुश्च । ४१५ वाक्‌ । ४६, ४७ 

सूयः । ४८ संवत्सतत्मा कालः । ४६ सरस्वती । ५० साध्याः ५१ सूयैः 

-पजन्यो वा श्रस्रयो वा । ५२ सरस्वान्‌ सूर्यो वा ॥ छनदः--१, 8, २७, ३५, | 
५०२ ५० (ट्‌ निष्ठष्‌ ।' =, २,१०.१८ ९९ शरक ३२७, ४३, 
४६, ४७, ४९ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, १०, १३, १६, १७५ १६१ २१; २४) 
रत, २२, ५२, त्रिष्टुप्‌ । १४, ३९, ४१, ४८४, ४५ सरिक्‌ तरिष्डप्‌ । १२, 
५, २३ जगती । २६, २६ निचृज्नगती । २० सुरिक्‌ पक्तिः । २२, २५, 
४८ स्वराट्‌ पक्तिः । ३२०, ३८ पक्तिः| ४२ भुरिग्‌ इृदती । ५१ विराड- 

स्डप्‌ ॥ दापन्चाशदचं सूक्तम्‌ ॥ 
( समस्त सूक्त देखो अथर्व० का० ९ | स्‌० ९, १०) 

छस्य कामस्य पकितस्य होतुस्तस्य आत मध्यमो श्रसतयञ्ः । | 
वृ तीच श्रातं चरतपुषठो स्यात्पश्य विश्पतिं खपुरम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--सव पदार्थो का सेवन करने वाले, ज्ञानवान्‌ या वयोचदध, 
अन्नादि भोजन ग्रहण करने वाठ. देहवान्‌ जीव का, भरण पोषण करने 
चारा, बीच में रहने वाखा, अन्नादि खाने वाखा जाठर अश्चि है। अथवा 
`आत्मा ओर इन्द्रियों के बीच मेँ स्थित मन सवका भोक्ता होकर विद्यमान 
दै । ओर तीसरा पोषक तत्व सव अंगों म तेज ओर वल का सेचन करने 
-चाला आत्मा है । मँ साधक शिरोगत सात मुधन्य भ्राणों को धारण करने 
वाठे, ओर शरीर के भीतर विष्ट संब भगों की प्रजा को राजा के समान 
` पालना करने वाला आत्मा का साक्षात्‌ करता दं | (२ ) परमेश्वर पक्ष 
अँ--समस्त विश्च को बमन कर देने, भपने से उगल देने, या रचने्ारा 
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वा परमसेव्य परमेश्वर "वामः है । अपने मेँलेरेने हारा होने से 
“होता' दै । सवे पाल्क होने से “टित है । कर्मफल का भोक्ा जीर 
उसके मध्यम भ्राता के समान है । देह के वीच मँ रहने से मध्यम है। 
इसका तीसरा भाईं “छत अथात्‌ अन्न, जान ओर वीय का सेचन, वान 
ओर ब्षण करने वाला, आचारय, दाता ओर वीर्यं से युक्त सदेह परर ह। । 
इसी पुरुष म सात पुत्रां से युक्त प्रजापति के समान सक्त प्राणो के पतिः 
अजापति का स्वरूप साक्षात्‌ करता हूं । 











ख युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको रण्वो वहति ख्तन।मा । 
जिनामि चक्रपरजर॑मनवं यत्रेमा विश्वा जुवनाधि तस्थुः ॥ २॥ 


भा०-- वह आत्मा से संयुक्त देह एक आत्मा रूप रथी से युक्त र 
के समान है । उस देह रथमें सात गौण प्राण जतते है ओर एक ही 
सख्य प्राण गाड़ी म ख्गे अश्व के समान वल्वान्‌ ओर कर्म फरो का 
भोक्ता आत्मा धारण करता ओर उसे चलता एफराता ह । बह आत्मा 
स्वयं पूवं कहे सातों प्राण रूप अश्वो के नामों वात्या है | देखने वे आतमा 

दी चश्नु ओर सूंघने से वही नाक, सुनने से वही कान कहा जाता है 
चह कत्ता शरीर भें तीन गुण, या वात, पित्त, कफ तीन धातु या अपन | 
जरु, वायु तान तत्वा द्वारा वधा होने से श्रिनाभि है । वह कभी न्न | 
को प्रान होने से अजर ' है । उसके चैतन्य के ल्ि दूसरा कोई सा. | 
खक कारण उपेक्षत नदीं होने से वह “अनवा है | वह स्वयं सन्नालक । 
होकर अन्यो से सञ्चारित नदीं होता । जिसके आश्रय ये सव प्राणि गण | 
स्थिर द । ( २ ) सूय सक्तचक्र रथ है । गतिमान्‌ होने से वह %थ' दै। 
न्यापक होने से “अश्व' है । सात अह उसमे लगते है । वह सातो को 
धारण करता ओर नमाता है। स्वथ अपे, थह ओर उपग्रह तीनों को । 
ज्ाधने से त्रिनाभि है । अथवा तीनों रोको को बाधने से तरिनाभि" है। 
व ्ोने से अजर या अचर है | स्वतः गतिमान्‌ होने से “अनवा! है 
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ये सव प्रथिवी जादि लोक उसी पर आभरत है | (३) परमेश्वर पश्च 
भ--यह परमेश्वर सवका सञ्चालक होने से “रथः है । उसको सातो चित्त. 
अभियो पर स्थित साधक जन योग द्वारा साक्षात्‌ करते हैँ वह व्यापक 
होने से अश्व" दै । वह सातं के परति, युतं के भ्रति, माता के समान- 
अषटृत रस पान के लिये नमता है अतः 'सश्चनामा? है । तीन रोको, श्रक्रृति 
के तीनों गुणों को वांधने वाला होने से तरिनाभि है। उस्म ही समस्त 
खोक आश्रित हे । इसी प्रकार संवत्सरात्मक चक्र मे अधिक मलमास 
सहित सात छत्‌ हे । सूर्य एक अश्च है | वह सात किरणों को नमाने या 
परिणाम रूप से उत्पन्न करने बाला है । तीन ग्रीष्म, वपा, शरद्‌ खूप मै. 
वद्ध है । विदो देखो ( अथर्व० का० ९। सू०९।२॥) 





इमं रथमधि ये खत तस्थुः सप्तच॑करं सत व॑हन्त्यश्व; । 
खत खसारो च्रभि सं नवन्ते यच्च गवां निदिता सक्च नाम ॥२॥ 


भा०-जिस प्रकार सात मुख्य चक्रों वा महायन्त्र के चलाने कैः 
रए उसमें परतयेक चक्र पर एक र अध्यक्ष इस श्रकार सात अध्यक्ष 
स्राटक नियत हों, ओर उनके अधीन सात अश्च या ररक शक्तेमान्‌ 
पदाथं उस वेगवान्‌ यन्त्र को सञ्चालित करं, ओर उसमे सात अपने ही 
बर से चरने वारे कलापुज्ज भली प्रकार चरते हों, जिन मेँ गमन करने 
बाले यन्त्रो के थक्‌ २ सात स्वरूप या सात प्रकार के यन्तर स्थापित हों, 
उसी भ्रकार इस रमण करने के देहरूप रथ को सात युख्य प्राण अपने 
वश करते हैँ । वे सातो ही के भोक्ता इन्द्रिय होकर धारण कर रहेहै। 
उनमें रहने वारी सात बहनां के समान सात शक्तियां सात तनू-माताण्‌ “स्व? 
अथात्‌ आत्मा के वर से चलने बाली शक्तियां गति कर रही हे । जिनमे 
इन्दिथों के सात स्वरूप स्थित है । ( र परमेश्वर के विराट्‌ खूप संसारं 
के रथ मे पञ्चभूत महत्‌ ओर अहंकार ये सात अश्च है, उनम विद्यमानः 
अक्तियां सात स्वसा ह | ( ३ ) आदित्य पक्ष सात रदिमयां, सावः 
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-अह, सात ऋतु, ( ४ ) संवत्सर पक्ष मे--अयन, छतु, मासं पक्ष, दिनं 
रात्रि, सहतं थे सात काखावयव ह । स्वयं गतिमान्‌ होने से, या प्ल: 
` नाम तेज-तापमय सूय से प्रेरित होने से रदिम “स्वसा? है । विशेष देखो 
अथव० का०९।९।३॥ 
कां ददश प्रथम जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्ति। 
भूम्या श्रचुरखगात्मा कव स्वित्को विद्धां ख ्पगात्य्ुमेतत्‌ ॥४॥ 
भा०-जो हयं आदि शरीर के घटक पदार्थो से रहित होकर भी 
इडया आदि से युक्त शरीर को धारण ओर पाटन पोपण करता है उस्‌ 
. सबसे पहर ओर इस शरीर से भी पूवं विद्यमान, ओर देह से ्राहुभूत 
होते इए को कौन देख पाता है । भूमि का विकार पाञ्भौतिक सथू 
पाथिवांश, वायु का अंश प्राण, जल अं रुधिर ओर यह जीव सभी कहा 
रहे । उस समय कोन जिक्ासु होकर इस रदस्य को पूछने के छि सम. 
स्त सगं के तत्व को जानने वारे के समीप जाता हे | अर्थात्‌ बहुत कम 
इस तत्व को पूछने वाले दँ । विहोप देखो ( अथर्व० का० ९ | ९।४। ) 
- पाकः पृच्छमि मनसाविंजानन्देवानमेना निहित! पदानि । 
व्ररसे बष्कयेऽधि खक्ष तन्तृल्वि त॑ज्िरे कवच श्रोतवा ड ।५॥१४॥ 
भां ब्रह्मचयै, तपस्या ओर गुर-उपासना द्वारा अपने देह बल. 
बीयं ओर ज्ञान को परिपक्र करने हारा जिन्तासु, मन से विदोप तत्वक्ञान 
को न जानता इजा भश्च करता ओर ज्ञान प्राक्त करता हूं । न्तद 
विद्वान्‌ पुरुष देखने योग्य, उत्तम पुत्र के निमित्त ही मानो उसके देह-घटछ 
धातुओं को विविध रूप से विस्तृत करते है । विद्वान या प्राणो के े दी 
स्ातव्य नगद तत्व गुस्च रूप से रखे हँ | अथवा- सत्य स्वरूप, सव 
बसे, वा सब को वसाने वाङे आत्मा मेँ ही विदान्‌ जन सातो सोम भौर 
पाक यज को विस्ठृत करते दै । उनको न जानता इञ मँ मन तेभ 
कर्‌ करता हं {कं चह.जाश्रय भूत "वत्सः कोन है १ उसके आश्रय, पर साः 
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तन्तु कते फराये जाते हँ, उन देवों के जेय खस रूप कोन से ओर कहां 
छुपे हँ ? विदो देखो अथर्व ० ९।६।९। इति चतुदश वर्गः ॥ 
अचिकित्वाञ्चिक्तितुष॑श्चिद्त्ं कवीन्पच्छामि विद्मने न विद्धान्‌ । | 
वि यस्त॒स्तस्भ षछ्छिमा रजांस्यजस्य रपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥६॥ | 
भा०-- इस तव्वजञान के रि भँ ज्ञानवान्‌ क्रान्तदर्शी विद्वानों के । 
समीप जाकर स्वथं कुछ भी न जानता ईजा अकतानी शिष्य के समान ज्ञान 
राभ करने के ल्य ही उस परमेश्वर या महाच्‌ शक्तिमान्‌ के विषय म 
भन्न करता हूं । सख्य प्राण जिस प्रकार छ; गौण भाणो पर वशी दै, उसी | 
भकार हन छ्हों लोकों कोजो विदोप खूप से ओर विविध प्रकारो से 
थाम रहा है, अजन्मा, अनादि, सवके सञ्चालक उस परमतत्वकेखूप मँ 
किसी एक अद्वितीय पदार्थं का उपदे करो । 
इ ववीतु य भङ्ग वास्य जामस्य निहितं पदं वैः । 
शीष्णः जीरं हत गावो अस्य चति वसाना उदकं पदापुः ॥७॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ परुषो ! आप रोगोँमेसे जो विद्वान्‌ प्रुष भी 
इस सूयं के समान अति उत्तम कान्तिमान्‌ , ज्यापक, गतिमान्‌ , तेजोमय 
हंस के समान विवेकवान्‌ आत्म! के भीतर छुपे, निगूढ, चिन्मय स्वरूप 
को भली प्रकार जानता ओर साक्षात्‌ करता दै वह इस आत्मा के सम्बन्ध 
भ हम उपदेश करे कि जिस प्रकार स्‌+ कौ किरणं तेजोमय खूप को 
धारण करती हद शिर अथात्‌ ऊपर की ओर से मेघ द्वारा जल वक्षण 
करती है, उसी प्रकार इस आत्मा की गोरूप इन्द्रियां शिरोभाग से क्षर- 
णशीर आनन्द रस को उत्पन्न करती है, ओर वरण करने यैर दैहिक 
आवरण या विषय के स्वरूप को धारण करती इई ज्ञान सामर्थ्यं से, क्ष 
जिस प्रकार चरण भाग ते जल पीति है, उसी भकार उत्तम ज्ञान का पान 
करती है । विशेष विवरण ओर पदेटी का स्पष्टीकरण देखो ( अथवं० का० 
९।.९॥५॥) 
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साता पितरमृत चरा व॑माज धीत्यश्ने. मन॑खा सं हि जम । 





सा बीत्छृगभरछा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥८॥ 
भा०--ष्नस प्रकार माता पुत्रं के उत्पादक युरुप को परस्पर सुगर 
ॐ निमित्त ऋ कँ अवसर पर सेवती ठै, उसके समीप आती है, मौर पूं 
से कट्पित्‌ चित्त से उससे संगत हो जाती है, ओर बन्धन चाहती 
गभ॑खूप ओर सारखूप वीयं को धारण करने सें समं होकर पति से अच्छी 
अकार. संगत होकर रहती है, ओर पति.पल्ली परस्पर विनयश्षीर हकर 
परस्पर के वचन प्रतिवचन को प्राच होते दहै, उसी प्रकार वेद्‌ वाक्य $ 
तत्व को जगन्निमात माता-धरकृति पिता-परमात्मा को ऋत अर्थ्‌ उस 
परम देश्चयमय वरु में वंध कर उसका श्रय लेती है, उसे धार 
सामथ्यं ओर ज्ञान सामथ्यं से वह उसके साथ सदा संगत रहती है । वह 
ब्रह्म के बीज से गर्भित होकर इसकी श्क्तिसे ओत प्रोत हो जाती है। 


इस तत्वक्ानमय वचन रूप उपनिषत्‌ को ज्ञानवान्‌, विनयी जन हव | 


आस्त कर 

खक्का सातासरद्धार द्‌त्तणया ्रात्द्रभा चजनीष्वन्तः। 

अमामदत्सा अनु गामपद्यद्वश्वरूप्य । रषु याजनघु ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार कायै करने मे समथ ओर धारण करने मँ सम॑ 

गुरुप की शक्ति पर पुत्रो की माता एक चित्त होकर आश्रय पाती है, भौर 

अनन्तर बाह्य बाधाओं को वजन करने वारी सुरक्षित नाडियों के भीतर 

गभं स्थिर हो जाता है अनन्तर बारुक उस्पनन होकर शब्द्‌ करता है, इन 


सब कारयां मे विद्वान्‌ जन तीनों लोकों म समस्त ख्पों के पदार्थौ को 


उत्पन्न करने वाके परमेश्वर के सामथ्यै को इस प्थ्वी के समान दी उता 
डूक पारक भौर विश्वजननी रूप भे देखा कर । 


विस्ना सातृखीन्पितृन्वि्चदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमं ग्लापयन्ति। 
सन्रयन्ते दिवा च्रमुष्य पृष्ठे विंइवविढं वाचमविश्वमिन्वाम्‌. १०५ 
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भा०--जकरखा सूय जिस मकार अन्न, नल. ओर तेज को उत्पन्न 
करने प्ली प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर वायु देन तीनों को, ओर पाटन.करने 
चले अथि, वायु ओर विचत्‌ इन तीन को चारण करता इजा .सवसे ऊपर 
अध्यक्ष होकर व्रिराजता ट, इसको को पदाथ मन्द्‌ तेज नदीं कर सकता, | 
उसी प्रकार एक अद्वितीय परमेश्वर ही सत्व, रज्‌, तमस्‌ तीन गुणों सै 
युक्त तीन रकार की धछृति, या उत्तम, मध्यम, निक्ष या ममि, अन्तरिक्ष 
ओर चौ तीनों को, ओर अनि, वायु, ओर जल इन तीन जीवों के पाटकों 
क धारण करता हुज सवके उपर अध्यक्ष ख्प मे होकर विराजता है। 
इसके साम्यं ओर तेन को सूयं, चन्द्र, नक्षत्र आदि कोई भी तिरस्कृत 
नदीं कर सकते । व्रिद्रान्‌ लोग उ परोक्ष, तेजोमय परमेश्वर के सेचन के 
सामभ्य के वणन मे, समस्त साधारण यज्ञ जनों से न सेवन करने योग्य, 
तथा समस्त संसार का ज्ञान कराने वाली वेद्‌ वाणी को गृढु खूप से, भाव 
पूणं खूप से वणेन करते देँ । इति पञ्चदशो वर्म; ॥ 





दद॑शरं नाहि तज्ञण॑य वर्तिं चक्रं परि चाम्रतस्य॑ । 
पुत्रा शरन्ने मिथुनाखो श्रं सत्त शतानि विशतिश्च तस्थुः ॥११॥ 
भा०--जिस भकार सदागतिदीर काल का बारह मास रूप अरों 
चाला संवत्सर चक्र सूय के आश्रय पर सदा घूमता रहता है, बह कभी 
नाश होने के णिए नहीं होता, म्युत बरावर चरता है, ओर उससे सात 
सौ वीस दिन रात उत्पन्न होते है, उसी प्रकार सत्य चिन्मय आत्मा का 
बारह पाणरूप अर वारा. चक्र अर्थात्‌ करणसमूह जो इच्छा करने वाले 
मन के आश्रय पर चेष्टा करता है, वह उसके नाश ॐ खयि नहीं होता, 
त्युत उसकी शक्ति के विकास के लि ही होता है । इस देह म सात सौ 
बीस जोड अर्थात्‌ अध्यात्मतत्व आत्मा को ऋण करने वारे उसकी शक्ति 
को प्रकट करने वाङ होकर, हे ज्ञानवान्‌ पुरुष ! इस आत्मा के आश्रय 
देह सं रहते है । संवत्सर मेँ दिन रात्रि के समान पराण ओर रयि दो पद ` 
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है उनके ही अंसा ख्पसेवषके दिनरात्रि के समान ३६०, ३६० करा 
है । इसका विवरण देखो प्रश्न उप० १-६ ॥ 
4 | त 
पञ्चपादं पितरं द्वाद शाकृति डिव ऋ हुः परे श्रै पुरीषिरंम्‌। 
र [ ध | 
अथरमे अन्य उप॑रे विचक्लणं खस्तच॑के षठ्ठैर आहुरपितम्‌॥ १२॥ । 


भा०- विद्वान्‌ रोग सबके पारक कारात्मा सूर्यं या संवत्सर को | 
प्रकाशमान तेज के सर्वोत्तम स्थान मे स्थत, क्षण, हतै, रहर, दिवस, | 
पक्ष अथवा हेमन्त, शिशिर को एक मानकर पांच कंतु प चरणो, ओर ' 
१२ मास रूप १२ स्वरूप वाखा, ओर वधै द्वारा जल बरसाने वाल, 
बतराते हँ । ओर ये दूसरे विद्वान्‌ जीवन मे आनन्द देने वाके, अयन, कतु, | 
मास, पक्ष, दिन रातत, हूतं इन सात अथवा सात ग्रहों की परिधिपे 
युक्त, छः धरतु खूप अशो वारे वषै से युक्त क्रान्तिचक्र म विविध पद 
को दिखाने वाछे सू्यै को स्थित वतलाते हँ | ( २ ) अध्यात्म मेहन | 
करने के पाचों साधनों का स्वामी आत्मा, “पच्चपाद" है | १२ प्राणों | 
स्वामी होने से वह ्रादश्चाकृतिः है । उसको कामनाश्ची देह के परम 
स्थान हृदय में पुरीपी?, पुरु अथात्‌ प्रीणन साधन इन्द्रियों द्वारा भष | 
विषयों की इच्छा करता हुभा ओर इस देह खूप पुर का सञ्ाटन का | 
हआ वतराते हे । दूसरे भ्यक्ति उसी को सात मूर्धन्य प्राणों के चरा | 
समूह या मूर, अधिष्ठान, नाभि, मणिपूर, आक्ञा, सोम, सहस्रदल आदि 
सात चक्र वाले ओर मन सहित चों इन्द्रिय खूप अरों से युक्त दस दह | 
म विविध विषयों के.दर्टा खूप से स्थित बतटाते हे । इसका विवरण दैवी | 
भन्न उप० १। ११॥ ओर ८३ ) परमेश्वर ब्रह्माण्ड खूप पुर का संचार | 
होने से छरीषी' है । अन्न, माण, मन, विन्ञान, आनन्द ये बरहम के प | 
: पाद्‌ ह । पञ्चतन्मात्र, पञ्चस्थूल भूत अहङ्कार ओर महत्‌ ये १२ उसी 
शक्ति े द्वारा भौतिक विकास, आकार या विकार होने से वह बरह्म धई 
शाति हे । तेजोमय परमेश्वर के परम सदध खूप के निरूपण म & 








[कसय 
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भकार व्रह्म को सबका उत्पादक पिता पालक बतलाते हे । दूसरे उसी को 
स्ततत्व से युक्त तन्मात्रामय ज्ञानसाधनं से सस्पन्न देह पर दष्टारूप 
समष्टि चैतन्य रूप से वर्णन करते है । 








पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना त॑स्थुर्भव॑नानि विश्वा । | 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनाडेव न सीते सनाभिः । १३॥ | 
भा०- पांच अरों वाला चक्र जो बरावर धूम.रय है उसके आश्रय 
ओँ ही समस्त भुवन स्थित ह । उसका वहत से भार से युक्त धुरा गरम | 
दीं होता, वह अपनी नाभि सहित चिर काल से चखाआरहादै, तो 
भी वह नदीं विसता आदित्य या संवत्सर चक्र बरावर धूम रहा है । उनमें 
पाच ऋत्‌ पांच अरे है उसका अक्ष अर्थात्‌ अध्यक्ष बहुत से प्राणियों का 
भरण पोषण करने से भूरिभारः है । वह संत नहीं होता, निस प्ररार 
चक्र का घुरा बहुत भार लेकर चरता हज गरमा जाता है | उसी भकार 
संवत्सर चक्र काकेन्द तक्च नहीं होता, तो भी वह॒ कालचक्र अनादि काल 
से चला आ रहा है, बह क्षीण नदीं होता | (२) अध्यात्म मे- पांच 
इन्दिय पंन अरे हे । उनवे युक्त आत्मा के आश्रय ही सव उपप होते हारे 
भाणी गण स्थिर हें, उसका अध्यक्ष आत्मा सवक धारण करके भी खिन्न 
नहीं होता, स्वं शक्तिमान्‌ प्रयु अनादि काल से विद्यमान, सवका समान 
खूपसे नाभि अर्थात्‌ अश्रयदै, वह कभी नाश को ग्राप्त नदीं होता ^ 
८३) यह समस्त जगत्‌ चक्र भी पांच भूत खूप भरं से युक्त है, उका 
अध्यक्ष मी ईश्वर है । 
सनेमि चकमजरं वि वावत उत्तानायां दशं युक्त। व॑हन्ति। 
खस्य चक्ञ रज॑सेत्या्र॑तं तस्मिलनापिंता सु॑नानि विश्व ॥१४॥ 
भा०--जिस प्रकार उत्तान भूमि पर दृश अश्च एक ही रथ जड 
कर उसको ढो रे जाते है, ओर हाल सहित द्द्‌ चक्र बरावर घूमता जाता 
है, इसी भकार उत्तम शक्तिमान्‌ परमेश्वर के आश्रय पर विद्यमान अङि 
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ही पाचों भूत आर पाच उनका तन्मात्राएु सत्र मलकर दसों परसपर 
सम्मिटित होकर इस जगत्‌ को धारण करते दं, ओर सवत्र समान शूप 


नियमपू्चक चलने हारा काट कभी नाश कोन प्राक्त होकर विरोषख्प, 


से वत्तेता है, तीत होता दै । जिस प्रकार देखने वाली आंख प्रका पे 
युक्त होकर आगे ग्राह्य विषय तक जाती है ओर अन्य इन्दरियगण भी 
उसी के आश्रय रहते है, उसी प्रकार सवैप्रेरक सूयं के समान तेजोमय 
परमेश्वर का सव पदार्थो को दिखाने ओर वतरने वाला वेद ओर प्रका. 


मय सूर्यादि प्रकाश युक्त तेज ओर ज्ञान से युक्त होकर प्राच होता दै, उती. 


के उपर सव रोक स्थित दं] (२) अध्यात्म मे--सववशकारी प्राण 
सबसे ऊपर विद्यमान चिति शक्ति के आधार पर चर रहा है ओरद्् 
श्राण उस युक्त होकर देड को धारण करते दं । सूय रूप आत्मा या सुय 
चक्र सहखदलर कम का अन्तश्च ञान युक्त टोकर आगे वदता है उसी 


१ 


के आश्रय सब देहस्थ प्राणी जीते हे | 


| 1 र 3 1 (~> 
साकञ्जाना स्शमाहुरेकजं षठििद्मा षयो देवजा इति । 
॥ 3 


तेषमिष्ानि विदितानि घाथक्षः स्थाति रेजन्ते विकृतानि 
रूपशः ॥ १५॥ १६॥ 


भा०--जिसं प्रकार एक साथ उत्पन्न हुए वसन्तादि कऋतजम षे | 


सात्वै को एक अधिक मास से ही उत्पन्न हुजा बताते ह, ओर छः यम 
अथीत्‌ जोड, दोदो मासोंके वने कतुओं को क्रान्तदर्शी विद्ठान्‌. दुव 
अथोत्‌ तेजस्वी सूये से ही उत्पन्न हुआ वतखाते ह, उनके समस्त ्ाणि्ो 
को अभिलषित स्वखूप भिन्न २ रूपमे विकार को प्राक्त हुए वे स्थ 
सूयं के ही धारण सामथ्यै या तेज के अनुसार विविध रूप से बनत है 
उसी प्रकार आत्मा से अधिष्ठित देह मँ एक साथ उत्पन्न, शिरोगत 

म से सात ख्य राण को अध्यात्मवेदी छपिजन एक .मात्र आत्मा के षै 
ख्य वलः से, एवं अकेला ही उतपन्न हुभा बतलाते है, ओर दोष छो नो 
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आत्मा कौ शक्ति से उत्पन्न होते बताते है, उनके अभिरुपित रूप आदिं 


विषय भ! स्थता कं धारण सामथ्यं के अयुसार ही रचे दहं, वे सब रूपः ` 


बारे देह म विकृत होकर गति करते है । इति षोडदो. वर्गः ॥ 
ल्यः खतास्ता उम पुस ग्राहः पश्यदन्तएवान्न वि चेतदन्धः । 
कवयः पुरः स हमा चकत यस्ता विज्ञनात्स पतुष्पतासत् १६ 
भा०--जादित्य पक्ष म--सूयं के ररिम जर को अपने गर्भ॑ मं धारण 
करने मेँ च्ियों के समान होतेह, ओर वे टो पुनः भूमि पर पुरुपके 
समान वीयवत्‌ जर सेचन कर ओपधियों के उत्पादक होने से पुरुष के 
समन हाते ह (२) आस्मा के पक्ष स--त्तानन्रत्तियां अपने गभ॑ मे आत्मा 
को धरण करने से छि के समान हँ ओरवेही प्राण देने से पुमान्‌ ह । 
अथवा वे सव दृत्तियां खन्न पुरुप की ही है रेसा वतलाते हे | उनको 
काना ठौ जातना € । अज्ञानी नहीं जानता । व्रह्मकञानी पुरुष पुत्र अर्थात्‌ 
अस्पायु होकर भी नवान्‌ होने से वृद्ध अन्ञानियों के पिता के ` समान 
आद्रणीय टै । 
ॐव: पर्ण पर एनावरेण एदा चतं विश्रती गोरुदस्थात्‌ । 
साकृद्र[चाकस्वद्‌ध परागात्क्त स्वित््ते नहि यूथं अन्तः ॥१७ 
भा०-- जिस प्रकार गाय परे के अर्थात्‌ पिच्टे पैरों के नीचे ओर 
अगले पैरो के पीछे अपने वछ्डे को धारण करती इदं खडी होती ह उसी 
भकार यह उपा परम स्थान आकाश से नीचे ओर अवर पद्‌ इस भूरोक 
से उप्र, अन्तरिक्ष गत मेध से बसने वाटे जीवलोक का पालन पोषण 
करती इइं उदित होती है । वह अद्य स्थान से न जाने कहां से आती हैः: 
किसी सणद्धतम आधे आकाश को भ्यापती है, कीं भी वह सुं को यूथ 
क बीच म नहीं प्रसव करती | ( २ ) परमेश्वरी शक्ति स्व व्यापक होनेः 
“गौ' है । उसका.पर. पद्‌ आकाश ओर अवर प्र यह लोक, दोनों के 
बीच स्थित जगत्‌ को अपने साम्यं से धारण करती इदं सबको उतम 


~~ => 


इदा - 
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होकर विराजती है । वह अचर्य होने से "कद्रीची" है । वह परमेश्वर शकष 
महत्‌ आदि कृति के वित गण मेँ किसी के भी आश्रय होकर जगत्‌ को 
भसच नहीं करती । प्रवयुत परमेश्वर की निरपेक्ष शक्ति ही जगत्‌ को उत्त 
करती है । अध्यात्म में देखो अथवै० का० ९।९।१८ ॥ 
छवः परण पितर यः त्रस्यानुवेद्‌ पर एनाचरेण । 
कवीयमानः क इह प्र वोचदेवं मनः कुतो श्रि प्रजातम्‌ ॥१८॥ 
7०--जो विद्वान्‌ पुरुष, इस स्थावर जंगम जगत्‌ के इस रोक 
भ ओर पर अप्रस्यक्च रोक मे परिपाल्क परमेश्वर को, इस प्थ्वीरोकं 
से उपर अर आकाश से नीचे स्थित सेव के समान सवके जीवनप्र 
रूप मे साक्षात्‌ जान ठेता है, वह इस खोक मे कों विरला ही होता 
है, जो क्रान्तदर्शी होकर ततत्तान का उपदेश करता हे वही यह भी 
तराता दहै कि इसी प्रकार अन्तःकरण भी कदां से उत्पन्न होता है। 
( जथर्व० ९।९।१८ ) 
ये अर्वाञ्चस्तो ड पराच ग्राह्ये पर।ज्चस्तौ ड अर्वाच त्राहुः । 
इन्द्र॑श्च या चक्रथुः सोम तानि घृतन युक्ता रज॑सो वहन्ति ॥१६॥ 
भा०-जो जीवगण इस लोक मद वे अज्ञान के कारण व्यते 
दूर होने ते दूरस्थ हँ । जो परम पद्‌ को प्राक्च हो जाते दँ उनको ही व 
पद्‌ के समीप गया बतलाते हे । जीव ओर ब्रह्म दोनों के किये कमं ही 
सब रोको को धारण करते हं । (२) दर के रह आदि समीप ओर 
समीप के चक्रगति व से दूर हो जाते है । चन्द्र ओर सू्य॑के भ्रमण ही 
रोको को धारण करते द । ( अथर्व० ९।९। १९) 
द्धा खुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्तं परि षस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्यनश्चन्नन्यो अभि चाकशीति ॥२०॥१५। | 


भा०-जीव ब्रह्म दृक्ष पर स्थित दोपक्षियों के दृष्टान्त ते वणन 
करते हँ । जिस प्रकार दो उत्तम पंख. वाले पक्षी एक साथ प्रेम 
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-संयुक्त इए, एक दूसरे के मित्र बने हुए, एक ही बरक्च ॐ उपर स्थित 
होकर एक दसरे से आलिगन करते या वृक्ष का आश्रय ह, उसपर ` 
सुख लाभ करते दै, उनमें से एक स्वादयुक्त फर खाता हो दूसरा न 
खाता इजा देखा करे, उसी प्रकार आत्मा जर परमात्मा दोनों उत्तम 
'पालन शक्ति से युक्त होने से “सुपणै" हे | परमात्मा सव से बडा पारक 
&, जीव अधौनस्थ प्राणों ओर देहादि संघात का प।रुक होने सुपर्ण है । 
वे दोनों साथ रहने वारे साथी हँ | वे ज्याप्य उ्यापक भाव से सदा 
सम्बद्ध हं, पिता पुत्र भाव से, आश्रयाश्रयी भाव से, उपाम्य-उपासक 
भाव से सदा युन दै । दोनों सखा अर्थात्‌ मित्र के समान रहते ह| वे 
दोनों एक दृक्ष का आश्रय ठेते हं | बश्चनीय अर्थात्‌ काटे जाने बाठे देह 
मे जीवात्मा आश्रित दै, विराट्‌ ब्र्माण्ड खूप म परमेश्वर है जो विरार 
भरस्य म काट दिया जाता ह | उन दोनों मे एक जीवात्मा स्वादु मनोहर 
चानज्छित पके फल के समान अपने कि पाप पुण्यमय कर्मं के सुख दुःख 
खूप फट का भोग करता ह । ओर परमेश्वर न करता हुजा केवर साक्षी- 
मात्र होकर सर्वं दरष्टा होकर रहता है । इति स्षदशयो वर्मः ॥ 


यरा सुपर्णा अश्रतस्य भागमनिमेषं विद्‌ थाभिखरन्ति। 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स स! घीरः प।कमता विवेश ॥२१॥ 


भा<-जिसर प्रकार रदिमयां जल के अंश को ठेतीं ओर निरन्तर 
सब पदार्थो के खाभ या ज्ञान कराने के निमित्त सर्वत्र परकाश्च करती है, 
सूयं समस्त जगत्‌ का रक्षक ह, वह पकने योग्य ओषधि आदि मे किरणों 
द्वारा प्रविष्ट हो जाता है, उसी रकार जिस परमेश्वर मे उत्तम गति से 
जाने बारे देवयान मागे के आत्म्ञानी पुरुष उस अदत, नित्य, अवि 
नाशी, परमेश्वर के स्वरूप के भजन सेवन को ही निरन्तर समाहित चित्त 
होकर ज्ञान भौर परम पद्‌ के राभ के छ्यि उसी की स्तुति करते ओर 
अन्यो को उसका उसका उपदेश्च करते हैँ । ओर बही सबका स्वामी 
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परमेश्वर समस्त जगत्‌ का रक्षक है । वह ध्यानवान्‌, धीर बुद्धिमान्‌ 
एरूष परिपक्र कान वाले युक्च सधक को इस परमेश्वर प्राति ऊँ मायै से 
सव प्रकार से ज्ञान प्रदान करे | (२) अध्यात्म मँ--यास्क के [निर९० ३।. 
२। ६ | अनुसार--इन्दिय गण शसुपणै" है । अविनाशी आम जतन 
दवारा गृहीत ज्ञान को ग्रहण करती है । वह आत्मा सव इन्द्रियों का रक्षक 
है । वह युक्च अपरिपक् ज्ञानवान्‌ पुरुष को प्राच हो । 
यस्मिन्वत्ते म्यः सुपर्णा निविशन्ते सुव॑ते चाधि विश्च । 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वादते तन्नोनन॑शचः पितरं न वेद्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०-जिस संसार खूप वृक्ष के उपर सधुर कम॑ फरु के भोक्ता 
उत्तम कमं ओर (नवान्‌ जीवगण आश्रय पाते, ओर अपनी सन्तान 
उत्पन्न करते, ओर परमेश्वर का मजन करते है, उसके उत्तम स्थान भँ 
पाट्नकारी एर की विद्वान्‌ लोग चचा करते है । जो पुरुप अक्तानवश्च 
सन्पाटक परनेश्वर को नही जानता वह ही उस स्वादु परम आनन्द खूप 


फर को नहीं प्राप्त करता । 


| [क 1 = च 10 ॥ 
यद्वा ग्रथि गायत्रमाहितं वेपर॑मादवा च्टुमं निरतच्तत । 


~| = र ~ | ॥ 
यद्वा जगज्ञगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अम्बतत्वमानश्चुः ॥२३॥ 
भागान करने वाङेका त्राण करने वाला परसेश्वर ही गायत्री 
खन्द्‌मं वेद्‌ मे स्त॒ति किया गया है | तीनों वेदों से स्तुति करने योग्य 
परमेश्वर का ही त्रिष्टुप्‌ छन्दं से वर्णन किया है| जगती छन्दो मँ भी 
उसी सवं व्यापक ग्रसु का वर्णन किया गया है । उस ग्राघ्व्य परमेश्वर 
कोजो जानते हे वे अग्ृतत्व को भोगते है । देखो (८ अथर्व ० भाष्य का०. 
| 
९सू०१०।१)॥ 
न ^] ^. ^ ल 
गायञण परति मिमीते श्रकंम॒केण साम वरेषठमेन वाकम्‌ । 
~ || = $ ॥ ~ ए ~ 
चाकन वाकं पदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते खत बाणी: ॥ २४॥ 
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, भ{--वह परमेश्वर गाच.ग छन्द्‌ से ऋग्वेद को आरम्भ-करता .है । 
ऋचाओं के समूद से गान को रचता है | ओर यनुर्वेद भी विधियो कीः 
दृष्टि से अधरवेवेद्‌ को रचतादै। दो चरणो ओौर चार चरणों बाठे अक्षरो 
सही विद्वान्‌ रोग सात छन्दं से रची वाण्यो का ज्ञान करते ह ॥ 
देखो ( अथवेवेद्‌ भाष्य का० ९ | १० मन्त्र २)॥ 
जगता सिन्धु दिव्यस्तभायद्रथन्तरे सूयं पयपरश्यत्‌ । गायत्रस्य 
स(मघास्तस्न ्राहस्ततो मह्ना भ्र रिरिच महित्वा ॥२५।१८॥ 

भा०-वह परमेश्वर गति देने वारी कालशक्ति से लेग से गति करनेः 
वाले सूयौदि रोक समूह को आकाश मे थासता है, ओर अधिक वेगवान्‌ 
के आश्रय पर द्यी सूय के समान तेजस्वी पिण्ड को सर्वत्र भ्रमण करते- 
इए दिखाता है । गान करने वाले के रक्षक परमेश्वर के ही अधीन अच्छी 
प्रकार देदीप्यान अभि, विचत्‌ ओर सूयं तीनों हे । वह महान्‌ सामथ्यै से 
ओर स्वरूप से उभये भी कदीं बदकर है । विशेष विवरण देखो ( अथै 
का०९।१०।३)॥ इत्यष्टाद्यो वगः ॥ । 

ह्ये खुटुघं धेलमेतां सुहस्त गोधुगत दोहदेनाम्‌ । 
छै सवं सविता सविषन्नोऽभीदधा घर्मस्तदु घु प्र वोचम्‌ ॥२६॥ 

भा०-जिस प्रकार कोई गृहस्थ सुखपू्वंकं दोहने योग्य गाय कोः 
चाहता है ओर कुश -पुरुष उसको ` दोहता है, उसी प्रकार मँ उस वेदः 
वाणी रूप गौ का दोहन करता हूं, ब्रह्मवाणी का गुर के समीप जाकर 
अध्ययन करतां | उत्तम कुशल तथा गो अथोत्‌ वाणी के रस का दोहनः 
करने हारा विद्वान्‌ पुरूष ही इसको. दोह पाता है । जैसे अति प्रदी सूयै. 
जरू कोष्ट रूप मे उत्पन्न करता है उसी भकार शिष्यं का आज्ञापकः; 
आचाय स््रयं तेजस्वी तपस्वी, या ज्ञानः का क्षरण करने हारा होकर सकः 
से उत्तम क्तानाभिषेक करता है ]. उसकी शिक्षा ही भँ सदा उत्तम रीति से 
उपदेश करता हूं | विष विवरण देखो. अथवै० का०ः७-॥ ७३ । ७ ॥ ~ ` ` 
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दे ङकृरतीो वक्पत्नी वघूनां वत्समिच्छन्ती मनलाभ्यागात्‌। 
दुहामश्वभ्थां पये। अऽ्न्येय सा वधेतां महते सोभ॑गाय ॥२५॥ 
 भा०-अपने बच्डे की प्यारी गौ अपने वत्सके प्रति परेम हिंकार 
शब्दप्‌तेक उस को चूमती हुई चित्त से खेहपूवंक गृह मे वच्डे के समीप 
आ जाती है, जर वह मनुष्यों के अन्न, दुग्ध, धरत आदि सब देश्वयौँ ओर 
चाल बरद्धादि सबको पालने वारी होती है, वह कभी वध न करने योग्य 
"एवं सदा पालने योग्य होकर खी पुरूषो के लि दध प्रदान करती है 
वह बडे भारी सौभाग्य की बरद्धिके लियिब्ृद्धिको प्रा हो | उसी प्रकार 
समस्त रोकों म वसने वारे जीवों का पालन करने वाली ओर ानपूवक 
से हुए इस लोक खूप वत्स को प्रेम से चाहतीं दुद प्रयु की परमेश्वरी 
शक्ति वेद्‌ दवारा कतानोंपदेश्च करती हुई साक्षात्‌ दिखाई देती है । वह अषि- 
-नारिनी होने से “अध्न्या' है | वह आत्मा ओर मन दोनों को पुषटिप्रद 
सामथ्यं प्रदान करती है । वह उत्तम देशवर्यो की दृद्धि के स्यि सबसे वदु 
कर रै, वह हमे वद़वे | देखे अथर्व० ७ | ७३ | ८ ॥ 
गारमादय उत्सं सिषन्त सधान हिङ्ङकृणोन्मातवा उ। 
स्टक्चाण वमस्राभ ववशाना मिमाति स्ःयुं पयते पये(भिः ॥२६॥ 
भा०-जिस प्रकार आंख क्ञपकते बच्डे कोदेख कर प्रेमसे गौ 
शब्द्‌ करती है, ओर उसको प्रेमपूर्वक अपनाने क ल्य उसे सुंघती ओर 
-सुचकराती है, माता के थनों मे रस उत्पन्न करते इए वच्डे को लक्षय करे 
अति कामना करती हुई रंभाती है, उसी प्रकार व्यापक ओर ज्ञानमय 
होने से परमेश्वर "गौ" है । प्रजाजन वत्स हं । वह मानो सब को द्यावे 
अपनाने या सव को हान कराने के लि आचाय के समान उपदे करती 
ओर सामगान आदि करती है | बह तप करते इए शिष्य के प्रति उपदेशं 
करने वारे आचाय के समान आत्मा के प्रति अन्तनाद्‌ करती दई कान 
पृण उपदेश करती है, ओर पुष्टिकारक पदार्थौ या रेशव्यौ वे उने पुष्ट 
करती हे । अन्य पक्षों की योजना देखो (अथर्व० अ० १० ९ | ७॥ ) 
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यंस शिङ्क्क यन गोरभीचरेता मिमाति मायुं ध्वसनावधि 
श्िता। सा छित्तिभिनिं हि चकार मर्त्य विवुद्धव॑न्ती प्रति 
वत्रिमोंहत ॥ २६ ॥ 

भा०-८ १ ) यह मेघ गजना करता है । जिसके साथ २ अति वेग 
से जाने वारी मध्यमिका वाक्या विद्यत्‌ सव तरफ चमचमाती हुदै, ध्वंस 
शने अधात्‌ क्षीण होने वारे मेव के आश्रय मेँ जाश्रित हुई, शब्द्‌ किया; 
करती है । वहे तीव्र क्रियाओं से मनुष्यमात्र को भयभीत करती है । बह 
विदो दीसिमती होकर अपना खूप प्रकट करती है । (२ ) वह परमेश्वर 
वेद द्वारा आचायेवत्‌ उपदेश्च करता है जिसके साथ कि वेद्‌ वाणी सदा 
संगिनी होकर रहती दै । वेद वाणी नाक्षवान्‌ वणं कीं ध्वनि पर॒ आशित 
रह कर ज्ञानो द्वारा मनुष्य का वड़ा उपकार करती है, विद्ञेष २ अशंकीः 
द्योतिका होकर वरणीय परमेश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करती, उसी काः 


= 


प्रतिपद्‌ वणेन करती है । विदेष देखो ( अथवं० ९ | १०॥। ७ ॥ ) 
चनच्छंये तुरगातु जीवमेजद्‌धवं मध्य त्रा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो म्रतस्य चरति स्वधाभिरम॑त्य मत्यैना सयोनिः ॥२०॥१६॥ 
भा०-जीव आत्मा, गृहं के बीच गृहपति के समान, देहो के बीचः 
उनका धारण करने वाखा होकर स्थिर प से जीवनप्रद्‌ ओर प्राणसाधकः 
तथा अति वेग से इन्द्रियों मे गति उत्पन्न करता हुआ, शरीर को स्नारिति 
करता हुआ, प्राण देता हंजा व्याप रहा है । वह जीवात्मा मरने बाले. 
जड़ देह के बीच से अपने आप को धारण करने वाली श्र्तियों या अश्न 
के द्वारा मोग करता ओर विचरता है । वह स्थं मरणधर्मा देह से भिन्न 
होकर भी मरने वाछे शारीर के साथ एक ही आश्रय मेँ रहता है । परमेश्वर 
के पक्ष मे-- परमेश्वर सबको राण. देता हुजा, शीघ्र गति देने वाला, 
कूटस्थ, शरीरो के बीच कमानुसार जीव को भवेश करता. हआ स्वयं अर्य, 
निरिक्य रूप से व्याप रहा । ओर जीव जङ्देह का अपने कयि कमं दरा, 
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या अजनो से मोग करता है । वद वम मरणधर्मा जीव से भिन्न दोक भी 
जीवर के, साध. दी व्च्रापक ख्पसरहा करता है| देखो. ( अथर्० ९ । 
१०।८ ॥ >) इत्येकोनविश्चो वं 

.-अपृश्यं सोपामनिं प्यमानमा च॒ प्रस च एथिभिश्चर॑न्तम्‌ । 
ख सध्रीचीः.स विपृश्वीवेलान त्रा वंरीदतिं सुध॑नेष्ठन्तः ॥३१॥ 
` आसव के रक्षक, नाना सायो घे समीप आते. आर्‌ दूर जाते 
इए, कभी मी नान्न कोः प्रप्त न होते हुए अस्त न होने वाटे सूं फे 
समान विद्यमान: स्वयं प्रमु का नाना प्रकारो से मै साक्षात्‌; करता ह । 
"परमेश्वर साष्विक मागं-से साधक के कभी अति निकट. ओर तामस 
: अवृत्तियों से कमी बहुत दूर होताः प्रतीत होता दै । वह उसफे सदा साथ 
:रहने.वाली `अथौत्‌ स्वाभाविक, ओर सव तरफ जाने ओर व्यापने वारी 
शक्तियों, को अपने में -घारण करता हुआ उत्पन्न इए समस्त लोकों के 
-भीतर ओर बाहर सं्व॑त्र वत्तेमान रहता है । ( २ >) जीवात्मा भी समीप 
ओर द्र के मार्गो से विचरता, कभी नाश को प्राच होता,.उस आत्मा का 
:मैं साक्षात्‌ करूं । वह स्वाभाविक ओर विषिध दिद्याओं मे जाने बाली 
-आण ओर इण्डिया की चे्ाओं पर वशा करता हुआ समस्त प्राणो क 

-भीतर चेष्टा करता है । ( देखो अथवे० ९। १०।११ ) 

यदै चकारन सो अस्यवेद य &' ददं हिरूगिन्यु तस्मात्‌। 
"ख मातुर्योना परिवीतो अन्तवंहुप्रजा नि्तिमा विंवद्य ॥ ३२॥ 
भा०~जो जीव -यह सवं कार्यं करता है | वह॒ जीव भी इसं जीव 
स्वरूप को नदीं जनता है । ओर जो इस सव अपने क्म आदि को साक्षी 


` होकर देखता ह वह भी उस सव से प्रथक्‌ ओर छिपा हुआ अस्य है। 


--चह माता के गभौशय के भीतर छ्पिट २ कर बहुतः से जन्म धारण 
करता हुआ प्रात बन्धन को धारता है या भूमि को प्राच होता है। 


° "देखो अथव ° भाष्य ९।१०॥१०॥ 
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द्यौरमै पिता जचिता नासिर वन्धघुम साता पृथिवी सहीयम्‌। 
उत्तानखछस्वायानिरन्तरत्ा पिता दृ षहतुगभमाघात्‌ ॥ २३ ॥ 
आट मरा पार्क जर उत्पादक सू ह, वहो कन्दर कं समान हम 
सव जावा क्रा आश्रय ह | उसी आश्रये वन्धु क समान प्रम से वांधने 
चाल, माता क ससन गमं म धारण करके उत्पन्न कर पार्ने वाख" यह 
भवा ६ । ऊध्वं साति से अतिविस्तृत, भोग्य भोक्त के समान .परसुपर 
च सदुक्त सूय जर दधवा दोनो कं बीच मे मेरा प्रकट - होने का स्थान है । 
--दस स्थान म हा पाक सूयं अन्नादि दशर्य को दोहन करने वारी 
प्रथिवी में गसं धारण करता है | अथवा जलादि देने वाछे अन्तरिक्षम 
.-गभं अर्थात्‌ जर से पूण मेवादि को स्थापित करता है । (२) परमेश्वर 
अक्ति पश्च भ--तेजोमय प्रस ही श्यो है । वह सवको कमं बंधनों ओं | 
बाधने वाला हे । सर्वं निर्मात्री पकृति माता है | ेशवथ दोहन करने हारी 
भृति है । वड दशरीय शक्ति से विकार को प्राप होती है । उसमे ब्रह्म 
वहरण्यगभादि को धारण करता है | अथवे० ९ | १० | १२ ॥ 
` पृच्छाम त्वा वरमन्तं पथिव्याः पच्छाभि यज्ञ 
नाभिः । पृच्छामि त्वा वरष्णां श्रण्वस्य रेतः पच्छ 
परम व्याम ॥ ३४ ॥ 


भा०-हे विद्वन्‌ ! मेँ तुक्च से प्रथिवी के परे अन्त को पूछता हूं । 
मे उस परे अन्त के विषय मेँ पूता हं जस्त पर समस्त संसार की धुरी 
प्यक ह । में तुन्से पूता हूं कि भूमियों पर उत्पादक बीय॑ ऊ निषेक करने 
वार तथा सव व्यापक परमेश्वर का उत्पादक वीयं कोन सा है जिसे 
यहं विविध प्रजाएं तथा लोक॒ रोकान्तर्‌ उत्पन्न होते है । ओर पूता हुं 
कि वेद्‌ वाणी का सर्वो्कृष्ट परमाश्रय कोन सा है | उत्तर अगङे मन्त्र मे 
स्पष्ट हे । अथर्व ० ९ । १०। १३ ॥ 
इय वदेः परा श्रन्त॑ः -पथि्या श्यं यज्ञो सुवनस्य नभिः । 
य सासो ष्णा श्रश्वस्य रेता बरह्मायं जाः परम व्याम ३५।२० 


५ 
डच 
म चाच 


2 & `` 
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भा०--यह वेदि प्रथिवी का परला छोर है । यह परमोपास्थ परमे 
श्वर समस्त संसार का आश्रय है । यह सर्वोत्पादक सूयं निपेचक परमेश्वर 
का परम वीयं रूप तेज है । यह महान्‌ भ्रु ही वेद्वाणी का परम (< 
स्थान है | अथवं० ९।१०।१४॥ इति विशो वर्म 
खक्ताघगभां अ्वनस्व रतां विष्णास्ति्न्ति प्रदिशा विधर्मसि। 
ते छतिभिम्नल्ला त विपश्चितः परिश्ुवः परि भवन्ति विश्वतः ३६. 
भा०-स्पण करने वारे किरण, सष्दधतम जलांश को अपने भीतर 
रहण करते हुए, प्राणिमात्र को उत्पन्न करने भ समथ जर को, महान्‌ 
साम्य वारे सूय के उत्तम शासन से विदोप रप से धारण. करने बरे 
अन्तरिक् में स्थापित करते हं । वे किरण श्क्तिशारी सूयं की क्रियाओं 
ओर स्तम्भन बल से सर्वत्र व्यापकर सवच ओर पर्ैच जाते है । (२) 
परमेश्वर पश्च मेँ--अपने से अधिक शक्तिमान्‌ परमेश्वर के बर रेशवर्य को 
भीतर' धारण करने वाले सातो महत्‌ अहंकार ओर पच्च सृष््ममूत, विविध 
पदार्थो को धारण करने वाटे आकाश्च मे परमेश्वर के श्चासन म विराजते 
ह । वे सातां हशर की धारणक्रियां, ज्ञान साम्यं से विद्वानों के समान 
क्रिया ओर ज्ञान से युक्त होकर. सर्वत्र विदत होकर, सर्वोत्पादक होकर 
नाना पदार्थो के ख्प में प्रकट हो रहे है । 


न वि जानान यद्‌ वेदमस्मि चिरयः सन्नद्धा मनसा चरामि। 
खद्‌ा मागनच््रथस्रजा ऋतस्यादिद्वाचा अश्नुवे भागसस्याः ॥२७॥ 
भा०- एनस तरह का यहे हूं सोमे विशेष ख्प से नहीं जानता | 
हं । मे तो वस्तुतः मनोखूप अन्तःकरण से प्रकार वंधा हुजा ओर उसीर्म | 
छिपा इजा 1चच्रता हू । जब सत्यस्वरूप परमेश्वर के संकल्प से प्रथम 
उत्पन्न विपयम्राही इन्द्रय खूप ज्ानसाधन सन्ने प्राक्च होते दहै, तमी इस 
वाणी के द्वारा भजन करने योग्य परम व्रह्म को अथवा वेद्‌ वाणी के भाग 
जयोत प्रतिपाद्य सत्यज्ञान को ञँ परास हूं । ( अथर्व ० ९ ॥ १०। १५) 
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अणाङ््‌ धाति स्वधया यखीतोऽम॑त्य मत्थैना सर्योनिः । ता 
शश्वन्ता विपचीनां चियन्तान्य।न्यं चिकयुनं नि चिक्य॒रन्यम्‌ बे 
भा? यह जीव अन्न ओौर जल से बने हसं शरीर तथा ` अपने कयि 
कर्मो के फर से बद्ध होकर नीचे अर्थात्‌ तुच्छ योनियो से जाता, ओर 
उसी रकार कर्मो से वद्ध या शरीर भँ वद्र होकर उक्ष देहो मेँ जाता है । 
वह अविनाशी आत्मा मरणधमां जद्देह के साथ मिरुकर एक साथ 
रहता है । आत्मा ओर मनोमय सूक्ष्म देह वे दोनों परस्पर सदा साथ 
रहने वाले सभी रोको मे साथ ही जाने वाहे विविध लोकों को प्रास ्टोते 
है । सभी जन उनमें से एक को भली प्रकार जान ठेते ह ओर मुद्‌ जनः 
दुसरी आत्मा को नहीं जान पाते । । 
ऋचो श्र्तरं परमे व्योमन्यसिमन्देवा त्रथि विद निषदुः। 
यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्तदि दुस्त इम समासते ₹ 
भा०--ऋग्‌ जादि चरो वेदों के वीच प्रतिपादित कथि गये, जिस 
अविनाशी, ओर सवते उक्करृष्ट तथा विरोप खूप से सव कै रक्षक परमेश्वर 
म सव तेजोमय सूयाद लोक आश्रय पा रहे दै, जो रुष उसको नहीं 
जानता वह ग आदि वेदों से क्या करेगा १ क्या फल प्राप्त कर सकता 
है । जो विद्वान्‌ उस परम वेद्य आत्मा को जान ठेते है वे ही उस आनन्द्‌- 
मय परमेश्वर की सम्यग्‌ ज्ञानपू्वक उपासना करते हे । 
सूयवसाद्भगवती हि भ्या श्रो वयं भग॑वन्तः स्याम । 
अद्धि तृरमघ्न्ये विश्वदानीं पिव॑ शद्धम॑टकमाचर॑न्ती ॥७०॥२१॥ 
भा०--हे अविनाशशीले ! जिस प्रकार गौ उत्तम तृण आदि खाने 
हारी होकर छद्ध जर पीती ओर तृण खाती, ओर समस्त संसार को द्ध 
आदि पौष्टिक पदाथ ओर कृषि आदि द्वारा अन्न भदान कर देश्यं सुख से 
पूणं करती दै, उसी भकार हे कमी नाश न होने योग्य परमेश्वरी शक्ते 1 
चू. उत्तम "यवस्‌" अथोत्‌ भरा होने योग्य देश्यं सुर्खो का अन्यो को प्रा 
१२दि - 
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कराने वारी है । तू सदा निश्चय से सेवने योग्य रे्रयो की स्वामिनी है । 
इम एेश्चयेवान्‌ बने । छेदन करने योग्य तुच्छ ॒देहबन्धन एवं तुच्छ सासा- 
रिकदुः्खोंकोत्‌खाजा, नष्ट कर । यह परमेश्वरी शक्ति सवत्र व्यापी 
इद विशद ज्ञान रस अन्यो को पान कराती ह । देखो अथवं० का० ७ | 
७३ । ११॥ 
गं रीमिंमाय सलिलानि तक्तत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी वभ्रवषीं सष सना्तरा परमे व्योमन्‌ ॥ ४१ ॥ 
भा०-- जिस प्रकार ध्वनि करने वारी अन्तरिक्ष की वाणी विचयुत्‌ 
ध्वनि करती दै, वह जलो को उत्पन्न करती, मेघरूप एक आश्रय मे रहकर्‌ 
(एकपदी, मेघ ओर वायु के आश्रित रहने से (द्विपदी, ओर चारों 
दिशाओं मे व्यापने ते चतुष्पदी", ओर चार दिज्ञा ओर चार उपदिश्चाओं 
मँ उ्यापने से “अष्टापदी, ओर ऊपर की उवे दिशा मँ मी भ्यापक होने 
से "नवपदी" होती इदे, सहस्रं प्रकार से जरप्रलवण करती इद, परम 
आकाश म चमकती है, उसी प्रकार परमेश्वर की वेदवाणी ब्रह्मान का 
उपदेश् करने वारी ओर ज्ञानवान्‌ विद्वानों को रमण कराने वाली होकर, 
्ानानन्द रसो को उत्पन्न करती है । वह एकमात्र परम परमेश्वर का 
ज्ञान कराने से “एकपदी, गुरु शिष्य दो द्वारा ज्ञान करने कराने योग्य 
होने से "द्विपदी, चारों वेद्‌ मे आशित या चारों आश्रमं द्वारा सेने योग्य 
होने से “चतुष्पदी है । चार वणं चार आश्रमो की उ्यवस्थापक भौर 
उनको ज्ञान देने वारी होने से “अष्टापदी, वही एकमात्र नवे ब्रह्म क 
आश्रित होने से नवपदी है । ओर सहलो प्रकार से “अक्षरः अथात्‌ पर 
मेश्वर का बणेन करने ओर सहसरं अक्षर अर्थात्‌ ककारादि बणैराशिघुक् 
होने से "सहखरक्षराः है । वह परम रक्षास्थान ओंकार सँ आश्रित है। 
वह सबको उपदेश करती, ज्ञान भदान करती ओर अज्ञान का नाश करती) 
सन्मागं मे प्रेरित करती है । (३ ) अथवा- खस्थ वाणी सरखती' 
दिद्ानों म स्मण -करने से गौरी, ज्ञानरसों या सच्रारी भावों को उत्प 
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करती दै । प्राणखूप एक चरण वारी, अथवा भग्याृत, रूप से एक 
-गद्यमय स्वरूप होकर एकपदी, या एक नोंकार रूप होने से एकपदी है । 
सप्‌, तिङ्‌ भेद से द्विपदी, वा मनुष्य की वाणी होने से दविपदी, नाम- 
आख्यात-उपसगे-निपात भेद से वा अग्याष्ृत रूप वे चोपा्योमे भी 
"उक्त होने से चतुष्पदी, सम्बोधन सहित सात विभक्तियों द्वारा जानने 
योग्य होने से वा जष्टविध प्राणि-स्ं मं व्यापक होने से “अष्टाएदी›, नव~ 
विधि वैकारिक सगं में व्यापक होने से, वा अभ्यय सहित पूर्वोक्त विभक्ति 
-तथा संबोधन युक्त होने से "नवपदी होकर, सदो अक्षरों वारी होने से 
सहखाक्षरा" है । वह परम सर्व्कृष्ट विदोष ज्ञानवान्‌ पुरुष मे विकास को 
आघ. दोती है । अथर्व० ९ | १० २१। 
भ्रमाण-जैते “एकपदी '--अज एकपात्‌ । वेद्‌ ॥ 
"दविपदी भरति ुरुपञ्चैव विद्धयनादी उभावपि | गी० अ० १३ । १९। 
“चतुष्पदी "यकृति पुरपञ्चव क्षत्र कषतरक्ञमेव च | गी० ० १ ३। ११ ॥ 
“ष्टापदी भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो उद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । गी० अ० ७॥। ९ ॥ 
“नवपदी '--अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ । गी० अ०.७॥|५॥ 
सहलाक्षरा--एतद्‌ योनीनि भूतानि सर्बांणीद्युपधारय । प 
अहं छृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । गी अ० ७ ६ ॥ 
विशेष विवरण देखो अथर्ववेद आरोक भाष्य का० ९ | १० | २१ । 
तस्याः समुद्रा अधि वि करन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 
ततः क्षरत्यक्तरं तद्विश्वमुप जीवति ॥ ४२ ॥ | 
भ०-जिस श्रकार उस विदत्‌ से आघात खाकर जलो को बहाने 
चाले मेघ बहुत अधिक मात्रा मे ओर विष रूप से बरसते है, उस बां 
से चारो दिशाओं मे बसने वाले जीवगण जीवन धारण करते है । उस 
मेघमयी वियत्‌ से ही जल बरसता है ओर उसी के आश्रय. जीव संखार 
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-भपना जीबन धारण करता दै, उसी भकार उस परमेश्वरी शक्ति से देयौ 
*के समुद्र बहते दँ, उससे चारों दिशाओं मे स्थित रोक जीते है, उसी पे 
अक्षय जीवन शक्ति पराप्त होती दै, जिससे समस्त जीव संसार जीवन प्राह 
करता है । 
छकमयं धूममारादपश्यं विपुवतां पर एनावरेण । 
 इल्ताणं पृश्चिमपचन्त वीरास्ताजि घमौशि प्रथमान्यासन्‌ ॥५३। 
 भाग्-मैँ शक्तिमान्‌ तथा धूम के समान नीहार ८ }९४12 ) 
कोञें वैतानिक देख रहा हूं । अपेक्षया समीप तथा चारों दिकशा्ों मं 
फैरने वारे इस नीहार से मी सृष्ष्मतर तथा बिविध दिक्षां में गति करने 
वाङे अति सूक्ष्म तत्व जो कि भावी पिण्डों मै व्सेचन करने वेह, वे 
महान्‌ सूयं को परिपक्त, परिपुष्ट ओर अधिक प्रतापी वना रहे है । वे जगत्‌ 
को धारण करने वाटे तत्व स्ट के पूर्वं मे व्रि्यमान्‌ थे । ( २ ) परमेश्वर 
पक्च मे--यह जीव या यह संसार स्पन्दन श्रील होने से, “धूम, ओर 
शक्तिमय होने से “शकमय' है । वह॒ अति समीप है ] स्वयं उत्पन्न होने 
ओर विविध प्रजां के उत्पन्न करने म ^विपवान्‌' है । उससे भी उष 
सर्वसाधक, सव को वरु देने वाखा परमेश्वर है। उसको विद्वान्‌ जन 
पराप करने के छ्य तप ओर योग करते है । वे धम स्वं श्रेष्ठै । 
( अथवे० ९।१०।२५) 
अयः केिनं ऋतुथा वि च॑क्षते संवल्छरे व॑पत॒ पकः एषाम्‌ । 
विश्वमेको अभि च॑ष्टे शचींभिर्धालिरेक॑स्य द दशे न रूपम्‌ ॥४४॥ 
म।०--इस विश्च भ केश अर्थात्‌ किरणों ओर अपने २ जापक चिन्ह 
सहित तीन पदाथ विद्यमान है जो क्रम से वियत्‌, सू ओर वाय दै । वे 
तीनों अपनी २ छतु के अनुसार विदोप २ लक्चणों से अपने आपको 
दिखलाते है । इनमें से एक वियत्‌ बरसते मेघ के साथ धरकटं होता है, वह 
वष भें एक बार समस्त ओषपधिर्यो भौर प्राणियों के बीजों को वपन करत 
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है । वे मौसम में उत्पन्न होते है | उनमें से एक सूय ज्येष्ठ आदि मास मँ 
समस्त विश्च को किरणों से सब प्रकार से देखता ओर प्रकाशित करता 
द । आर तीसरे वायुकावेग तो देखनेर्मे आता है परन्तु उसका रूप 
नहा देख पडता । (२ ) इसी भकार विश्व के ग्रति परमेश्वर के तीन खूप 
। वे काटगति के अनुसार संसार को दीखते ह । पिला बीजों के 
समान सबको उत्पन्न करता है, दूसरा सव प्रकार शक्तियों से देखता 
पार्ता ह । तीसरा संहारकारी खूप है, उसका वेग दीखता है खूप नहीं 
दीखता, काल होकर तू सवका संहार करता है | अथर्व ° ९ ॥१०। २६ ॥ 


चत्वारि वाक्परिभिता पदानि तानि विदु््ाह्मणा ये मनी-. 


विण: । गृहा त्रीशि निदिता नेङ्गयन्ति तरीय वाचो म॑नष्व 


> 
न्त ॥ ४५८ ॥ 


भा०--वाणी के चार जानने योग्यं स्दरूप माने गये हँ । जो बुद्धि- 
मान वेदक विद्वान्‌ दे वे वाणी के इन चारों खरूपों को भली रकार जानते 
ह । उनमें से तीन रूप गुहा अर्थात्‌ बुद्धि मँ स्थित रहकर प्रकट नदीं होते। 
ओर वाणी के चौधे स्वरूप को मनुष्य बोलते है । 


णी के वे चार स्वरूप कौनर सेह इसमे बहुत से मत भेदै 
¶जनका संक्षेप से उद्धे करते हैँ । ( १ ) भूः, सुवः, स्व; ओर प्रणव इन 
चार पदो मे समस्त वाणी परिमित है । (२ ) कंग्‌, यजुः, साम भौर 
अथव ( ३ ) सप, पक्षी, श्चुद् सरीखपों ओौर चौथे मनुष्यों की भाषा । 
परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी । इन मेँ परा मूलाधार में सृष्ष्म॒नादखूप 
सं रहती है, हदयचक्र मँ वही पश्यन्ति है, बुद्धि मँ आकर वह मध्यमा है 
छख मे आकर वैखरी है । (५) वाणी के ४ खूप नाम, आख्यात 
उपसग जर निपात । नाम संज्ञासं्ी सम्बन्ध का धोतक है, क्रिया - काः 
थोतकं आख्यात, विद्ोषण का धोतक उपस है, ओर अन्यथ शब्द्‌ को 
पिपा कहा जता ह । 





¢ 


यक जः 
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इन्द्रं भित्र वरणमश्निमांहुरथो दिव्यः स सपशो गरुत्मान्‌ । 
पक सद्धिप्रा बहघा वदन्त्याभ्चि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥७६॥२२॥ 
भा०--विद्वान्‌ खग परमात्मा को ही इन्द्र, मित्र, वरुण ओर अश्न 
कहते है । ओर वह ही गरूमान्‌ ओर दिग्य सुपण" कटाता है । विद्वान्‌ 
रोग एक सत्‌ परमात्मा को ही बहत तरह से कहते है, उसको ही अधि. 
यम ओर मातरिश्वा नाम से कहते हँ । परमेश्वर देशचय॑वान्‌ होने से दन 
है । स्नेही ओर खव्यु से व्राणकारी होने से “मित्रः दै । स्व प्रष्ठ ओर दुःख 
निवारक होने से वरुण, तेजोमय होने से “दिव्य? है, भटी प्रकार पालन. 
कारी ओर पूणे होने से “सुपणै" है । महान्‌ आत्मा होने से “गरुत्मान्‌ है |. 
वह सब से पूवं ओर त्ानवान्‌ होने से अधि”, सवै नियन्ता होने से "यम, 
जगन्निमात्री प्रकृति मे ओर ज्ञाता आत्मा मे भी सूक्ष्मतया व्यापक ओर 
गतिदाता होने से मातरिश्वा दै । विचत्‌ प्राण, जल, सञुदर, सूयै, अभनि,. 
मस्यु, वायु आदि दिभ्य पदार्थं भी भिन्न र गुर्णोते दी इन्द्रादि नामोसे 
कहे जाते हँ । ओर उनमे भी वे गुण परमेश्वर से प्राच होने से वे सब नाम 
परमेश्वर मँ ही अुख्यतया अधिक उचित हे । अन्यो के वे गौण नाम है ॥ 
वह परमेश्वर अद्वितीय होने से (एक है । सर्वत्र व्यापक, सवाश्रय; बरसूप 
एवं कारण होने से सत्‌" है ] सव उसी की नाना नामों भौर अलंकारो 
से स्तुति करते ह । विशेष प्रमाण देखो अथ॑० ९ | १० । २८ ॥ इतिः 
द्वाविहो वैः ॥ 








कृष्णं नियानं हस्यः सुपणा चरपो वस॑ना दि वमुत्प॑तन्ति। 

त आवंक़जन्त्सदं नादृतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवी व्युद्यते ॥ ४७॥ 
भ०-श्याम वणे के, तथा नीचे की तरफ आने वाटे, जर से मारी 

मेघ को के जाने वारे, उत्तम वेग से जाने वाङे वायुगण, जलों के सूष्षमंशे 

को धारण करते हुए जव आकाश की भोर उठते हे, वे जल के स्थानों 

से सब ओर फैल जाया करते है, भौर बाद्‌ भ आकारा से गिरते इए जकः 
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न 
से विशाल भूमि विशेष ख्प से गीरी हुआ करती है, इसी भकार उत्तम 
ज्ञानवान्‌ जीवगण माणमय लिगरारीरों को धारण करते हुए, काठे भश, 
नीचे गिराने वले पापकम द दूर करने हारे होकर, ज्ञान प्रकाशमय 
भ्रु को प्रास्त होते दं । वे सत्य ज्ञानमय प्रकाश के आश्रयस्थान से पुनः 
दते द ओर फिर उनके तेजोमय ज्ञान से यह मूमि सिचती हे । वे 
क्ञानोपदेश्ष करते हैँ | अथर्व ० ९।१०।२२॥ 





दादश प्रधयश्यक्रमेकं चीणि नभ्यानि क ड तच्चिकेत । 
तस्मिन्लछाकं तरिशता न शङ्कवे।ऽर्पिताः षष्टिं चलाचलासः; ॥७८॥ 

मा०-जिस प्रकार किसी यन्त्र म १२ परिधिपं हों, ओर एक ही 
चक्र हो । ओर तीन धुरे पर रुगने वाले पट हों । उसको कोई विररा ही 
ठीक २ जान सकता है । उस चक्र में तीन सौ साठ सदियों के समान 
चरने ओर न चरने वारी कलापं लगी हे । भकार २ कार्चक्र भँ १२ मास 
१२ परिधियां ह । संवत्सर का एक चक्र है । उसने तीन मुख्य तुए 
तीन धुरे पर स्थित तीन पटे है । उससे ३६० दिन रात्रि खूप ३६० शंकु 
के समान कला है, जिनङे घुमाते ही रात्रि दिन होता है । ब्रहम पक्ष मै-- 
पांच स्थर, पांच सूक्ष्म, महत्‌ अहंकार ये १२ परिधि ह । एक ब्रह्म 
कत्ता “वक्र ह । तीन गुण संसार मँ बन्धनकारी होने से नभ्य हे । ३६० 
संवत्सर की अहोरात्र ख्प भाण “कलार हे । मध्यात्म मै १२ प्राण है| 
एक आतमा क्ता है । ` तीन गुण बांघने बाख हँ । ३६० धारक प्रयज्ञ 
क्रा रूप दहै । 


भ 


यस्ते स्तनं शशयो यो 
यो रत्ना व॑सुविद्यः सु 

' भो०-जिस भ्रकार उत्तम दुग्धदात्री माता का स्तन वाक को 
सुख से सुरा देने वाला, सुखप्रद होकर उसे पुष्ट करता है, उसी रकार 
हे वेदवाणि ! ओर वेद्‌ बाणी के जानने वाठे विद्वन्‌ भौर उत्तम ज्ञानमय 


८ 


[+ (+ 1 
म॑योमूर्यन विश्वा पुष्यंखि वायणि । 
दञ्जः सरखति तभ्निह॒घत॑वे कः ॥४६॥ 
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परमेश्वर ! जो तेरा पालक स्वरूप उपासक को शान्ति देने वाखा सौरं 

जो सुख ओर आनन्द देने वाला. है जिससे समस्त वरण करने योगय 

उत्तम २ ज्ञानं ओर गुणों को पुष्ट करता हे, जो रमणीय सुखों को धारण 

करता, अपने भँ बसने वाङे शिष्यो भौर भक्तिमान्‌ प्रिय प्रजाजनों को 

स्वयं प्रा करने ओर उनको देश्य देने वाखा है, जो सुख कल्याण करा 

देने वाखा है, उसको दस जगत्‌ भँ सवके पोपण के खियि प्रकट करता है | 

राष्ट्र पक्ष मे-देखो यजुवद अ० ३८ । ५ ॥ विदुषी खी माता ओर यौः 

पक्षम देखो जथर्व० का०७।१० | १॥ 





य॒ज्ञेन यज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धमि प्रथमान्यासन्‌ । 
न ध ॥ स ~] ः 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यज पूर्वँ साध्याः सन्ति डेगाः॥५ौ 


भा०-देव अर्थात्‌ धर्म, थे, काम ओर मोक्ष की कामना करने 
वाङे, दानक्नीर, व्यवहार्ञ एवं तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुष, अभि जादि पदार्थो 
से होने योग्य, या दान, परस्पर सत्संग ओर उपासना आदि शरेष्ठ कर्मो 
से उपास्य परमेश्वर की उपासना करते, तथा प्राक्च करने योग्य धर्मार्थ, 
काम, मोक्ष जौर पुरुषार्थौ की साधना करते | वे नाना प्रकारके 
ब्रह्मचयै अनुष्ठान आदि कत्तव्य सबसे उत्तम है । जिन कर्तव्यो के बीच 
म रहकर प्रारम्भ के प्रथमाभ्यासी साधनाश्चीख . उत्तम पद्‌ की कामना 
करते इए रहते है. ओर जिन कर््त॑म्यों पर टद्‌ रहकर ही वे पूर्वोक्त साधक 
रुष बडे सामध्यैवान्‌ होकर सव प्रकार के दुःलों से रहित मोक्ष तक को 
मरा होते ह । विशेष सभ्रमाण विवेचन देखो अथर्व ० ७ । ५ । १ ॥ 

खमानमेतदुकमुच्चेत्यख चाहभिः । 

-भूमिं पज्या जिन्व॑न्ति दिवं जिन्वन्त्यश्चय॑ः ॥ ४१॥ ` 

भारय जर जिस प्रकार ऊपर भी जाता है, ऊ दिनो मँ नीचे 
भी उतरता दै, यह दोनों अवस्थां मे एक समान रहता है । जर को 
जरसाने नाके मेष भूमि को संतृक्ष करते ई, . ओर अधिया अन्तरिक्ष क 
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जर से तृष्च करती रहे, उसी प्रकार यह जीव भी जल के समान दोनों 
दश्षाओं म एक समान ही रहता है, अर्थात्‌ कुछ दिनों में वष्ट उपर जाता 
है, उत्तम रोक को प्राप करता है । कुछ दिनों तक वह पुनः नीचे लोकों 
कोभी प्राक्च करता है| जिस समय जीब नीचे, भूमि आदि रोके 
आता है तव उसके उत्पन्न होने मे उत्तम कारण प्राण, आदि उसङ़े 
उत्पत्ति को पुष्ट करते द, जौर जव क्ञानी पुरुष उसके शान को बदाते दै 


-तव्र वह उत्तम गति को भी प्राक्च करता है। 


दिव्यं खण वायसं वृहन्तमपां ग दङ्ीतमोष॑घीनाम्‌ । 
श्मभीपता वष्टिभिस्तपंवन्तं सरखन्तमवसे जोहवीमि ॥५२।२३॥ 
भा०-ाकाश मँ स्थित, उत्तम रदिमयों से युक्त, अतिवेगये 
गमन करने बाले, सबकी बृद्धि करने वाके ओर स्वयं महान्‌ , जरो को 
रदिमयो द्वारा अन्तरिक्ष मँ धारण कर लेने वारे, सबको तेज से दिखाने 


` -चाछे, स्वरथ दष्षेनीय, .जोषधियों को ऊपर भौर नीचे दोनों ओर से राप 


होने बाटे जलों से तृक्च करने वारे जो से पूणं मेव या सूय का निसं 
भकार सी आश्रय लेते है, उसी प्रकार मैं साधक अति कामनीय, 
कान्तिमय, दिव्य, उत्तम पालनकारी भौर क्ञानमय, ्ान ओर बरे 
सवते महान्‌ , सबघे बडे प्रकृति के सृष्ष्म परमाणुभों को मी अपने व्च 
भम रखने हारे, परम दद्रौनीय, धति सुन्दर, देह म तापया जीवन को 


धारण करने वारे चराचर जगत्‌ को सव तरफ की सुखो की जरूधाराभों 


से तृष, एवं आनन्दित करते हए, उत्तम क्लान ओर कमं के भण्डार, समुद 
के समान अगाध परमेश्वर की, ज्ञान प्रापि ओौर रक्षा के लिय, उपासना 
करता ह, उसको पुकारता ओर उसका आश्चय ङेता ह| इति प्रथो- 


विदो वगः ॥ 


[ १६५ ] 


अगस्त्य ऋषिः. ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१,) ३, ४; ५.१९; -१२ -बिर 
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्रिष्डप्‌ । २, ८ & त्रिष्टुप्‌ । १३ निचृच्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, .७, १ ०, १४ यु 
पक्तिः । १५, पंक्तिः । पचदशर्च सक्तम्‌ ॥ प 
कथां शुभा सर्वयसः सनीन्ठाः समान्या मरतः सं भिमः । 
कया म॒ती कुत॒ पतांस प्तेऽन्ति शुष्मं ठृष॑सो वस्या ॥ १॥ 
भार वायु के समान आलस्य रहित छात्रजनो ! आप सब रोग 
एक समान वीय, ज्ञान जर अवस्था वाले, एक ही स्थान पर रहते इए, 
, किस प्रकार उत्तम रीति से परस्पर को बर्वान्‌ बनाओ ? इस बात कोः 
मच्छी प्रकार जानो । उत्तर-आप रोगों में एक दूसरे की बरबृद्धि सदा- 
समान क्रिया, समान रहन सहन, वेष, आहार, विहार, चेष्टा आदि से 
होनी सम्भव दै। ये शिष्य आदि जन किसर देशषसेआ २ कर ओर 
किसं विचार या संकट्प से प्रेरित होकर स्वयं वलवान्‌ होकर भी अधिक 
बरुशाली ओर प्रहृद्ध नवान्‌ पुरुष को आद्र पूजा देते ओर उसके 
जध्रीन रहते दँ १ । उस्तर-उस ङे अधीन शिष्य वेन कर रहने की च्छा, 
या वसु अर्थात्‌ ब्रह्मचारी होने की इच्छा ते । 
कस्य ब्रह्माणि जुजुपयुवांनः को अध्वरे मरुत त्रा व॑वर्त । 
शेना इव धज॑तो श्रन्तरि्े केन महा मन॑सा रीरमाम ॥२॥ 
भा०-हे युव! विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग किस के पास सेवर 
अथोत्‌ वेद्‌ मन्त्रो के कान भौर नाना धकार के देश्य को भ्रात कर सकते 
हो १. अन्तरिक्ष. मे वेश से जाते हुए वाजं के समान भोग्य व्यसनों या 
विषयों के प्रति जाते हृष तुम रोगों को अहिसामय वेदाप्ययनादि यज्ञ 
काये भे कोन तुमे बेदाभ्यास कराता है १ किस बडे ज्ञानवान्‌ एरुष ते 
इम सब मनुष्य अति आनन्द लाभ कर सकते ह | उत्तर--उस प्रजापति 
तुल्य, सर्वोपदेशक गुर से वेदक्ान प्राच करं, बही हमे सत्पथ मे चरवे, 
उसी से दम सुप्रसन्न रहं । भ्यात्म म--( २ >) मरुतः भ्राणगण वे एकः 
ही देह आश्रित रहकर समान वायु की चेष्टा वे देह मं आरोग्य सुल 
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वर्षण करते ह । वसु अर्थात्‌ आत्मा की शक्ति से सव मुखयभ्राण के आश्रय 
रहते ह । वे उसी के वलं को सेवते | वही उन पर वद करता ह} 
उसी के ज्ञान जर स्तम्भनवल से देह मेँ रमण करते हे । 
कुतस्त्वमिन्द्र मानः सन्नेको याखि सत्पते किं तं इत्था । 
सं पच्छ समराणः भाने चेस्तन्न। हरिवो यत्ते अस्मे ॥३॥ 
भा०--हे ेशचयैवन्‌ प्रभो ! त्‌ सवते अधिक महान्‌ , पूजनीय होकर ` 
एक अद्वितीय होकर किस बर पर गमन करता है, हे सजनो के पारक 
तेरा एेसा बर क्योकर है, हमसे मिखा हुदै तो मी तेरे सम्बन्ध मेः 
नाना विध प्रश्न किये जाते ह । अतः हे उत्तम आकर्षक गुणों से युक्त, 
दुःबहारी साधनों से युक्त स्वामिन्‌ ! तेरा जो भी हमारे छ्यि हितकारी 
वचन हो वह उत्तम २ उपायों से हमें उपदेश कर । 
बरह्माणि मे सतश्रः शं सुताखः शुष्म॑ इयर्ति प्रश्रो मे श्रः । 
आशासते पतिं हयन्तयुक्थेमा हरीं वहतस्ता नो श्रच्छ ॥ ४ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ खोगो ! मेरा बर्वान्‌ तथा मेव के समान ज्ञान-- 
जकर की वपां करने वारा उपदेज्ञ श्नान्ति को प्रास्त करता है । भोर मनन-~- 
शीर पुत्र ओर शिष्यगण मेरे ब्रह्म जर्थात्‌ वेदह्ञानों को, पिता के धनों 
के समान चाहते दै, इन उक्तम वचनो को सदा ठे ठेना चाहते हे । उनको 
ज्ञानवान्‌ ओर कम॑निष्ट ओर गुर ओर शिष्य हरम अच्छी प्रकार प्राः 
कराए । 
श्रतं बयम॑न्तमेभिं्युजानाः खक्तभिस्तन्वः: शुम्भ॑मानाः । 
महे।भिरेता उप॑ युज्मदे न्विन्द्रं स्वधामनु हि ने वभथ॑ ॥५।२५॥ 
भा<-हे रेश्वयैवन्‌ राजन्‌ ! क्योकि तू हमे 'स्वः अर्थात्‌ शरीर को 
धारण करने योग्य इत्ति को प्रदान करता है इसख्यि हम वैनिक रोगः 
देह को चमकाते ओर सुशोभित करते हए ओर अपने समीप के बदे २ 
सैन्यो सहित तेरा साथ देते इए इन समस्त पदार्थौ को हम अपने उप- 


सेदि 
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योग में कते ह । हे परमेश्वर ! तू. हमारे जीवात्मा सँ भी व्यापक है। हम 
अपने आत्मिक वरं से अपने आपको सुशोभित करते हए योगसमाधि 
का अभ्यास करते हुए, इन गतियुक्त प्राणों को वश्च म करते है | 

क्व -स्यावां मरुतः स्वधाखीद्यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये । 


दह द्य अरस्तावषस्तुविष्सान्वश्वस्य शा्रार्नमं चसन: ॥ ६ ॥ 


भार-जस भकार वायुजं के बर से जर नदीं उत्पन्न होता अपितु 
“विद्यत ही वलवान्‌ होकर अपने प्रहारो से जर को नीचे गराता है उसी 
-प्रकार हे सेनिको ! राष्रका धारण पोपण करने वाखा आपलोगों का 
बर कटां विद्यमान रहता है ¶ क्या आप लोगों में रहता है या म्न सेना- 
पति में १ सुनो, मै निश्चय से तीक्ष्णस्वभाव ओर वलवान्‌ हकर शख 
-अरहारों मे समस्त शत्रु को नमा ठेता हूँ | 
भूरिं चकथं युज्येभिरस्मे संसनेभिर्वृषम पौँस्येभिः। 
भूरीणि हि कृणवामा शविष्ठेन्द्र क्रत्वा मरुतो यद्धशा॑म ॥ ७॥ 

भा०-हे हममे सबसे अधिक वर्चन्‌ ! हे देशवर्थवन्‌ ! हे जलो के 
वर्षानि वाले सूय के समान तेजस्विन्‌ ! तू हमारे परस्पर सहयोग से होने 
-वारे एक समान घुरपोचित वरो से बहुत काम करता है । ओर हम 
"बहुतसे कायं जोभी हम मरुद्‌ सेनिक चाद वह तेरे कमं ओर क्ञान 
-सामय्यै से करने मँ समथ होते हे । 


वघ। चृच्न मरुत इन्द्रुयर सन्‌ भामेन तविषा बभ्रवान्‌। 


छहमता मनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा दछपश्चकर वज्ञवाहुः॥ ८॥ 

भा०-रीर सैनिको ! मेँ अपनी उग्रता से बरुवान्‌ होकर राष्ट्रे 
चरने बाङे शतु को नाश करने म समर्थ होता ह । ओर में खास भौर 
यन्त्र कलादि को हाथ मे. धारण कर, मननश्चीर प्रजाजन के दित के दिये 
इन नाना प्रकार ॐ नदी तदाग जादि को सुख से बहने वारे नहर आद 
प र्भः बनाता है । 
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शरयुंत्मा ते मघवन्नकिं न त्वाव रस्ति ठेवता विदानः। 
न जायमानो नशते न ज्ञातो यानि करिष्या स्॑राहि भद्ध । ६। ी 
भा०-- हे पर्य गुणों से युक्त ! परम आत्मन्‌ ! कोई भी पदाथ या- 
काय तरी प्रेरणा के विना नदीं है । तेरे जसा ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ तथा दान-- 
शीर भी कोड ओंर नहीं । हे सवते अधिक बद हुए ! तु जिन अद्यत्‌ 
कर्मो को करता है उनको न उत्पन्न होने वाखा ही कोई कर सकता है 
उस्पन्न हआ ही कोई कर सकता है | 


एकस्य [जन्म वम्बस्त्वाज्ञा या चु दधष्वान्करण्वे मनीषा । 
अह द्यु भ्रामरुता चद्‌ाना यानि च्यत्रामन्द्र इद्‌। श एषाम्‌ १०।॥२५. 


मा०-एकमेरा ही न्यापक पराक्रम दहो। ओँ जिन कमो कोमन 
कीशक्षिसेया संकल्प की शक्ति से वश्च कर छेता ह उनको करने 
समथेहोतार्रँ, हे वीरो! मै निश्चय से वर्वान्‌ भौर विदान्‌ होकर 
जिनको भी प्रास्र कर ठेता दँ । मँ शद्ुहन्ता उन पर दी अपना भरञुत्व 
करता हं । इसी प्रकार परमेश्वर का वर व्यापक है | अद्वितीय ही अपने 
व्यापक वल से ष्टि के काये करता, वह ्तानवानू , बरवानू, जिन 
पदार्थौ मे व्यापक है उन सब पर वह वशी है । 
अमन्दन्मा मरत स्तोमो त्र यन्मे नर श्चुत्यं रह्म चक्र । 
इन्द्राय व्रप्णो खुमखाय मद्यं सख्ये सखायस्तन्वै तनुभिः ॥९१॥ 

भा०-हे नायको ! इस राष्र मे आप रोगों के जो स्तुति बचन मेरे 
व्यि हष॑कारी होते है, ओौर जो श्रवणयोग्य महान्‌ एेश्चयै ओर पयुत्व 
घाप रोग बना रहे हो वह सव आप रोगों कोभी सुखकारी हों । हे 
मित्रवर्गो ! आप रोग अपने शरीरो से मेरे शरीर की रक्षा ओर बृद्धि क 


चयि, मेरे रवय की धृद्धि के णियि, सुखो के वर्षक उत्तम यज्ञशीरू सुश्च 


मित्रके ल्यि, जो यज्ञ करते हो उसका उत्तम फर आपको भी भा हो ॥ 


अ 


“~~~ 


= 
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भ _ (| > | = स ॥ 
शवेटेते प्रतिं मा रोच॑माना उनः श्र पेषो दधानाः । 
॥ ॥ 
खखदया मख्तश्चनदरवफां ्रच्छन्त मे छदयाथा च नूनम्‌ ॥१२॥ 


भा०-हे प्राणों के समान राषट्‌र्म जीवन सन्नार करने बारे प्रि 
विद्वान्‌ पुरूषो ! आप सव रोग मेरे प्रति अति जेहवान्‌ होकर रहो । 
ओर उत्तम गुरु उपदेड, वेद ज्ञान ओर उत्तम इच्छाओं ओर श्षियों को 
धारण करत इए चन्द्र या सुवण कं ससान उत्तम वणं वाख, तेजखी 
जौर छुद्र चरित्रवान्‌ होकर उत्तम रीति से अन्यो को उपदेश करॐे, भौर 
उत्तम रीति से तत्वों का आलोचन करके, अपने को आच्छादित करो 
भपने को अन्न वखादिसे सुभूषित करो ओर सुरक्षित रखो । भोर 
भेरेराष्रकी भी अवश्य रक्षा करो। 


॥ [81 
को न्वज्नं मरूतो मामहे वः भ्र यातन स खीर्दच्छु। सखायः। 
~ [9 | | = 
मन्मानि चित्रा ्रपिवातयन्त पषां भूत नवेदा म ऋतानाम्‌ ॥१३॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ खगो! देखो यहां आप लोगों का कौन आद्र 
सत्कार करता है । हे मित्रों अपने समान स्नेही को ही प्राक्त होवो। है 
अदत्‌ २ नाना कमं करने हारे विद्वानो ! आप रोग मनन योग्य को प्रप 
कराते हुए मेरे इन समस्त टेश्वयौं ओर सप्यक्तानों के शेष न रखकर, 
-पूण रीति से प्राक्च करने वाङ ओर ज्ञाता होवो । 
॥ [न्प 
ऋ यदुवस्यादुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेघा । 
। - १४. > ^~ य, 
ओ घु वत्तं मरुतो विप्रमच्छेमा बह्माणि जरिता वो च्र्च॑त्‌ ॥१५॥ 
भा०- सेवा शुश्रूषा करने योग्य पुरुष से जिस प्रकार परिचयं 
करने वाङ रष को श्शिव्पसाधिका बुद्धि भाक्च होकर उसे भी शिल्प के 


भ शल कर देती है, उसी प्रकार माननीय युरुष की घुद्धि मी हमें योव 
बनावे । हे मनुष्यो ! आप रोग विद्धान्‌ पुरष के समीप उसके समक्ष 
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जाकर उसका सत्संग करो । ओर वह विद्वान्‌ उपदे. माप रोगों छो, 

-नाना रकार क वेद्वान आद्रपूर्वक प्रदान करे । । 

पष जः स्तोमो मरुत इयं गौमीन्डायस्य॑ मान्यस्य कारो; । 





-पषा यासी तन्वे वयां विद्यामेषं चृजनं जीरदालुम्‌ ॥९५।२६।३॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! यह आप रोगों के च्वि ही उत्तम वेदमन्त्र 
समृद्ध ई । सबको हपित करने वाके माननीय तथा संसार के कारीगर 
परमात्मा कौ यह वेदवाणी है। आप लोग उसके समीप इच्छापू्वक 
आवे । हम रोग उत्तम ज्ञान, द्द्‌ इच्छाशक्ति, पाप निवारक जोर शत्र 
निवारक वल, ओर जीवन या जयदायी सामथ्यं को भ्ठ करं । इति 
-पडविशो वर्गः ॥ 

इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 





श्रथ चतुर्थोऽध्यायः 
| १६६ | 


भेन्रावरुणोऽगस््य ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ न्दः--१, २ , ८, जगती । ३, ५, 
६» १२५ १३ निचृच्नगतौ । ४ विराट्‌ जगती । ७, €, १० अुर्कि त्रिष्टुप्‌ ॥ 
११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १४ त्रिष्टुप्‌ १५ पठक्तिः ॥ पन्चदशार्च॑ स्म्‌ ॥ 


४ 1 क = ॥ 4 
तन्नु वोचाम रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं दषभस्यं तवे । 


(० [3 ॥ ~~ | 
फेधव यामन्मरूतस्तुविष्वणो युधेव शक्रासुतविषाणिं कर्वन ॥१॥ 
पा०--दहे विद्या के अभिलाषी बिचयार्थी जनो ! मेध के समान निष्पक्ष 


पात होकर ्ञानवषण करने वारे आचार्यं के ज्ञान को प्रा् करने, मौर 
-बरपूवेक उसके अधीन रहकर उत्तम ॒द्विजत्व प्राच कर विधा म जन्म 


ख्नेके ल्यिजो आप रोगों का मातापिता से भाक्च या पूवं जन्मों से 


आस महान्‌ सामथ्यै है उसका उपदेश करते ह| नाना प्रकार की वेदष्वः 
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क ` ~ ~ ~ 
नियो को करने वाले. शिष्यो ! जिस प्रकार माग बनाने के यि ृक्ादि 
की रुकदियो को काट दिया जाता है ओर जिस भ्रकार रा-य शरासन क 
जमाने के लियि युद्ध या शखग्रहारो से शतुभों के सेन्यो को काट गिरायाः 
जाता दै उसी प्रकार आप रोग शक्तिमान्‌ होकर संयम के पारन ढे स्प 
बो का सम्पादन करो । 


[+य ० [1 [५ ॥ @ _। (~ ८.५ 
नित्य न सखुं मधु वश्रत उप तव्ठान्त क्रन्छा दथ 


1 


घृष्वयः । नक्तन्ति सद्र च्रवखा नमस्विनं नं म॑र्धन्ति खत॑व्रसो 
हविष्कृतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार गृहस्थ रोग इन्द्रियोपभोग्य विषयों मँ रमणः 
करते हुए, मधुर अन्नादि पदार्थं धारण करते हुए, अपने ओरस पुत्र को 
भ्रा कर बहुत प्रसन्न होते रहै, उसी प्रकार सहन्चीख तपस्वीजन अपने 
पुत्र के समान ही देह को प्रणा देने वाङ नित्य आत्मा को मधुर आनन्द्‌- 
मय खूप से धारण करते इए, उसी में रमण करते हुए, उपासना दारा 
उसको प्राच हो अतिप्रसन्न इजा करते हं । वे सत्य ज्ञान के उपदे 
ममस्कार करने वाले विनत शिष्य को अपने ज्ञान से युक्त करते ह । वे 
(स्वः अर्थात्‌ अपने आत्मा के बरु से वलवान्‌ होकर दानयोग्य अन्नादिः 
पदार्थो के प्रदान करने वाटे को कमी नष्ट नहीं करते । 
यस्मा ऊमासा अख्ता श्ररासत रायस्पोषच हविषाददाः 
शष । उक्न्त्य॑स्मे सरता हिता इव पुरू रजंखि पयता 
मखासुवः॥३॥ 
, भा०-जिस प्रकार वायुगण हितकारी मित्रके समान जल षे 
सबको सुखजनक होकर इस जीवगण के सुख के छिये बहुत रोको को 
जर से सींचते हं, ओर वे सबके रक्षक ओर अमृत, प्राणमय होकर हा्बि 
द्वारा ब्ल करने वारे को धन, गौ जादि समृद्धि प्रदान करते दै, उसी 
रकार वीर सैनिक हितकारी मित्रो ॐ समान, अपने २ पदों पर स्थि 





र यमक 
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होकर अन्न ओर पुष्टिकारक पदार्थौ वे सबको सुख देने वाङ जिस अन्न 
दाता के ब्रृद्धवथं धनो की सखद्धि को द वे रा्रक्षक अमर होकर उसी के 
देश्चयं को बदाते हं, बहुत से खोकों को बदाते है । 
आ य रजसि तविषीभिरव्यत प्र॒ व पवांसः खय॑तासो 
अध्रजन्‌ । भयन्ते विश्वा मुध॑नानि हर्म्या चित्रो बो यानः 
प्रयतास्व्रटिषु ॥ ४॥ 

भा०-जो वीर पुरुष अपनी वलशाटिनी सेनाओं से समस्त रोकों 
की धूलियों ओर खोकों को वायु गणो के समान सव तरफ से व्याप ठेते 
ह| हे वीर पुरूषो ! वे आप रोगों के तीव्र वेग से जाने बाङे अपने आप 
संयत, उक्तम रीति से वधे हए, या जितेन्द्रिय, अश्च गण ओर सवार 
रोग वेग से जाते है, उस समथ सव राणी गण भयभीत होते है, ओर 
सव महर वा उनमें रहने वारे खी आदि जन कंपते है । हे वीरो ! तव 
भी खूव उत्तम नियमा मं वंधे, हथियारों के वीच सुसनित होकर आप 
रोगों का प्रयाण करना वड़ा अद्वत्‌, विस्मयकारी होता है । 
यच्छेषयामा नदयन्त पवतःन्िवा वा पृष्ठं नयां श्रचुच्यवुः 
विश्वो वां अज्मन्भयते वनस्पती रथीयन्तीव पर जिहीत 
्रोषधिः॥ ५॥ १९॥ 

भा०-जिस प्रकार सब मनुष्यों के हितकारी तीव्र वेग से जाने वाङे 
वायु गण पर्वतां ओर मेधो को गंनाते ई, आकाश या अन्तरिक्ष प्रष्ठ को 
भी व्याप छेते हँ, जिस प्रकार वायुओं से सब बड़ दृक्ष उनके वेग के भय 
से कंपते दै, ओर ओपधिष्‌ं रथ पर चदी खी के समान खूब वेग से 
उडती सी दीखती है, उसी प्रकार सब मनुष्यों के हितकारी वीर ओर 
सजन पुरूषो के रथ आदि. जो कि वियत्‌ के दवारा चल्ते हैँ वे पर्व॑तो की 
शोभा बदार्वे ओर प्रध्वी पर पवतां को गंजा्वे । वे भूमि ओर अन्तरिश्च 
के प्रष्ठ पर ही चरं । हे वीर पुरषो ! आपके उखाड्‌ फंकने वारे बरु के 

१३ द्धि, 
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आधार पर सब सैन्य दर के रक्षकं ॒शन्रूजन तथा रे.्र्यपालक जन्मी 
भय खाते हं | ओर दाहकारी अख के धारण करने वाली सेना भी.रथ 
को चाहने वारी नव वधू के समान भीरु होकर मानो अपने नायक को 
चाहती इदं खूब कांप जाती वा आगे बदृती हे । इति प्रथमो वर्मः ॥ 
खयन उघ्रा मर्तः खचतुनारिष्रभ्रासाः सखुसात प्रिपतन। 
यत्रा चा ्चयद्रदात ।करविद्‌ती राति पश्वः सुधितेव बहणा॥६॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! प्रचण्ड, तीव्र गुणकर्म स्वभाव वे 
आप रोग उत्तम क्तान से अपने जन संघों, प्रासो ओर प्राणसमूहयं को 
नष्टनहोने देते हुए, उनको रक्षा करते हुए, हमारी छम बुद्धि, जान 
ओर वर को सदा पूणं करो । जहां तुम वीरं की हिंसाकरी दांतों वाली 
चमचमाती वे्यत्‌शक्त भूमि ओर आकाश को फाड्‌ देती है ओौर खूब 
रूगी इडं या चखाइं इदं तज धार की शख धारा के समान विदत्‌ भी 


म जश्वाद्‌ पञ आर अधीन होकर ख्डने वाले सैनिकों का नारकर 
सभ्राम डउट्ता ह| 


प्र स्कम्भदेष्णा ग्रनवश्चराघसोऽलात्रणासो विदथेषु सुष्ताः। 
अ्रचन्त्यक मादेरस्य पीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पस्य! ॥५७॥ 
भा<- वीर पुरुष युद्धादि मँ अपने सैन्य ओर रजा के बीच में ददता 
आदि गुणो के देने वाटे, कमी धन का नाक्च न करने वारे, सदा.सगदध, 
शलओं को खूब काट गिरा देने वाले ओर अति दानशील, संम्रामों ओर 
यज्ञा म उत्तम प्रशंसित होते ह, वे आनन्दभरद्‌ राषटरकी रक्षा के लि सूर्य 
समान तजसो युरप कगे अचना करते हें, उसको भ्रयुख बना कर उसके 
अधान रहत ह । इसा प्रकार विद्वान्‌ ज्ञान मार्गो मे अति आनन्दमय 
आत्मरस का पान करने के लिय तेजोमय ग्रु की उपासना करते द । वे 
डी शूरवीर परम शक्तिमान्‌ यसु के श्रेष्ठ २ कर्मो को भली भकार जानते ईै। 
शलञ्ुजिस्तसारहतर घात्पूभीं रत्तता मरुतो यमावत । 


जनं-यमुभ्रास्तवसा विरप्शिनः पाथना शेखात्तन॑यस्य पष्टिषं ॥८॥ 
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भा०-हे वीर .पुरुपो ! सदा बलशाली नाना. वाण्यो, - नोपदे 
च [व्याज क ज्ञाता, बलवान्‌ होकर जिस पुरुष .को.वचाते ओर .गरव- 
भरास्तप्तया हिसा होने से पुत्र समान पोपणादि. कर्मो से रक्षा करते 
दो, उसको जाप रोग छटिल मूौकारी भणघातक पाप से सेकडां को 


` पारनं वाङ, पुरो या नगरों से सुरक्षित रखो । 


वश्वान सद्वा मरूतः. रथष.वां मथस्परभ्यव तावेषारयाहेता । 


ग्रष्वा वः प्रपथपुखादयोऽन्तो वश्चक्रा समया वि ववृते ॥ ६॥ 
भा हं वार पुरुषो ! तम्हारे वेग से जाने वाले रथों मे सब प्रकार 


क सुखकारापदाथ ओर परस्पर स्पध से ख्डने वाली सेना ओर प्रबल 


हाथयाररखे हीने चाहय । इसा प्रकार तुम्हारे कन्धों परभा ओर उत्तम २ 
मागाम खानं योग्य फर आदि उत्तम पदाथ हा, ओर तम्हारेरथका 
धुरा दोनों चक्रों कृ नकट हां विदेपख्पसे धूम ॥ 
भूराणि सद्रा नयघु वहुषु वन्तःखु रुक्मा र॑मसासो अञ्जयः | 
च्रष्वता; पविषु क्षुरा अ्रधि वयां न प्तान््यनु धियो पिरे ॥१०।२ 
भाजो वीर मनुष्य वेग से काम करने वाटे होकर मनुष्यों के 
पहतकारा, शच्रु-ताधक वाहुजा-पर बहुत से कस्याणकारा कत्तव्य धारण 
करत ह, छातियों पर सुवण के आभूपण पदक को जो कि उनके किये 
उत्तम कायां ओर गुणा को प्रकट करते ३, - कन्धा पर्‌ शुश्रवण के वख 
ओर वाणियों मे उत्तम शब्द आर शच्या म तीक्षण धारो को, पक्षों को 


 पर्लया कं समान, विविध अकार से धारण करं इति दितीयो वर्म ॥ 


सखहान्तो सद्धा चञ्वागवभ्रूतया दूरदशा य दिव्या इव स्तृभिः 
मन्द्राः सखजिद्धाः खरितार आसभिः सामरा इन्द्र सरुतः 
परटभः ॥ ११ ॥ 

भआ<- जस प्रकार सूयं के आश्रय वायुगण होते हं उसी ` प्रकार 


-रशवयैवान्‌ . राजा.के अधीन सैनिक वीर ओर अन्धकारनाशक बिदरान्‌ 
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आचाय के अधीन चतुर विद्यार्थी जन रहं । वे महान्‌ सामथ्यं से गुणो भ 
महान्‌ अर्थात्‌ आद्रयोग्य हों, वे कायं करने मँ समथ, नाना देश्य ते 
युक्त, दिव्य पदार्थं सूयै चन्द्र आदि रोक जिस प्रकार नक्षत्रगणों सहितं 
दर से दीखने वारे होते हँ उसी प्रकार ये भी ज्ञान ग्रकाश्च से युक्त होकर 
विस्तृत गुणों ओर अनुभवो सहित दृरद्तीं हो । वे स्वयं सब उत्तम पदार्थो 
की कामना करने वाटे, आट्हादकारी ओर स्तुति युक्त, उत्तम वाणी वाहे, 
मुखो से उत्तम वचन बोलनेहारे, परस्पर अच्छी प्रकार मिले हूए, खेही, 
सबको धारण करने ओर सव विद्याओं का अध्ययन करने वले हों | 
तद्धः सुजाता मखतो महित्वनं दीर्ध वों दाचमरदिंतेरिव वरतम्‌। 
इन्द्रश्चन त्यज॑सा वि ह॑णाति तज्ञनाय यस्म सुकृते अराध्वम्‌ ॥१२॥ 

भा०-यह वायुओं का दी महान्‌ सामभ्य है, ओर उनका ही रुमवा 
चोडा दान सामथ्यै है जो विद्यत्‌ भी जर के साथ विविध कुटिल मागे पे 
चमका करता है | उसी भ्रकार हे उत्तम ऊलों में उत्पन्न ओर गुणाम 
ग्रसिद्ध विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोगों का वह नाना प्रकार का महान्‌ साम्य 
है, ओर आप लोगों का ही वह रम्बा चौडा विद्यादान है, आप रोगो का 
ब्रत आचरण भी सूय के त के समान ही है । आप लोग जिस उत्तम 
युण्यकारी घुरुष के उपकार के लि विद्या आदि दान करते हो, उसके 
उपकार के ख्य एेश्वयैवान्‌ पुरुष भी अपने दान देने योग्य धन से प्रत्यक्ष 
परोक्ष विविध प्रकारो से सहायकारी होते दँ । 
तद्व जानित्वं मखतः परे यगे परू यच्छुसमस्घतास श्रवत | 
अया धिया मनवे शरष्टिमाव्य। साकं नरो ठंसनेरा चिकित्रिरे ॥१५॥ 

भा वायुगण की यह बन्धुता है किवे गत वधे या गत काल ॥ 
समान शान्तिदायक मेधादि को घन; लाते है ओर उसकी रक्षा करते दै । 
इस प्रकार मनुष्यमात्र को सुख ओर अन्न आदि प्राक्च कराकर अपन 
व्षणादि कर्मो सहित ही जाने जाते है । उसी भकार हे विद्वान्‌ परुषे / 





ममम 
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आप लोगों का बह उत्तम बन्धुभाव है कि जाप रोग जीर्धजीवी होकर 
अतीत काल मे भी जो उपदेश्च करने योग्य उक्तम वेद्वचन ओर ज्ञान 
रहता है उसकी रक्षा किया करते हो, ओर इसी उत्तम धारण शक्ति 
बुद्धि ओर अध्ययन आदि कमे से मनुष्यमात्र के हित के ल्यि श्रवण 
करने योग्य जान की रक्षा करके, स्वयं नेता वनकर उत्तम आचारो ओर 
कर्मके साथन्ञान का सम्पादन करते ओर कराते रहते हो । ठेसा ही 
किया करो । , 
येन॑ दीं मरूतः शृशावांम युष्मान परीरसा तुरासः । 
रा यत्ततनन्वृजने जनांस एभियज्ञभिस्तदभीिमश्याम्‌ ॥१४॥ . 
भा०--हे वेगवान्‌, वायुओं के समान सर्वोपकारक विद्वान्‌ ओर 
:बर्वान्‌ युरूपो ! आप रोगों के जिस वड भारी साम्यं ओर ज्ञान ते 
हम वहुत रम्बा जीवन बदा छते ह, ओर आप के जिसं॒विघ्तनिवारक 
बल पर निभर करके लोग नाना यक्त करते है, मेँ उन यज्ञो, दान, सत्संग 
उपासना आदि एण्यकर्मौ के साथ २ आपके उसी बर साम्यं से अपने 
अभीष्ट, मनचाही मनोकामना को प्राक्च करं । 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमोन्टार्यस्य॑ मान्यस्य कारोः । 
पषा यालीष्र तन्व वयां विद्यामेषं वृजन जीरद्‌वुम्‌ ॥ १५॥ 
भा<-व्याख्या देखो इसी मण्डल के सू° १६५ का १५ वां मन्त्र । 
इति तृतीयो वर्मः ॥ 
६७ | । 
अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो मस देवता चन्दः--१, ४, ५, सुर्‌ पडक्तिः । ७, 


- स्वरा पङ्क्तिः । १० निचत्‌ पड्क्तिः । ११ पङ्क्तिः । २, ३, ६, ८ निचृत्‌ 


४ चष्टप्‌ ॥ एकादराच सक्तम्‌ ॥ 
सहस त इन्द्रतयो नः खहसखरमिषो हरिवो गततमाः । 
खहख रायो मादयध्ये सहसि उप नां यन्त वाजाः ॥ १॥ 


-- + ~ 0 
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भा०- हे देशचयवन्‌ ! तेरी हजारो रक्षा के साधन, उत्तम उचमी- 
, सहसरं सेनाणं, ओर हजारों रश्व, जौर जारो रेशव्यं पदान करने वाके 
कान जर नाना देश्यं जर वर ओर अन्न हरम है ओर आनन्द 
करने के चयि प्राक्च हों। 
श्रा नाऽवाभसरूता खान्त्वच्छा ज्यषछठाभवा वहादहेवंः समायाः ॥ 
अध यद्षा नयुतः परमा: ससुद्रस्य चिद्धनयन्त पारे ॥२॥ 
भा०-वे वैश्य गण ओर विद्वान्‌ जन ! जो विया ओर वयस्‌ भ 
बडी भारो क्ानञ्योतियों से ग्रकाशमान्‌, विद्वानों के सत्संग से उत्तम छम 
इद्धिवारे हं, वे हमे सदा ज्ञानो ओर रक्षा साधनों सदित प्रप्र होते रहे । 
ओरवेजो उच्ृषट कोटि के आदमी सुद के परले पार भौ धन रशं 
कीं कामना से व्यापार करते हं ओौर रेव उपार्जन करते है वे मीहे 
पराप्त दों। 
सस्य यु खचित; घृताची हिरययनििगपया न ऋष्टिः। 
गृहा चरन्ता मचुषां न याषा सभावती विद्येव सं वाक्‌ ॥ ३॥ 
भा<-जस प्रकार वाथुओं मे जर प्रकट होने. -वाली, ` उत्तम रूपः 
से विद्यमान, सुवणं के समान चमकने वाली मेघमाला ` ख्चकती तलवार 
के समान चमकती है, ओर जिन वायुओं मे समान कान्तिवारी मनुष्य 
कीखीके समान अन्तरिक्षरखूप गुफा में विचरने वाली शब्द करने वारी 
मध्यमा वाक वियत्‌ आश्रित है, उसी भकार जिन विद्वानों मं, प्रकाश. 
युक्त ओर सु-अभ्यस्त, तथा हित ओर रमणीय ज्ञान से शिष्यां के क्ान- 
सामथ्यं को बढ़ाने वाली, सबको मा होकर रमण कराने वारी, पुरुषार्थौ 
को प्राप्त कराने वारी, मनुष्य की सभाम एक साथ बैठने वारी खीके 


समान धमसभा जाद्‌ सभाओं को धारण करने वाली, हदय मे या बुद्धि 


[3 





के आश्रय होकर :विचारपूवक सुख से निकरने वाली, ज्ञान देने मं श्रेष्ट 


बाणी अच्छी प्रकार निवास. करती हैवे विद्वान्‌ जन हमारे आदरं के 
यात्र [1 `: $ > ४ {+ 28४ 
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परां गश्चा यासो कव्या साधारण्येव सूते! मिमिन्ुः । 
न रोढसी श्रपं नुदन्त घोरा ज्॒षन्त वृ सस्याय ठेवा: ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार संयोग विभाग करने वाली साधारण गति से 
बहने वारे ओर भासने वाटे वायु गण, दूर २ तकके देशा को जलो से 
सींच देते है, शब्द करने वाके मेव ओर वियत्‌ दोनों का भी गर्जन इर 
नहीं हटा देते पर्यु स्वयं भर्यकर वेग से चलकर जर का प्रदान करने 
वालि होकर, सव प्राणियों के ग्रति मित्रभाव के ियि, सबके बढाने तथा 
तथा पुष्ट करने वाले जल अन्न या सू्यंका सेवन करते कराते है, उसी 
श्रकार षिद्रान्‌ खोग अपने से कम अवस्था वाली, अपने समान बल वीरय 
धारण करने वाखी खी के साथ संगत होने वाठ, अरुकारों भौर उत्तम 
उञ्ज्वख वखों से शोभायमान होकर उत्तम रीति से खी क्षेत्र सं बीज वपन 
करं । रोने के स्वभाव वाली दुःखिता खी को या दीन दुखियाको भी वे 
अपने से दूर न करं । बलवान्‌ शत्रुओं के छिये भयंकर होकर भी दिग्य 
गुणों से युक्त एवं कामनाशील प्रेमयुक्त होकर अपने कुल को बढ़ने 
वारी घरी को हीमित्रभाव की ब्रृद्धि के ल्यि उससे ओर अधिक 
प्रेम करं | 


3 


जोपद्यरदमसय सचध्यै विषितस्तुका रोदसी नमणः । 


स्रा सयव विघतां रथ गच्छेषप्रतीका नभखां नेत्या ॥ ५।॥ ४॥ 
भा<--सूयं की मध्यान्ह कारु की दीसि जिस प्रकार तेज प्रकाश्च देने 
वारी होकर विविध रोकोंको धारण करने वाले सूयं के रमणीय बिम्ब को 
भस होती है, अथवा वायु की तीव्र गति जिस प्रकार विशेषं श्षिल्प रचने - 
बारे पुरूष 'के वेगवान्‌ रथ को प्रा “ होती है, उसी रकारं असुरं अथौत्‌ 
णभ्रियं धुरेष की हितकारिणी, विविधं प्रकार से अंपने केशों -को बाधिने 
वाली, वियुक्त 'होते' हए माता पिता सम्बन्धियों `को देव॑कं आख भ 
जरु भरंलनिः वरीं संव ' मनुय कँ 'खिये : वित भ्नेवालीः' दी सिवु 
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[ अर] ०५।७ 
-------- 
खख वारी, कान्तिमती, सुन्दर खी जव जपने अभिरपित पुरुष दम 
स्वीकार करे, तव वह सूयं की कान्ति के समान ओर जर की धारा ढे 
समान विवाह विधि से धारण करने वाटे वर के प्रा्ठहो। इति 
चतुथं वगः ॥ 








आस्थापयन्त युवतिं युवानः शमे निभिच्छां चिद्थैषु पञ्चाम्‌। 


= 


छ्कां यद्ध मरूता हविष्मान्गायद्वाथं सृतसोमो दुवस्यन्‌ ॥ ६॥ 
भा०-जिस प्रकार सूयं जलो का रहण करने वाखा, ओषधियों को 
उत्पन्न करने हारा, क्रिया करता हुआ वायुजं की "गाथा अर्थात्‌ ध्वनि 
करने वारी गजेना को गाता है, तव वे वायुगण संघातयोग्य जलो 
व्यापने वारी, सब पदार्थो में गूढ खूप से रहने वाली अति बर्वती वियत्‌ 
को जर्ब्षण ओर दीिके ल्यि अन्तरिश्न मे प्रकट करते दै, उसी 
प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लखोगों का आदरणीय, उत्तम ज्ञान ओर 
अन्न सम्पदा से युक्त, देश्वयं को प्राक्च करके बृद्धो की सेवा शुश्रुषा करने 
वाखा शिष्य, जव गाथा अर्थात्‌ वेदवाणी का अध्ययन कर केतादहै,या 
अनि की परिक्रमा करता हज गाथा अथात्‌ वेद्‌ मन्त्र का पाठ करता 
है, तब वर के सखाजन धमानुकृर व्यवहारो भै अच्छी प्रकार छभ गुण 
विद्या आदि स्वभाव द्वारा अपने को भिखने बाली युवती कन्या को, 
शुभ काय के निमित्त सव प्रकार से टदृतया स्थापित करं । उसे किसी 
प्रकार काक्षोभ न होने द। 
श्रतं वेवाकम वक्म्योय पवां सख्त महिमा सत्यां श्रस्ति। 
सचा यदी वृषमणा अहंयुः स्थिरा चिञ्जनीवेहते ख भागाः ॥५॥ 
भाजो इन विद्वान्‌. पुरुषों का सत्य, बणन -करने योग, महान्‌ 
साम्यं, मे उसका उपदेश करता ह । वह यह कि जो उनम से.बीय^ 
सेवन अथात. यत्नोत्पादन करने मं .वित्त देने बाला, गृहस्थ का . अभिराषी 
पतरेषणावान्‌+ अभाव सेःयुक्त, = भाप्मतरान्‌ +. जितेन्दियःऽ दै. वहः द, धम्‌ 
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ओर रोकयात्रा मे स्थिरवित्त, सुख सौभाग्य से युक्त, घुत्र जनन मँ 
-समथं दारा को विवाहे । 


पान्ति सित्रावरुणवङ्चाचथत दमर्यमो श््र॑शस्तान्‌ । 
उत च्य॑वन्ते ्रच्युता श्ववारि वावृध ई मर्तो दातिवारः | ८ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! मित्र अर्थात्‌ सबका स्नेही या भजा को 
-मरण से बचाने वाखा, तथा वरुण अथात्‌ सब दुष्टो का वारक ओर श्रेष्ठ 
जन ओर शव्रुओं को संयमन करने वाखा न्यायकारी युरुष, निन्दनीय 
-पापाचरण से रक्षा करं । ओर छुरे पापाचारी लोगों का विनाश कर । 
इस प्रकार न करने से कभी न डिगने वाछे स्थिर राष्ट्र भी उत्तम पद्‌से 
-णिर जाते है । इस प्रकार दानयोम्य कर आदि सं्ाह्य पदार्थौ को प्रजा 
से स्वीकार करने वाखा पुरुप सव प्रकार से बदता ओर इस प्रजाजन को 
भी व्रदाता हे । 
नही च वों मर्तो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवंखो त्रन्त॑सापुः। 
ते ध्रष्णनना शव॑सा शृशुवांसो ऽणो न दवेषो धृषता परिशुः ॥ ६ ॥ 
भा०-हे श्रमं का नाश्च करने वारे बलवान्‌ पुरुषो ! . हम प्रजा- 
जनों मे से आप लोगों के वर ओर क्षानका दूर ओर पास कदींभी 
कदाचित्‌ को पार न पा सके | आप सव लोग शघ्रु का पराजय करने 
-वाले बरु से सदा बदते हुए, जपने धषेक बरु द्वारा हषं करने वाङे अधा- 
भिक श्रनरुमों को, जल को तरो के समान, चारों ओर से घेर कर रोक रो। 
वयमयेन्द्रस्य र्ठ! वयं श्वो वोचेमहि सयं । 
वयं परा महि च चां श्रनघ्न्‌ तन्न चछ सन्ता नरा मयुष्यात्‌ ॥१०॥ 
भा०--हम रोग परमेश्वर वा राजा के अति भिय होकर रेश्चयैवान्‌ 
-परमेश्वर की जाज ओर आने वाठे दिनों भे आगे भी अन्य मनुष्यो के 
-सत्संग मं स्तुति. कर । उसके गुणों का वणन - कर ।- हमःपषले भी ओर 
अव सब दिनों उसके गुण गान -क। वह हरेः बहुत, बर सामथ्यं, पदान 


वरोद 
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करे । ओर बह सव ` नायकों मे से ` सवते वड़ा होकर हमारे अलु 
सुखदाता हो । 
पष जः स्तोमो मरुत इयं गीमन्दारयस्यं मान्यस्य कारेः | 
एषां यासीष्ट तन्व वथां विद्यासेषं वृजनं जीरद्‌।लुम्‌ ।॥९१॥५॥ 
` भा०--ग्याख्या देखो मण्डल १।स्‌०१६५।१५०॥ इति पञ्चमो वगैः॥ 
[ श्ट ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ मरुतो दवता ॥ दछन्दः--१, ४ निचृञ्जगती । २५ विराट 
त्रिष्टुप्‌ । ३ स्वराट्‌ तरेष्ट्प्‌ | ६, ७ युर्क वत्ेष्डप | ८, तेष्ट्प । ह 9 [मचृत्‌, 
त्रिष्टुप्‌ । {१० पक्तिः ॥ 
यज्ञायज्ञा वः स्ना तुत॒वाखाचयान्यय वा दंवया उ दाघध्ये। 
आ वाऽवाचःसुचिताय रोदस्यासंहे ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥१॥ 
भा०-हे वीर पुरूपो ! मिरुकर करने योग्य उपासना, युद्ध, यक्‌, 
सस्संग आदि प्रत्येक कायं मे आप रोगों की श्लीध्र गति भी एक समान 
वेग से हज करे । उपासना मे एक साथ मन्त्रादि करें, युद्ध मेँ एक चार 
से कदम उटठा्व, सत्संगों मे समान भाव ते वर्तेः | आप रोगोंमेपेजो 
दिन्य गुणों वाटे ओर विद्वानों के उपासक दिष्य आदिद, ओर अघ्नि 
आदि दिव्य पदार्थ को प्रा वैक्ञानिक रोग है, वे प्रत्येक काम भौर पक 
ञान को धारण करे, आप लोगों मे से नव शिक्षितो को, आकाश ओर 
परथिवी के बडे भारी रेश्वयं की बृद्धि के लियि, ओर बडे भारीःरक्षा काय 
के खियि, दुःखदायी कारणों को दूर कर देने वाटे साधनों सहित, सब 
भकार सेःवरंण करं ओर उनकोःकार्य मं नियुक्त करं | . ` 
चत्राखो न ये स्त्रजाः सखत॑वस, इथ स्व॑रथिजाय॑न्त धथ्यः। 
खहंखिंयासों अपां नोमेय आखा गावो ' वन्य†सो नोक्तः ॥॥ 
भजो विद्वान्‌ पुरुष निरन्तर देश देशान्तरं मैःपरमणः करने हारे, 
वरः रेश॑यै ` नोर "आत्मतौमध्यै ऽसे : संसार भ प्रकट दै: ओर पने 








अ०२३।्‌०१६८४] ऋम्ेदमाष्ये प्रथमं मरुडलम्‌ २०३ 











वरु से बख्वान्‌ , शनरुओों को ओर वाधक मोह आदि अन्त शनुर्जंः कोः 
कंपाकर दूर करने हारे, परम सुखमय सूं के समान भकाश्चमय, सर्व- 
म्रेरक परमेश्वर को साक्षात्‌ करते दै, वे संख्या मे ` सहस्रो जरतरंगों के 
समान स्वय भां क्ञाना ओर क्मां का उपदेश करने हारे, तथा गौओं के 
समान क्तानदुग्ध से सवको पाटने वारे, ओर अभिवादन आद्र ओर 
कामना करने योग्य, सेचन करने वाटे मेधो के ` समान मुख से जान का 
पण करनं हारं ह। 
सामासान य सुतास्तृप्तांशवो दृत्छु पीतासो दवसो नासत । 
एषामसशु रास्भरीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दघे ॥३॥ 
भा०-सोम आदि ओषधियां जिस भकार .एक २ रेशे मे तृच अर्थात्‌ 
रस से पूणं होती हँ उसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष सौम्य गुणों से युक्त 
शिष्यो वाटे, तथा त्री ओर अपने ओरस पुत्रों वाछे है, वे दयां म पूणे 
तृक्च होकर सेवकों के समान सदा सेवा करने को तैयार होकर विरा । 
उत्तम गृहस्थ कार्यो को आरस्भ करने वारी, या प्रेमारिगन करने वाली 
खी जिस भ्रकार कन्धों पर हाथ रखकर पति का आलम्बन ओर अटिगन 
करती है उसी प्रकार इन वीर पुरुषों के कन्धों पर बर्वती अखादि शक्ति 
आश्रय पाती है, ओर हाथों मे अपना खा्य भोजन ओर क्रिया कोशल 
या कत्तव्य अथवा हाथों मे हस्तम्राण ओर काटने वारी तल्वार सदा 
तैयार रहती है । 
अरजः. स्वयुक्ता दिव श्रा वथा ययुरमर्यः कशया चोदत 
समना । शरेणएवस्तुविजाता . , भ्रचुच्यव॒देव्टहानि चन्खरुतो 
साज्यः ॥ 8 ॥ ग च क स्क 
भार जिस प्रकार वाथुगण अपने ही बर से प्रेरित होकर आकाशः 
म अनायासं-आते जाते दै, भर ` अपनी. गतिः से ¦ आप :ही-सवक्रो.पेरितः 
आरं वे जिसं : भकारं रेणुरंहितः अर बरुलाली : हकरं व्वमकते- 
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-सूय से रदिमयां पाकर बद टद्‌ बनं पवेतों को भी कंपा देते है, उसी 
भकार ये वीर पुरुष ओर विद्वान्‌ जन धनैश्वयै के दवारा नियुक्त होक 
तेजस्वी पुरुष के अधीन अनायास ही जाते आते हँ । वे साधारण मु 
-से भिन्न रहकर स्वयं श्ासनग्यवस्था से प्रजा को संचाणिति क| ३ 
` हिंसादि दोषों से रदित, बल द्वारा प्रसिद्ध, तीव्र गतिवान्‌ , ओर चमचमति 
शाखं से सुसनित होकर शन के टद्‌ सेन्यो ओर दुर्गो कोभी कपा देते 
ओर स्थायी देश्र्यो ओर पदों को प्राक्च करते हे । 
का बाऽन्तमरूत षटिवदता रजात त्मना हन्वेव जिह्वया । 
धन्वच्युत इषां न यामनि पुरुप्रेबा अहन्योऽनेतशः ॥ ५॥ ६॥ 
भा०्-दुधारा तख्वार के समान विजरी को धारण करने वाटे नैते 
वायुगण होते दै, वे बृष्टियों अन्नोंको प्राक्च कराने के लि आकाशते 
जर वरसाते है, प्रश्न यह दहै कि उनके बीचसें कौन सा रल उसको चरा 
-रहा है ? उत्तर-जेसे उत्तम अश्च विना ताडना के ही मागं मँ जाताहै 
उसी प्रकार शुद्ध कान्ति से युक्त सूये जो दिन को करनेदारा ह वही सव 
वायुगण को चला रहा है | ठीक इसी प्रकार हे विद्वान्‌ ओर वीर पुरषो ! 
बिद्यत्‌ के समान रण में दुधार तलवार ओर आत्मा मेँ ज्ञान दीषिको 
-धारण करने वाछे आप रोगों के बीच वह कौन है जो जिह्धा की गति पे 
जिस प्रकार दोनों जबाडे चलते है उसी प्रकार शरु को हनन करने वारं 
दाये बाथ या स्वपक्ष परपश्च की दोनों सेना को अपनी वाणी दारा ही 
सज्ञाटिति करता हे । ओर आप रोग अन्न की परासि के छिये' जक वरान 
वाले मेधो के समान वारणो ओर सेनां के सज्राटन के कार्थ म धुप $ 
बर से शनरुओं को च्युत करने बाले, बहत से रेशर्यौ के लिय उच्छृ इच्छा 
वाटे, अश्च के समान बिना ताडना के ही मागं पर जाने वाले है द 
-षष्टो वगः ॥ 
-कंव स्विदस्य रजसा महस्परं क्वावरं मरुतो यस्मिन्नायय । 
-यच्च्यावयं थ विथुरेव संदिंलं व्यद्विणा,पतथ स्वेषम॑णंवम्‌ ॥ ६। 
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भा०-इस रोक का सबसे उक्कृष्ट बड़ा भारी कारण या आश्रयः 
कहां है ¶ “अवर' अथौत्‌ उत्पन्न कायै जगत्‌ किंस पर आश्रितहै १. 
विदान्‌ रोग ! जिस परम आश्रय पर आप पर्हुचते है उसका उपदेषा. 
करो । देवगण जिसके वरु से गति करते है १ जिस प्रकार शिथिक जरो 
कोवाथु गिरादेते दै उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुषो ! वह कौन सा बल. 
है जिससे प्रेरित होकर व्यथित दुःखितो को आप प्राक्च होते है, ओर जिस 
रकार वायु गण वियत्‌ या मेव से दीिमान्‌ जलमय मेघ को लाते ओर 
बरसाते ह उसी प्रकार आप खोगभी सर्वत्र समानभाव से व्यापक, 
सवके स्यि हितकारी, सूयं के समान दी्षिमान्‌, सव शक्तियों के सागर 
की मेव के समान आनन्दवर्पी धमेव, या आत्मा सहित विविध उपायों. 
से प्राक्च करते दो । वह कौन सा दै १ उत्तर-वह परमेश्वर है। 


॥ क (~, ~ 


(४ [4 ~ 4 
खातन वोऽमवती | 1 त्ठषा पाका मरूतः पपापष्वता । 


॥ ५ 


थद्राचा रातः परंणत ्तणा पुथज्रया च्रसयव जञ्जता ॥५॥ 


मा०--वायुओं का जलादिका विभाग रोगकारी न होकर सुख 
देने वाटा है । वह वायुओं का विभाग वेगवान्‌ , विविध फलों को पकाने 
बाख, मेव के जो को छिन्न भिन्न कर पीसने बारा होता है। बाचु 
गणो का दान सुखजनकः, बहुवेगयुक्त, मेघ कान वाला, वलात्‌ सबको 
दबाने बाख होता है। इसी प्रकार हे विद्वान्‌ जनो ! वीर पुरुष ! आप 
रोगों का किया हुभा विभाग भी अन्यो को कष्ट देने वारा न हो, भ्तयुत 
सुख देने वाखा हो । आप रोगों की दीसि नाना प्रकार के उत्तम परिणामों 
को परिपक्त करने वाली हो । ओर वह॒ आप रोगों का विविध भागोंमें 
विभक्त होना भी शन्न॒ का भरव्येक अंग पीस डाखने वाखा हो । ओर आपः 
लोगों को दिया दान पाटन करने बारे यजमान की दी दक्षिणा के समान 
कार्यक्षमता को बदाने वाला हो । ओर वह वदे रोगोंमेभी वेग या 
शक्ति पेदा कर देने बाख, प्राणों की शक्ति के समान था मेषों के बीच. 
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उत्पन्न वियत्‌ के. समान या बर्वान्‌ पुरुषों की, सेना के समान सबको 
अपने अधीन कर देने वाला ओर कल्याणकारी सुखदायक हो.। 
शति ष्टोभन्ति सिन्धवः पविभ्यो यद्श्रिशां वाच॑दीरय॑न्ति। 
श्रव स्मयन्त विद्यत; परथिन्यां यदी घृतं मरुतः परुष्णुवन्पि ॥ ८॥ 
भा०--जव वायुगण मेघ से उत्पन्न गजना को उत्पन्न करते है तव 
-जलूघाराषए्‌ या वगवाच्‌ जलधारा बहान वारं मेघ विदत्‌ ॐ आघातों 
से बरावर विष्ुव्ध होते हं, ओर , जव वायुगण सव तरफ वषा करत 
तब मानो प्रथिवी पर॒ विजलियां मानो नीचे को संह किये ईषद्‌ हास 
करती, युस्कराती ह । इसी प्रकार विद्वान्‌ रोग जव भी मेघ के समान 
ज्ञान धाराओं के देने वारे पद्‌ पर स्थित होकर परमपविन्र करने वारे 
ईश्वरोपासना तथा पवित्र कार्यौ के स्यि वेदवाणी का उच्चारण करते है 
-तब वे बहुत नदियों या बरसते मेघो या गजेते सुदं के समान स्तोभः 
नामक सामगानोपयोगी ध्वनि को उत्पन्न करते दँ । ओौर जव करत्विगूजन 
पृथिवी पर इस अभि को घृत धारा जान कराते ह तब विदोप कान्तियुक्त 
अभ्चिज्वाखां प्रत्यक्ष रूप से सुस्कराती ह, चमक उठती हैं । 
अरत पृश्चिमहते रणाय त्वेषसयास सरुलामनीकम्‌ । 
ते स॑प्छरासोऽजनयन्ताभ्बमादित्स्वधािषिरां पथेपश्यन्‌॥ ६॥ 
भा०- जिस भकार सूर्य॑ बडे भारी जीवलोक के आनन्दपू्व॑क रमण 
करने के लिये अपना यका, तीक्ष्ण ताप उत्पन्न करता, ओर वेग से जाने 
वाठ वायुगणों के समूह को भी प्रेरित करता दहै, ओर वे तीव्र वेगते 
जाने वारे वायुगण जलमय मेघ को उत्पन्न करते दँ, उसके अनन्तर 
-रोग इच्छानुकूरु जर ओर खेतों मे अन्न को ही सब ओरं बरसा.ओौर 
उत्पन्न हुआ देखते दै, उसी मकार आदित्य के समान तेजस्वी देशवयैवन्‌ 
तापी राजा या ` सेनापति बडे भारी संभराम के विजय के किये. तेजी 
तथा आक्रमण ` करने मे शर शनुमारक वीरपुरों के सैन्यः को उत्पन्न 
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करे ओर आक्ता से चखावे । ज्व वे समवाय या,दस्ते या.द्ल .बना, कर 
चने हारे वीर जन असामध्यं, धकान भ्रकट करते ह तव वे अपनी .रश्चा 
ओौर अभिरपित वेतन ओर अन्न को भी प्राक्त.करते हे । 
पष वः स्तोमो मङ्त इयं गीमौन्दायस्यं मान्यस्य कारोः । 
यषा यासी तन्वं वयां विद्यामेषं वृजनं - जीर द्‌॑नुम्‌ ॥१०॥७॥ 
भा<-ग्याख्या देखो ऋ०.१.। १६५ ।१५ ॥ इति सक्षमो वर्मः ॥ 
[ १६६ ] 


 -्रगस्त्य ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्द--१, ३ मुरिक्‌ पक्तिः । २ पंक्ति । 


५, & स्वराट्‌ पक्ति । ४ वृाहाधुम्णिक्‌ । ७, ८ निचत्‌ तरिष्डुप्‌ ॥ 
सदश्चिामिन्दर्‌ यत एतान्सहश्चिदसि त्यज॑सो वरूता । 
स नो वेधो अरतौ चिकित्वान्त्॒च्ना वनुष्व तत हि प्रेष्ठ ॥ १॥ 
भा०-हे देश्वयैवन्‌ ! दुःखों के नाशक ! सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ ! 


त्‌.भी महान्‌ हीदै। क्योकित्‌ ही इन सव बडे २ ोकों को अपने से 


उत्पश्च युतो के समान ही अपना रहा है, उनकी रक्षा करने हारा है । 
हे वायुओं के भवत्तंक सूर्य के समान ओर रिष्यों के भ्रवच्तक ज्ञानवान्‌ 
रु के समान हम सव प्राणियों के पिता के समान सवके उत्पादक ! 
बह तू स्वं पूञ्य सव कुछ जानने हारा है । तृ तेरे जितने अति भिय सुख 
है उन्हे हमे भदान कर । 

गरथज्न्त इन्द्र विश्वक्ृषटीर्विदानासो चिष्षिधों मत्वा । 

मखं पृ्सतिहांखमाना ख्॑मीर्हस्य धरधन॑स्य खातो ॥ २॥ 


भा०--हे रेश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! विदन्‌ ! मनुष्यो के बीच में विद्वान्‌ 
रोग बुरे मार्गो ओर उुरे आचरणं का निषेध करते इष तेरी समस्त 
मसुष्य प्रजाओं को उत्तम कां मे प्रेरित कर । क्योकि सुखो के वर्षाने- 


` वाले उक्तम धन के सर्वत्र विभाग कर देनेमं विद्वान्‌ पुरूषो की सव- 
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साधारण मनुष्यों के भरति जो प्रेरणा ओर दानशीलता होती है वह्‌ सा 
आद्‌ से युक्त सबको प्रसन्न करने वाली होती है । 
अम्यक्‌ सात इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनम्ति । 
अग्निश्चिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दधति प्रयांसि ॥६। 
-पा०--हे रेशवर्यवन्‌ परमेश्वर ! तेरी ही वद अवणनीय प्रेरणा भौर 
शक्ति सर्वश्रेष्ठ ओर सवेत्र व्यापक दै, जो कि विद्वानूगण अतिुरातन 
सनातन से चङे आये अनादिसिद्ध ्तान का हमें उपदेश करते दै | कष 
न्ने ङ्गा अषि जिस रकार रगकर खूब चमकता है ओर आकाश मे निसु 
भकार सूय बमका करता है उसी प्रकार भ्यापकं आत्मा मे कानवान्‌ 
पुरूष भी छद्धः ज्तानप्रकाश् से ग्रकाद्ित हो | जर जिस प्रकार दीपको 
चेर ठेते है ओर उसको अन्न प्रदान करते हं उसी प्रकार आ्राणगण भीतरी 
ओर बाहर दोनों ओर वे प्राणों को धारण करने वाटे देह को बल ओर 
अन्न प्रदान करते ओर पुष्ट करते दै । 
स्वंतूनदृन््रतंरयि दा त्राजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
स्तुव यास्त चकरमन्त वायोः स्तनं न मध्व॑ः पीपयन्त वाजञैः॥५ 
मा०- डे रेशवर्थवन्‌ ! सूय के समान अन्धकारो ओर शरभो के 
नाशक राजन्‌ ! जिस प्रकार अति बरु प्रदान करने वारी दक्षिणा के दरार. 
दान करने योग्य द्रव्य राशि को यजमान पुरोहित के हाथ सौपता ह 
उसी प्रकार तू भी सबसे अधिक वलश्ारिनी "दक्षिणा" अर्थात्‌ आत्मा कं 
काय॑ करने मे समथ वर्वती शक्ति या सेना के द्वारा हम ॒परजाजनो को 
सब रेश्वय देने वारी राज्यलक्ष्मी भ्रदाम कर । हे राजन्‌ ! जो स्तुतिः 
रजागण वायु के समान तीव्र वेगवान्‌ बलवान्‌ ओर जानवान्‌ ठ 
चाहती दै, श्चीर के देने वारे स्तन को जिस प्रकार अन्नो के दवारा अधिक! 
पुष्ट किया जाता है उसी प्रकार वे प्रजाएं भी अपने बलों ओर र्यौ 8 
घुर ओर शतु को कंपाने वारे गजनशीर तुक्च बीर को खुव सद क। 
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त्वे रायं इन्दर तोशतमाः प्रणेतारः कस्य॑ चिदतायोः । 
तयुणासरुता खढ्यन्तुये स्मा पुरा गातृयन्तींव ढेवाः ॥५॥८॥ 
भार जस भकार दानयोगय मेघ के जरु, जर के इच्छुक किसी 
भी किसान को खूव मसन्न करते जौर उसको खेत के काम मं रूगाने चाके 
हीते द उसी प्रकार हे देशवर्यवन्‌ ! दानश्शीर पुरुष ! एेश्चय॑ सत्य ओर 
धन की इच्छा करने वले के लियि अतिसुख देने वाके भौर उसको 
उत्तम कायम रूगने वाले हों | इसी प्रकार हे आचार्य । तेरे देने योग्य 
ज्तानोपदेश, वेद ओर सत्य ज्ञान के इच्छुक शिष्य को, उसफे अक्तान 
को अच्छी प्रकार नाश करने ओर हदय को सुखी करने वाके ओर उसे 
मागमे खे जने वेदं जो विद्वान्‌ जन, या विद्याभिलापी जन पहले 
परथवा क समान सवके आश्रयभूत ब्रह्मच, सन्मार्गं ओर गानयोम्य 
चेद्राशि के अभ्यास की इच्छा करते हें वे विद्वान्‌ पुरुप हमे खूब सुखी 
करं । इति अष्टमो व॑ः 
भरति प्र यादान्द्र सीर्हुषो नन्दः पाथिये सदने यतख । 
छ्मध यदेषां प्रथुवध्न(स पतास्तीर्थं नायः पैस्यानि तस्तुः ॥६॥ 
भा०-हे सेनापते ! त्‌ मेधो के समान तुक्ष पर शख वर्षानि वारे 
अतिपक्षी पर प्रयाण कर, उन पर चदृाई कर, ओर बडे भारी एथिवी 
क्रं राज्यासहासन के प्राक्त करने के निमित्तं यत्न कर | कब कर? जब 
के इन अपने वीर सैनिक पुरुषों के बडे मू, आधार वाले, द्द्‌ अश्वगण 
बडी २ प्रयाण करने वारी सेना, खिथां ओर प्रजा, पार पवा देने 
वाली नाव पर वैशय के समान संग्राम सागर से पार उतारने वाे नायक 
उुरुष के अधीन रहकर नाना बरु कर्म करने को तैयार बैदी है । 
भराति घ।राणामतनासयास मरुत श्छएव आयतासुपाब्द्‌ः। 


य मत्य पूतनायन्तमूमऋछंणावानं न पतयन्त सभ; ॥ ७॥ 


भाग जिस प्रकार वेग से बहते वाली, गतिश्ीर, भौर सब तरफ 
१७ द्वि 
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जाने बाले वायुओं की ध्वनि सुनाई देती है, ओौर जिस प्रकार वे वायु गण 





अन्न को चाहने वाठ मनुष्य को पशु आदि रक्षा साधनों ओर जल ` 


सहित प्राक्च होते है, ओर जिस प्रकार धनी रोग रक्षाकारी पुरुषों याः 
नाना ` उपयो सहित कण वाले पुरुष के प्रति अपने को उसके धन का भी 
स्वामी वतराते दहै, उसी भ्रकार दुष्टों को भय देने वारे, छक वण के 
वख वाके, उत्तम कम नौर ञान से सम्पन्न, क्ानवान्‌, सव तरफ जाने' 
वाले, वायु ओर प्राण के समान सर्वोपकारी परि्ाजकां की उपदेक्षमयी 
वाणी बरावर सुनाई दे जो विद्वान्‌ पुरुप अपने रक्षासाघनों से ओर. नाना 
प्रकार उपायों से सेना ओर सहायक मनुष्यों को चाहने वाछे पुरुप को भी 
धरणी पुष के समान प्राक्च कर, उसे अपने वश्चकर, उत्तम उपदेशो 
से उस पर आधिपत्य भराक्च करते है । 
स्वं मानेम्यः इन्द विश्वजन्या रदा सरुद्धिः शुरुधो गोच्रभ्राः 
स्तव॑नेभिः स्तवसे देव ठेवेरविद्यामषं वृजन जीरदानुम्‌ ॥८।६॥ 

भा०--हे रेशचर्यवन्‌ आचाये विद्रच्‌ ! त्‌. समस्त ज्ञानो को उत्पन्न 
करने वाली, शीघ्र ही दुःखों को रोकने ओर अज्ञान का नाश करने वाली 
श्रेष्ट वाणियों को, मान करने वाले उत्तम शिष्यो के स्यि खोरु २ कर 
रख । हे ब्रह्मदान के दातः ! त्‌ प्राणों के समान प्रिय स्त॒तिन्ञीर, विदा की 
कामना करने बा शिष्यजनों से इस प्रकार भार्भेना किया जाता है कि 
हम सन्मागै भे उत्तम प्रेरणा वाटे, पापों के निवारक, ओर जीवन देने बाले 
अग्रत को प्राक्च कर । इति नवमो वगः ॥ 

| [ १७० ] 
श्रगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ श्रनुषटुप्‌ + 

३ विराडनुष्टुप्‌ 1 ४ निवृदनुष्डप्‌ । ५ सुखि पंक्तिः ॥ पञ्चच धक्तम्‌ ॥ 

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यद द्रुतम्‌ । 
न्यस्य चित्तमभि स॑ञ्चरेएय॑स॒ता वीतं वि न॑श्यति ॥ १॥ 
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भा०-जो निश्चय से जज नदीं है वह कर भी नहीं । उसको कौन 
जानता है जो अद्धुत, आश्चर्यजनक या जो कमी हभ ही नहीं १ जो सब 
से भिन्न दै उस अन्य का ज्ञान करने का साधन चित्त इधर उधर सन्चार 
करता €, इधर उधर सवेत्र विचलित होता रहता है, वह स्थिर नदीं होता । 
ओर अच्छी प्रकार विचार ओर स्मरण किया दुआ भी विनष्ट हो जाता है। 
अथात्‌ आज, कर परसो आदि कार के भागों म उत्पन्न अनित्य पदार्थो 
को कों नही जानता | तव जो आत्मा कमी उत्पन्न नहीं हज उसके 
निपय मे भी कों क्या जाने ! वह आत्मा सबसे पथक रहने से अन्यः 
। उसका संकट्प विकट्प साधन चित्त दै बह इधर उधर जाता, नाना 

फर भोग करता, एक स्थान पर नहीं टिकता । 

किं नं इन्द्र जिघांसखि भ्रात॑रो मरुतस्तव । 

तेभिः कल्पख साघुया मा न॑ः खमर्णो वधीः ॥ २॥ 

भा०-दे रेश्वयैवन्‌ ! हम तेरे ही भरण पोपण करने वाले वा तेरे 
दवारा ही पोषण पाने योग्य, तेरे भाद हँ । त्‌ हमे क्यो मारना चाहता है १ 
त्‌_उनके साथ उत्तम, साधना द्वारा सबको वश्च करने वाठे व्यवहार से 
आचरण कर । हमें संग्राम मे, एक साथ मिरुकर बनी संघश्क्ति से जाने 
योग्य कायं म मत मार । 

कि नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे । 

चिद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥ ३॥ 

भा०-हे सबके भरण पोषण करनेहारे ! हे वृक्षादि स्थावर पदार्थौ 
कोभी वेग से उखाड़ फेंकने म समथ वायु के समान बलशाणिन्‌ ! तु 
हमारा मित्र होकर क्यों हम से अधिकं अपने को मानता ओर हमारा तिर- 
स्कार करता है, जिस भकार तेरा चित्त है हम भी उसे भाष्ठ कर, जानं 
क्या हमे दही या हर्त भी नहीं देना चाहता ? ` भाणगण आत्मा को कह 
रहे द बह सबका-भरण पोषणकारी होने से भ्राता है । दष्टा, श्रोता, मन्ता 


५ 
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अ 
आदि समान नामों से कहने योग्य होने से 'सखा' है । उसके पासं 
«मनः मननसामध्यै, ज्ञानसामथ्ये है । वह अपनी क्ञान शक्ति दही 
इन्द्रियों को प्रदान करता है । 
अर कृरावन्त वादं ससा्चाभन्यता पुरः। 
तच्रास्रतस्य चेतनं य॒ज्ञं ते तनवाव ॥ ४॥ 
मा०-वेदि को विद्धान्‌ पुरुप सुश्लोभित करं उत्तम रीति से उसका 
निमाीण करं । अनचि को आगे प्रज्वलित करं । वहां अमरणधमां नित्य जीव 
को ज्ञान कराने वाछे तुश्च परमेश्वर की पूजा, उपासना खूप यज्ञ को हम 
खी पुरुप मिलकर करं । ध 
त्वमींदिगे वखुपते वसनां त्वं मित्रा! मित्रपते धेष्ठः । ` 
इन्द्र त्वं रुद्धिः सं व॑दखवाघ प्राशान ऋतुथा हवींषि ॥५॥१०॥ 
भा०- हे रेशवय॑वन्‌ ! हे सब रश्व ओर वसने वसाने वाटे जीवां 
ओर रोकं के पालक ! तुदी सव प्राणियों, एेशचयो ओर रोको कां स्वामी 
ह | उनको अपने वश्च कर रहा है । हे मित्रो के पारक ! त्‌ सव स्नेह 
करने वारो का पारन पोषण जौर धारण करने वाखाहै। तु प्राणों के 
समान प्रिय विद्वान्‌ मनुष्यों के साथ उत्तम संवाद्‌ कर । ओर छतु अनु- 
सार उत्तम अन्नो का अच्छी प्रकार भोग करा | अधीन रहने वाठे शिष्य 
अन्तेवासी “वसुः ब्रह्मचारी ह । उनका आचार्यं "वसुपति' है । वे ही (मरतः 
ह उनसे संवाद कर उनको वियोपदेश देवे । छत अनुसार अन्नं ओर 
हविष्य का भोग करे । इति दद्मो वगः ॥ 
| १७९ ] 
्रगस्त्य ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः १, ५ निचत्‌ तरष्टप्‌ । २ त्रिष । 
८, ६ विरा त्रिष्टुप्‌ । ३. सुरिक्‌ पक्षैः ॥ 
: श्रति व पना नमसाहमेमि स्तन भित्ते खमात तुराणाम्‌ । 


2 = 


रराणता मखतो व्र्याभिनि हेव्ठो धत्त वि सुचध्वरमश्वान्‌ ॥ १॥ 
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भा०-हे योग्य शिष्यो ! मै इस नमाने के साधन, विनय को 
सिखाने वाले उपाय से तुम्हं परास होता हँ | उत्तम वेद के उपदेश से 
चंचरु दात्त वारे आप रोगो की उत्तम मति को चाहता हूं । आप सव 
अपना मनोयोग सुश्षे दं । आप रोग ज्ञान करने योग्य विद्याओं से आनन्द्‌ 
युक्त ए प्रसन्न चित्त से क्रोध ओर हदथ के बीच छुपे अनाद्र ओर 
चरुता के भाव को वश्च म करो ओर भोक्ता इन्द्रियों को विद्ोप रूप 
से वश करो । 


पष वः स्तोमो मरुतो नम॑खान्हन्द। तषो मनसा धायि देवाः । 
उपेमा यात मन॑सा जुषाणा ययं हि छठा नम॑ इदूघासंः ॥ २॥ 


भा०-हे शिष्य जनो ! हे उत्तम विद्या ओर शुभ गुण, कर्म॑, उप- 
देशों की कामना करने वाखो ! यह आप रोगों के किए विनयश्षीरता से 
युक्त, विनय से अरहण करने योग्य उत्तम उपदेश्च हदय से खूब विचार 
किया गया ओर मनन द्वारा धारण करने योग्य है | आप रोग मन से 
`इसंको रहण करते इए सव प्रकार से मनसा, वाचा, कमणा, मेरे अति 
निकर आबो । आप लोग ही अन्नो की बृद्धि करने वाङ वायुगण के समान 
गुरुजनों के प्रति विनयश्षीलता ओर उत्तम एेश्वय॑ की बृद्धि करने हारे हो । 
स्ततासों नो मरुतो खव्छयन्तृत स्तृतो सघञा शम्भ विष्ठः। 
: ऊर्ध्वां न॑ः सम्तु काम्या वनान्यहानि विश्वां मरुतो जिगीषा ॥३॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरषो ! आप लोग स्तुति किये जाकर ओर गुरुभं 
द्वारा उत्तम रीति से उपदेश्च प्राक्च करके हमे सदा सुखी करो । ओर उत्तम 


` " ज्ञान ओर देश्वयै का स्वामी अति परषसित होकर हमारे च्वि अत्यन्त 


.श्यान्ति ओर कट्याण का. करने वाखा हो. हे विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! हमारे 
पास सब दिनों सव से ञंचे .अव्यन्त , सुन्दर,. सेवने . योग्य रेश्वय॑ओर 
+ जीतने योग्य राज्यसुख, माघ हो | ` , ` , ` „ , फण 
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छ्स्माददहं तविषादीषमागा इन्द्राद्धिया म॑रुतो रेजमानः । 
युष्मभ्यं ह्या निरितान्याखन्तान्यारे च॑छृमा सृता नः ॥ ४॥ 
भा<-हे वीरो विद्वान्‌ पुरुषो ! इस रेश्चयेवान्‌ , श्चनुहन्ता बलवान्‌ 
पुरुष से प्रेरित या भयभीत होता हआ, ओर उसी से मँ प्रजाजन भयभीत 
होकर, कांपता रहता हं । इसय्ये तुम्हारे लेने योग्य जो तेज धार वा 
अख शख द उनको हम भी अपने पास रख जौर आप रोग भी हम सदा 
सुखी रखो । 
यावन्तः खीपुरपाः भवेयुः तावन्तः सर्वे शाभ्यासं युः । इति 
महषिदयानन्दः । “जितने खी पुरुष हां वे सव शद्ास्यास करः यह भावार्थ 
इस मन्त्र पर महरपिने ङ्विादै। 
येन मानांखश्चितय॑न्त उस्रा व्युष्टिषु रावा शण्व॑ तीनाम्‌ । 
सनो सरुद्धि्ैषम श्रवो धा उथ्र उग्रेथिः स्थविरः सष्ोदाः॥५॥ 
भा०--हे प्रजाओं पर सुखो की वषा करने हारे राजन्‌ ! सभाष्यक्च ! 
उषाओं के चमकने पर किरण जिस बल पराक्रम ते सवको प्रबुद्ध करती है 
उसी प्रकार सनातन से चली आयी प्रजाओं की बरितियों मे विचारवान्‌; 
ज्ञानवान्‌ ओर माननीय, उत्तम माग मे चरने हारे, या वहां के ही रहने 
वाठे पुरुष प्रजा को शिक्षित ओर जागृत करं। हे राजन्‌ ! वहत्‌ हम 
बरुबान्‌ तेजस्वी, वीरों ओर विद्वानों ओर व्यापारियों से ज्ञान, बल, 
कीति, रेश्वयं प्रदान कर । तु स्वयं भी बलवान्‌ तेजस्वी, रद्ध ओर स्थिर 
द्द्‌ ओर शन्रु पराजयकारी वल्कादेनेवालाहो। 
त्वं पारान्द्र स्ीयसो नून्भवा सरुद्धिरवयातदेव्ठाः । 
सश्रकतेभिः साखदिदंघानो विद्यामेषं वरजनं जीरदांचम्‌ ॥६।११॥ ' 
भा०--हे राजन्‌ ! रेश्वयैवच्‌ ! त्‌.अति वलवान्‌ ओर सहन्रीर 
मयुष्यों की रक्षा कर 1 उनको अपने-अधीन राजपुरुष बना कर -रख ॥ व्‌ 
राट्देह को प्राणों के समान भिय ओर शघु को मारने वाठे वीर युरो, 
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विद्वानों ओर भ्यापारी वैदयों के सहयोग से अपने क्रोध, ओर अनाद्र के 
कारणों को दूर करता रह । उत्तम, खभ, सुखजनक, तान वारे तथा 
-ध्वजा चिन्दादि वाले वीरो ओर विद्वानों के साथ श्नु को पराजित करता 
इआ राष्रका पाटन करता रह । ओर दम प्रजाजन उत्तम अन्नादि सश्दधि 
शानु वजन करने योग्य बर ओर जीवन प्राक्च करं । इत्येकाद्यो वैः ॥ 


[ १७६९ |] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ मरुतो देवता छन्दः--१ विशतड गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 
चितो बो(ऽस्त यामश्चित्र ऊती खदानवः। 
हिभानवः ॥ १॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ ओर बीर पुरुषो ! आप लोगों का जीवन मागं 
आगमन ओर प्रयाण भी अद्भुत्‌ मान करने योग्य ओर अन्यो को ज्ञान 
शरदान करने ओर चेताने हारा हो । आप रोग जो उत्तम दानशीर, सूरय 
के समान तेजस्वी होकर सब की रक्षा करने ओर ज्ञान देने के णि हो । 
८ २ ) देह मे--पराणगणों का आयमन, गति ओर व्यापन चेतनासज्नार 
करने वाखा हो । जीवनध्रद्‌ होने से वे “सुदानः हँ । न मरने वाखा अवि- 
-ना्ी आत्मा “अहिः है । उसके भानु अथात्‌ तेज ओर ओज को धारने 
वाठ प्राण “अदिभानु है । वे देह की रक्षा के व्यि होते है । 

आरे खावः खदानघो मदत ऋञ्जती शसः । 
च्रारे अश्या यमस्यथ ॥ २॥ 
भा०- हे उत्तम दानक्षीरु ओर श्रु सेना के खण्ड २ करने वाछे 

विद्वान्‌ जर राषदेह के पराणप वीर पुरुषो ! आप रोगो की जो बहुत वेग 
से जाने वाली शबरुओं को संताप देने, जलाने वाली, हिंसा करने बारी 
च्वार या शख है वह हम से -द्र रहे । ओर -वन्र के समान कठोर अख या 
दूर तक कलने वारा वियत्‌ जिसको लुम पकते हो वह भी दूर ही रहे । 
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(२) प्राणों की रोगादिनाश्क शक्ति शरीर को साधने वाली होने से 
करञञती शर" है । अदमा' भोक्ता आत्मा है जिसको वे धारण करते है | 
बह दोनों प्राक्च हों । 

तृणस्कन्दस्य जु विशः परि च्रङ्क्त खदानवः। 

ऊर्ध्वान्नः कतं जीवसं ॥ ३ ॥ १२॥ 

भा०-हे उत्तम दानशीर पुरुषो ! आप लोग जो तृण के समानः 
निलो पर आक्रमण करने वारा अत्याचारी राजा है उसके अधीन भजा 
को उससे बचाओ । हमारे जीवन की रक्षा के चिि हम ऊंवा करो। 
( २ ) अध्यात्म म--वायु से जिस प्रकार तृण हिल्ताहै उसी ` रकार 
चरने वाखा यह देह (तृण-स्कन्द है । उसके भीतर प्रविष्ट प्राणगण रोग 
जदि से बचार्वे ! ओर उनके दीं जीवन के क्वि उनको उत्कृष्ट बरबान्‌ 
बनावे । इति दादयो वगः ॥ 

{ १७३ | 
श्रगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवत! ॥ छन्दः--१, ५, १९ पंक्तिः ६, €, १०, 
९२ खरिक्‌ पृक्तिः । २८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1. ३ त्रिष्‌ । ७, १३ निच 
्रिष्डेप्‌ । ४ वृहती ॥ त्रयोदशं सक्तम्‌ ॥ | 








गायत्साम नभन्यं यथा वेरर्चा्न तद्वावृधानं खरव॑त्‌। 
गावो धनवों वर्हिष्यद॑न्धा श्रा यत्छद्यानं दिभ्य विवासान्‌ ॥१॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! जव सूयै की किरणे अन्तरिक्ष मे अपने दम्य, 
तेजस्वी निवास या आश्रयस्थान सूर्य को सब तरफ प्रकारित करदे त्वः 
प्रातःकाल के समय त्‌ जिस प्रकार भी चाहे या जिस प्रकार तू जानता हो 
उसरी प्रकार त्‌. अज्ञान के नाश करने वाछे या अविनाश्ची ईश्वर की स्तुति 
करने बारे साम का गान कर । ओर सबके बढाने वाले संव सुखो के 
स्वामी की हम भी स्तुति करं । दुधार गौं के समान ानरस देने बाली 
 वेदवाणियां, कभी नाश को न भ्ठ होकर, सबको बदाने वारे उपासनाः 


ण्न 
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यज्ञ मे दिव्य ओर सवके आश्रय परमेश्वर को सव प्रकार से प्रकट 
करतीहै। ` 
अचुषा चरृषिः सखेदुहभ्येस्रगो नाध्ना श्रति यज्जुगुर्यात्‌ । 
प्र मन्टयुमना मूत हाता भरत मया मथना यजः ॥ २॥ 
भा०--प्रजा पर सुखो का वण करने हारा, शत्रुओं पर शखों का 
वर्षण करने हारा, विद्वान्‌,  देशव्वान्‌ ओर वरान्‌ पुरुष, अपने चम 
चमाते शसखों से युक्त बर्वान्‌ श्वरौ सैनिकों के साथ गमन करे । बह भूखे. 
सिह के समान खूत्र बद्कर उद्यम करे, शत्रु पर सेनावरु को दण्ड के. 
समान उढाकर उससे पाडत करे । ओर वह सबको अन्न, वेतनादि देने 
बाख, सवका दाता, सवको सस्संगादि कराने वाखा, उ्यवस्थापक उत्तम 
मनुष्य, मननन्ञीरु ओर शच्रुस्तम्भनकारी पुरुषां के वीच उनकी स्तुति कोः 
सुनता हुआ, या न्ह प्रसन्न करता हुजा अच्छी प्रकार उद्यम करता, ओर 
समस्त नर नारियों का अच्छी प्रकार भरण पोषण करता है । 
नन्नद्धोता परि सद्यं खिता यन्भरद्गर्भमा शरदः पृथिव्याः 
क्रन्ददश्वो नय॑मानो रुवद्गोरन्तदेतो न रोदसी चरद्वाक्‌ ॥२॥ 
भा०- जिस प्रकार होता परिमित उत्तम गणित विज्ञान ओौर शिल्प 
विज्ञान के नियमों से मापकर बनाये गये गृह मे रहता है, ओर परथ्वी के. 
गभं को धन आदि से पूणं कर रेता है, उसी प्रकार किरणों द्वारा जरः को 
केने हारा सूर्य गमन करता हुआ. परिमित स्थानों मे व्यापता दहै, जर 
श्रत्‌ अथात्‌ वषं भर के एथिवी के मध्य या भीतरी ब्रीजधारक भाग को 
जर ते पूणे करता है | जिस प्रकार सवारी को ठे जाते इजा घोडा हिन- 
हिनाता है, जिस प्रकार ब्रृपभ हंभारता दै, जिस प्रकार राजसभा मे दृत 
अपना संदेश्च निभ॑य होकर कहता दै, उसी प्रकार यड विद्यत गजैनाः 
आका ओर भूमि दोनों को व्यापती है । 
` ता कर्माष॑तरास्मे प्र च्यौत्नानि देवयन्तो भरन्ते । 
जुजोपदिन्द्रौ दस्म॑व्चा नास॑त्येव चुग्म्यों रथेष्ठाः ॥ ४ ॥ ' 
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भा०--विदरान्‌ ओर दानश्ीर राजा को स्यं प्राप करने की द्च्छ 
करने वाङे पुरुप, इस राजा के हित के यि, शबर को पदच्युत करने वाले 
शखाखं का अच्छी प्रकार भ्रयोग करते दै । शखाख शब पश्च के हथियारों 
को अपेक्षा अधिक वेग से फैरने ओर जाने वाटे हों | हस ग्रजागण उन 
यन्त्रो जर अखों को वना ओर तैयार करं । वह रेशचर्थवान्‌ पुरुप 
शतुनाशकारी तेज ओर पराक्रम से युक्त उत्तम सुखदाथिनी भूमि मं सथ 
शरेष्ठ होकर, परस्पर असत्याचरण से न वत्तैते वारे खी पुरुषों के समान 
रथः पर विराजमान्‌ होकर, पूवोँक्त शदरुनाश्चक साधनों को करे । 
तमु षटुहन्द्रं यां ह सत्वा यः शरो सघनत्रा या रथेष्ठाः] 











तीचश्चियोधीान्तुप॑रवान्वनुष॑खिन्तम॑सो विहन्ता ॥५॥१३॥ 
भा०-हे विन्‌ ! त उस रेश्वय॑वान्‌ की ही सदा स्त॒ति कर जो 
` निश्चय से बड़ा बलवान्‌ , शूरवीर, रे.र्य॑वान्‌ › रथ या रथसेना पर स्थित, 
हो, ओर जो अपने प्रति आने वारे शुं के साथ सवते अधिक युद 
करने वाला, मेघ के समान शखवर्षी वीरो का स्वामी, ओौर आवरणकारी 
शुं का विविध उपायों से नाश्च करने बाला है। (२) अभ्यात्म 
-मे--इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा सत्वगुण से युक्त होने से "सत्वा?, रेश्र्थवान्‌ ओर 
` पूजायोग्य होने से “मघवा, देह ओर व्रद्याण्डरूप रथ पर स्थित, या 
रस रूप आनन्द्‌ म स्थित होने से “रथेष्ठाः है । बह बडे योद्धा के समान 
-आावरणकारी अन्तान का नाक है | इति त्रयोदशो वभ 
श्र यात्या माहना नम्या च्रस्त्यर रासा कद्यञनास्म। 
स विव्य इन्द्रा वृजनंन भूमाभि स्वघा्व ्रोपशमिव दयाम्‌ ॥६॥ 
भाजो रेश्वयैवान्‌ अपने महान्‌ सामथ्यं से सचमुच मनुष्यों ॐ 
दिप के स्थि सव कायै करने मे समर्थं है. उसॐे स्थि अगर वगर मँ 
-रहने वारे छोटे मकानों के समान स्वपक्ष ओर परपक्च की सेनाएं भी 
"पर्या नहीं है । वह महान्‌ देश्चय॑वान्‌ राजा सबको अच्छी रकार अपने 


वि 
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-वश कर ठेता है । ओर शलुवजैक वल जिस प्रकार बहुत प्रजा की ररक्षा 
करता है उसी प्रकार वह भी बल्वान्‌ होकर बहुत से रेवै ओर बडे 
-राञ्य को धारण करता है, ओर जरखमय मेघ जिस्‌ प्रकार समीप विद्यमान्‌ 
अन्तरिक्च गौर प्रथवी का भरण पोपण करता है उसी प्रकार वह भी अन्न 
सष्द्धि का स्वामी होकर समीप सोने वारी खी या बन्धुजन के समान 
स्नेहमयी प्रजा को या एथवी को पारता है । (२) परमेश्वर पक्ष मै- 
वह परमेश्वर अपने महान्‌ सामथ्यै से इतना भारी है कि उसके छ्ियि 
आका ओर भूमि भी समाने को पर्याप नदीं हँ, वह पापनिवारक महान्‌ 
आत्मा सब म भ्यापक है | वही शक्तिमान्‌ होकर परथिवी को मेघ के 
समान धारण करता है । 

खमत्घुं त्वा शर खतासुंराणं प्र॑पथिन्तमं परितंखयध्यै । 


3 


सजाषस इन्द्र मद्‌ ्षाणाः सर चयं च्रनुमद्‌ान्त वाजः ॥ ७॥ 


भा०-भूमियां जिस प्रकार अन्नं को प्राक्च होकर सूयं को रक्ष्य 
-करॐे बहुत प्रसन्न होती दै, उसी भ्रकार हे श्चूरवीर ! जो भूमिवासी प्रजां 
अपने देशवर्यो, बलवान्‌ अश्वां ओर वीरो के साथ जपने प्रेरक, विद्वान्‌ एेश्च- 
यवान्‌ पुरुप को इष के अवसरों म स्वामी मै साथ २ वडा हषै अनुभव 
करती दैवे दी संग्राम के अवसरों मं सजनं के बरु को बढ़ाने वाटे सबसे 
उत्तम मार्ग म चलने वाटे तुक्चको प्रेम ओर उत्साह से युक्त होकर सब 
-तरफ से सुशोभित करने के लिय तैवार रहते हं । 


पवा हिते शं सवना खमस॒द्र ्रापा यत्त च्चा मदन्त ढवाः। 
॥ 
विश्वा त श्रन जोष्या अद्धोः खराश्चियदि धिषा वाष जनान्‌ ॥८॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तेरे समस्त ेश्चये तथा यज्ञ यागादि सखद या 
-अन्तरिश्च के जलो के समान निश्चय से सुख ओर कल्याणकारी होते 
जव तेरी दिञ्य गुण वारी ' उत्तम प्रजाएटं इन आ पुरूषो ओर प्राणो मे अति 
हष प्राक्च करती ह । जब तु. माननीय विद्वान्‌ पुरुषां को. उत्तम आद्र 
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सत्कार ओर उत्तम प्रज्ञा या चित्त से भाक्त होता है तव तेरी सव प्रकार 
को मधुर वाणी भी अनुकूल होकर सेवन करने योग्य हो जाती है। 











`स यथा सृषखायं एन ख्सिष्टयो। नरां न शंसैः । 
च्रसद्यथां न इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तरो न कसं नयमान उक्था ॥ ६॥ 
, भा०-जिस प्रकार अग्रणी घुरूषों के उत्तम उपदेशों से लोग अपनी 
` उत्तम कामनाओं को पूणे करने म सफल होते द, उसी प्रकार हे पुरुपा 
से सव सुखो को प्राक्च करने कराने हारे नायक विद्वान्‌ ! हम रोग उत्तम 
उपदेशो से दी सुखदायी कामनाओं को प्राक्च होकर, उत्तम रीति से उत्तम 
मित्रभाव से सखा होकर रहें । देश्व्यवान्‌ पुरुष जिस प्रकार सत्कार पूजा- 
ओर स्तुति मँ दत्तचित्त होकर उत्तम स्तुत्य पदार्थं प्रदान करता है, उसी. 
प्रकार बह देश्वयवान्‌ प्रमु जेते भीतर वैसे हमारे स्तुति प्रार्थना ओर उपा- 
सना के भीतर विद्यमान रहे ¡ जिस प्रकार वेगवान्‌ रथ या पुरुष हर कामः 
पुर्ती से कर ङेता है उसी प्रकार शीघ्र फरग्रद्‌ परमेश्वर उत्तम २ वेदोपदेशं 
-को प्राक्च कराता रहे । - 
-विष्प॑धंसो नरां न शंैरस्माकांसदिन्डो वजहस्तः । 
मिच्रायुवो न पूपतिं स॒शचिषठो मध्यायुव उप॑ शिक्तन्ति यक्ेः॥१०।१४॥ 
भा जिस प्रकार उत्तम मामं के नायक पुरुषों के उपदेशों से, मनुष्य 
परस्पर स्पर्धा या द्वेष संघे को छोडकर प्रेमी हो जाते हे, उसी प्रकार 
हमारे बीच शासन को अपने हाथ में संभालने वाला बलवान्‌, पराक्रमी, 
न्यायक्षीरु राजा रहे । हम रोग कहहीन होकर परस्पर प्रेम॒से रहे । 
धर्मविरुदध स्पद्धौ न करं जिस रकार मित्रता चाहने वारे ओर ,मध्यस्थ' 
होने के इच्छुक राजागण, उत्तम श्लासन में रहकर, घुर, या नगर के खामी 
"राजा को भट पुरस्कार देते हँ, उसी भकार हे ईश्वर ! तु ज्ञान वच्र से अक्ान 
` दूर करने हारा होकर हमारा ही होकर रह, ओर उक्तम पुरुषों की शिक्षां 
-से'हम भी मानो द्वेष रदित होकर, मित्रों के इच्छुक ओर , मध्यस्य पुरूपं 








अ०२२।स०१७२।१३] ऋष्वेदमाष्ये प्रथमं मर्डलम्‌ २२१ 
न 
के इच्छुक होकर, उत्तम उपासना जर सत्संगों द्वारा इस देहपुरी के 
पार्क आत्मा की शिक्षा करते, उसकी साधना करते हे । 
यक्ञो हि ष्मेन्द्रं कश्चिन्धञ्जुहुरागश्छिन्मनसा परियन्‌ । 
तीर्थ नाच्छ ताठृषाणमोकों दीघो न सिधमा ङंणोत्यध्व। ॥११॥ 
भा०-कोई ही परस्पर संगति योग्य या दानशील राजघ निश्चय 
स देश्यैवान्‌ राजा को सणदध कर देता है। ओर को दूसरा चित्त से 
ऊुटिरता करता हुआ इधर उधर भटक जाता है । जिस प्रकार कोई स्थान 
घाटमें पियासेकोभी भली प्रकार उसे. प्राक्च होकर उसकी ष्यास धुश्ना 
देता है, ओर जैसे कोई २ लम्बा रास्ता भी जाने वाले पथिक को इधर 
उधर कर देता है। इसी प्रकार कोद आत्मा या परमेश्वर की उपासना का 
साधन इन्दर्‌ को वदा देता अर्थात्‌ इन्द्र के सशद्ध प को प्रकट कर देता 
र मन से कुटिर सदा इधर उधर भटकता है | 
मो घरू णं इन्द्रात्च पृत्ख॒ देवैरस्ति हि ष्मा त शुष्मिन्नवयाः । 


सहश्चिद्यस्य सीरहुषो यव्या हविष्मतो मरुतां बन्द्तं गीः ॥१२॥ 
भ,०--हे ेश्वयवन्‌ ! तू हमारा नीचे गिरने हारा कभी न दो। 

अल्युत इस जगत्‌ मे सेनाओं ओर संग्रामो के बीच मं तेरा शबरजं बौर 

पापों को दूर करने वाटा व्र या सामथ्यै विजयाकोंक्षी सैनिको के साथ 

-र्हा दी करता है । जिस महान्‌ वीयैवान्‌ तेरी शघ्रु को दूर कर देने वारी 

बाणी, वेतन पुरस्कार आदि पाने वाके वीर भो की प्रसंशा करती है वह 

तु हम कमी संक्रमे न डाक । ठ 

यषः स्तोम॑ इन्द्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुं हरिवो विदो नः । 

आ नोः वत्याः खधितायं देव वि्ामेषं वजन जीरदाुम्‌॥१३।१५॥ 
भा०--हे रेश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! हमारा यह बर, संघ ओर ॒स्तुतिवचन 

तेरे दित के ल्यि है । इससे तु हमारे लिय प्रथिवी, ओर सन्मागं को प्रा 

करा । हे अश्वषैन्य के स्वामिन्‌ ! हे विजयश्चीर राजन्‌ ! तू. अपने श्वय 
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की बृद्धि, रक्षा ओर उत्तम प्रयाण के ख्यि हमे सव तरफ भेज । ओर 
हम सर्वत्र अन्न, बल ओर जीवन या आजीविका देने वारे उपाय कोः 
भराप्त करं । इति पञ्चदक्नो व॑ः । 
[ २५ ] 
अगस्त्य ऋषिः । इन्द्र देवता ॥ छन्दः--निचत्पक्तिः । २, ३, ६, त 
भरस्क, पाक्तः । दराच सुक्तम्‌, ॥ 

त्वं रजनदर ये च देवा रज्ञा नृन्पाह्यसर त्वस्रस्मान्‌ । 
त्वे सत्पतिसैघवां नस्तरुचस्त्वं खल्यो वस॑वानः सहोदाः ॥ १॥ 

भा०-हे परम देश्य यक्त ! तू राजा है । तु मनुष्यों ओर उत्तम 
नायक लोगों ओर जो दानश्ञीर धनाढ्य ओर वियादाता विद्वान्‌ है उनकी 
रक्षा कर । हे बख्वन्‌ ! तु. हम प्रजाजनों का पान कर । तू. हमारा उत्तम 
वेदमय सत्यज्ञान का पारक ओर देश्वयैवान्‌ है । तूहे दुभ्खों षे तारे 
बाला, सजनो मे सर्वश्रेष्ठ, सब धनोंकोखा देने वाटा एवं बसी प्रजोः 
को जपनी छत्रछाया से रखने वाला ओर बर प्रदान करने वाखा है । 
दनो विशं इन्द्र मृधव॑चः खक यत्पुरः शम शारदद॑त्‌ । 
ऋणोरपो त्रनव्रयार्णा यूनि वघ्नं पुरूकुल्साय रन्धीः ॥ २॥ 

भा०- हे रेश्चय॑वन्‌ ! तु. दानक्ीर प्रजाओं को अति कोमर बाणी 
बोरने वाखा कर । वे धनादि के मदमे पर्ष भापण न किया कर॥ 
जिस प्रकार सू वषै की सातो कतं को खण्ड २ करता ओर मेधो 
द्वारा जर भदान करता है, मौर संयोग विभाग करते मे समथ बहुत षे 
व्रा से या वियत्‌ से युक्त वायु के छियि जल या मेव को छिन भिन्न 
करता है, उसी प्रकार जब तू सात प्रकार कीश्न्रुमं की दिसाकारिणी' 
पुरिथों का नाश करे तव हे अनिन्दनीय ! तू जलो के समान शरौ को 
ग्रदान कर, ओर बहुत से शबखाखं से सुसनित रार के थुवकगण # 
भओत्साहन के ल्य नगर के घेरने वाटे शलरुओं का विनाश कर । 
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प्रज्ञा वृत इन्द्र श्रपत्नीचया च येभिः पुरुहत ननम्‌ । 
रच्ता आय्सब्युष तूया खहा न दस तपासख वस्ताः॥२॥ 
भा०-हे शरघ्ुहन्तः राजन्‌ ! तू वरा जाकर शूर पति वाली सेनाओं ` 
को ओर तुञ्ञे अपने मन से चाहने वारी इस प्रथिवी को सञ्रारिति कर । 
बहुतों से स्मरण करने योग्य ! वीर पुरुषों के साथ तृ. जन्यों को पीडा नः 
देने वाले, शीघ्रगामी रथों के स्वामी अग्रणी को अवद्य सुरक्षित रख । 
जिससे वह सव कर्मो ओर राषटरके कार्यो पर रहने के छ्एि ओर उच्छ- 
खलो पर दमन करने के ल्य सिंह के समान निमय रहकर राष्ट्र कीः 
रक्ता करे। 
शेषन्नु त इन्द्र सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पर्वीरवस्य म्वा । 
सृजदर्णांस्यव यदयधा गास्तिष्ठद्धरीं श्रषना सष वाजान्‌ ॥ ४॥ 
भआ०-हे देश्व्यवन्‌ सेनापते ! एक ही संग्राम म तेरे चञ्र की गजेती 
ध्वनि के महान्‌ सामथ्यं से तेरे शत्ुगण पथ्वी पर गिर पडते दँ । यह सब 
तेरी ख्याति के स्यि ही है | राजा जब अपने सेनिकबलों को अपने जधीन` 
खड़ा कररता है तव युद्ध द्वारा आक्ञावाणियों को प्रकट करता या 
भूमियों को अपने अधीन कर ठेता है, ओर वेगवान्‌ दो अश्वां से युक्त 
रथ मँ वेठकर, शब्रुपराजयकारी बर से देश्व्यौ ओर संभ्रामों पर विजय 
भ्राक्त करता है । 
वह कुत्स॑मिन्द्र॒ यस्मिञ्चाकन्त्यूसन्यू ऋज वातस्याश्वा । 
प्र सरश्यक्र चहताद्रभीकःऽभि स्प्रथा यासषद्धज्बाडुः ॥*५।१६॥ 
भा०-दे श्रुना्षक सेनापते ! वायु के वेग से जाने वारे) सरलः 
गति वाङ, सुखप्रद दोनों अश्वां को, ओर श्रु के सैन्यों को काट गिराने 
वाटे शखाखर बर को, जिस पर तू चाहे उस पर चदा ठे, उस पर सेना- 
बर जओौर खरबर से चदांई कर । तु. सूयं के समाने तेजस्वी होकर अपने 
समीप अपने राज्यचक्र कोः खूब बदा ओर उसका भार अपने ऊपर अच्छी 


{२२ ऋग्वेदाय द्वितीयोऽषटकः [अ०्धाव०१७८ 





मकार रे | तब श्वल को हाथ में लेकर स्पा शत्रुओं पर आक्रमण 
, कर । ( २ ) अध्यत्म मे--दो अश्व प्राण अपान दह जो वात अथात्‌ मुख्य 
प्ाणकेदो खूप । दन्द आत्मा है । वह जिस पर भी चाहे अपनी 
-स्तुतकारौ वाणी का प्रयोग ओर प्राणापान का बल रोककर करे | बह 
आत्मा सुख “चक्र सहखदल को पहुचे ओर ज्ञान के वच्र को हाथों 
-रेकर बाधक दृत्तियों पर. विजय करे । इति श्चोडपो वमः ॥ 


॥ ५ „| ~ न [3 
ज्वर््वा इन्द्र भित्ररूञचोदपर॑द्धो हरिवो अद।शून्‌ । 
~ ॥ 
श्रये पश्य॑न्नयैमणं सचायोस्त्वयां शतौ वहमाना ्रपत्यम्‌ ॥ ६॥ 


भा०-हे दुष्ट पुरुषों के नाश्चक सेनापते ! त्‌ चोदना अथात्‌ वेदाज्ञा के 
बल से बदी हुं शक्ति से युक्त, सबसे बड़ा आदरणीय होकर, अदानरीर 
लोमी, तथा मित्रवाती को दण्ड देने वाखादहै। जो खोग तुन्न न्यायकारी 
-को अच्छी प्रकार जान ठेते द वे जव मनुष्यों की सन्तानो को हरते दृष 
-पकंडे जार्वे तो वे धूतं रोग एक साथ समवाय वल से तेरे हारा दण्डित 
किये जाया करं । 
रपत्कविरिनद्राकंसातौ नतां दासार्योपवहेणीं कः । 
करन्निस्नो मघवा दाचि नि दुं कुय॑वाचं सधि श्रत्‌ ॥७॥ 

भा०-- क्रान्तदर्शी पुरुष उत्तम अन्न को प्राक्त करने के निमित्त शत्य 
वगे के यि निवासं करने की भूमि का उपदेश करे । वह परथिवी को खूब 
एेश्वयं बढाने वारी बनावे । देश्वयवान्‌ पुरुप ही तीनों प्रकार की पवेतमय 
सम, ओर जरुमयी स्थली, अथवा उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट तीनों को 
उत्तम अन्न, एेश्चयै ओर सुखभ्रद्‌ पदार्थौ से अद्भुत खूप से पूणं करे । ओर 
-वही दुःखदायी रणांगण मेँ कुत्सित वाणी के बोलने वाछे को खूब मारे। 
सना.तात इन्द्र नव्या आगः सहा नभोऽविरणाय पर्वीः। 
भिनत्पुरो न भिदो तदे वीचेनमो वधरदेवस्य पीयोः ॥ ८ ॥ 
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भा०--हे देश्वयवन्‌ राजन्‌ ! नये विद्वान्‌ लोग तक्ष उन अनेकानेक 
तथा सनातन से चले आये भ्रजापालनकारी धर्मौ का उपदेश कर । तू 
पहर का ॒श्रुसेनाजां को विद्येषप युद्धादिकेन करने के ल्यि पराजित 
कर । तु शुका नगारेयों को तोड़ डाल, ओर करन देने वाङ, तथा 
डालने वाटे द्रोही रोगों को निरन्तर नमा । ओर राजा कोन स्वीकार 
करने वाटे हिंसक पुरुप का हनन कर उपे दण्ड दे | | 
तवं धुनिरिन्द्र धुनिंमतीच्छणोरपः सीरा न खरवन्तीः । 
अ यत्समुद्रमति शूर प पारय! तर्बशं यद स्वस्ति ॥ ९॥ 
भा०--हे देश्वय॑वन्‌ ! तूशन्रुकोकंपा देनेहाराहो।त्‌ शत्रु को 
कंपा देने वारे नायका वारी प्रजाओं को वहती नदियों या देह य बहती 
नाड्यां के समान प्रवाह मे सच्वाटिति कर । जोत हे शूरवीर ! सथ 
-को भी अतिक्रमण करके अपनी प्रजा ओर सेना के पालन करने मे सम॑ 
है इसरिये तु शीघ्रता से जाने वाटे अपने अधीन मनुष्य को, ओर यलञ- 
शील पुरुषो को सुख से सुद्र के भी पार कर, संकटों से पार उतार । 
त्वसरमाकामेनदर विश्वध स्या ग्रघृकतमो नरां चात । 
-सख नो विश्वासां स्पृधां संहोद्‌ विद्यामेषं वृजन जीरद।खम्‌ १०।१७ 
भा०--हे दशवय॑वन्‌ शतरहन्तः ! तु हमारे से से सव प्रकार से सवसे ¦ 
अधिक ईमानदार, कृपा, चौ्॑दृत्ति से रहित, ओर समस्त नायक पुरुषों 
मे से सवसे उत्तम, मनुष्यों का पालक होकर रह । वह तू हमारी समस्त 
युद्धक्रियाओं ओर सं्ामकारी सेनाओं के वीच मे शनरुविजयकारी बरु को 
देने वाखा हो। जिससे हम लोग अभिमत पदाथ, शनरुवजेक बरु ओर 
` जीबनग्रद्‌ सामथ्यं लाम करं । इति सक्षदद्यो वभः ॥ 
, | १७५ | 
-अरगरत्य ऋषिः ॥ इन्दर देवता ॥ बन्रः--१ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ विराडनुष्टुप्‌ । 
‡५ अनुष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ निष्डुप्‌ । € सुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । उष्णिक्‌ ॥ षड सुक्तम्‌ ॥ - 


१५ द्धि, 
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मत्स्यपायि ते महः पा्॑स्येव हरिवो मत्छरो मद; । 

वृषां ते व्रष्णा इन्ड॑र्वाजौ स॑हखसातमः ॥ १ ॥ 

भा०--जिस प्रकार पात्र मे रखा जा आनन्ददायक ओपधियों काः 
सार देहम इषंका सन्चार ओर तृक्षि करने वाला होता है ओर वह 

लष्यों ह्वारा पान किया जाता है, इसी प्रकार तुक्च परजा के पालक का; 

द्मनकारी सामभ्य महान्‌ है, ओर सवको हषं देने वारा होता है, जिससे 
त्‌.अति हपयुक्त रहता है । तथा जो प्रजाओं हारा पाटन किया जाता है 
हे अश्वसेन्य के स्वामिन्‌ ! हे प्रजा पर सुखो की वर्प करने वाले ! तेरा 
अति वखवान्‌ , प्रजावणे या शासक वर्म, चन्द्र के समान आल्हादकारी 
ओर देशय उत्पन्न करने वाल, ओर सदो देश्य को देने वाखा 
सहखों को एेश्वयं विभक्त करने वाखा हो । 

ऋआ न॑स्ते गन्तुमत्छरो दृषा महो वरेण्यः । 








खहावा इन्द्र सानखिः पैवनाबाल्टसर्त्यः ॥ ९ ॥ 

भा०--हे देश्वचैवन्‌ ! तेरा हषैकारी तथा दूमनकारी शासकवरभ 
नायक रूप ते स्वीकार करने योग्य तथा बल्वान्‌ होकर हें स्र हो ! ¦ 
हेन्द्र! त्‌ यावह शासकव्गं॒शवुपराजयकारी वरु वाला, देशय का 
सवत्र विभाग करने वाला, शश्र सेनाजं जौर प्रजां के मनुष्यों को द्वाने, 
हारा कभी नहीं मरता । 

त्वं हि शरः सनिता चोदयो म्यंषो रथ॑म्‌ । 

खहावान्दस्युमव्रतमोषः पां न शोचिषा ॥ ३॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू. निश्चय से शूरवीर दै । तू सन्य को ब्यूहों म 
रेश्वय को प्रजाओं मे यथोचित खूपसे विभाग करने हारा होकर पैदल 
योद्धा पुरूपं को ओर रथसेन्य को भी सञ्चालित कर । तु ही बर्वान्‌ 
होकर बरत अथात्‌ उत्तम कर्मो से हीन म्रजा के नाशकारी दुष्ट षुरूषां कोः 
अपने तेज घे, हंडिया को जाग के समान, सतघ्ष करे । 
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सुषाय सुरथ कवे चक्रमीश।न त्रोज॑सा । 

वह शुष्णाय वधं कुत्सं वातस्याश्वैः ॥ ४॥ 

मा०--हे करान्तदशिन्‌ ! तू सवका स्वामी है | त अपने वल पराक्रम 
से सूच के समान सखद्धिुक्त बख्वान्‌ , अन्धकारनाश्ञक, राञ्यचक्र, 
बलचक्र, मण्डर तथा शखवर को अप्रत्यक्ष रूपमे धारण कर । ओर 
वायु के समान वलवान्‌ सैन्य के तीव्र घुद्सवारो के द्वारा प्रजा के रक्त 
श्ोपण करने वाले आतङ्ककारी दुष्ट पुरषो के विनाश के ल्ि उनको कार 
२ कर नाशा कर देने वारे वध अर्थात्‌ शखरवल ओर राजदण्ड को 
धारण कर । 

शुष्मिन्तमो हि ते मद। दुभ्निन्त॑म उत कतुः । 

वृजना वरिछोविद्‌। मंसीष्ठा अश्वसातमः ॥ ५ ॥ 

भा०--हे देश्वयेवन्‌ राजन्‌ ! दमन का साम्य, राञ्य प्रबन्ध निश्चय 
से अति अधिक बलशारी, ओर तेरा कर्म ओर ज्ञान कासाम्य॑मी 
सवते अधिक यज्ञ, अन्न ओर तेज से युक्त है । वदते हुए ओर नगर को 
घेरने वले हु शशु का नाश करने ओर घनेशव् परा्च कराने वाटे उसी 
दमनसामभ्यं से तु. समस्त अश्वसेन्य को राष्ट्र के भिन्न २ भागों म विभक्त 
करता हुआ सवको अच्छी प्रकार जान | 
यथा पूर्ैभ्यो जरिठभ्यं इनदर मय॑ इवापो न त्यते वभथ॑ । 
तामञं त्वा जरिविद॑ जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदालुम्‌ ॥६।१८॥ 

भाग-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार प्यासे को जर अति सुखदायी होते 
है, उसी प्रकार पूणं विदान्‌ विद्योपदेष्टाओं के छि तू भी अस्यन्त सुख 
कल्याणकारी के समान यथावत्‌ हआ कर । तुक्षे रक्ष्य करके 
उस नित्य वेद्‌ विया का प्रदान करता ह| जिससे हम सब अन्न, 
मरणा, उत्तम शिक्षा, पापनिवारक बर; ओरं जीवन ' प्रास्त कर ठं ॥ 
इत्यष्टादश वर्गः ॥ 
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------ ~ =-= 
` [ १७द ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४ श्रनुष्टुप्‌ । २ निचृदनुषटुप 
३ विराडनुष्डप्‌ । ५ सुरियुष्णिक्‌ । त्रिष्डप्‌ ॥ षडर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

मात्ख ना वस्य इष्य इन्द्रामन्टया चषा वश । 

ऋघायमाण इन्वसि शचुमन्ति न विन्दसि ॥ १॥ 

भा०-हे रेशवयंवन्‌ ! तू उत्तम रेश्व्यं के प्राक्च करने के छियि रजा 
जनों को आनन्दिति कर । मेव के समान दयालु एवं वेर के समान 
र्वान्‌ होकर देश्चयं का प्रदान कर, या टेश्वयवान्‌ राष्ट प्रवेश कर। 
तू श्न्रुभं का हनन ओौर अपनी वृद्धि करता इजा खूव राञ्य बदा । ओर 
समीपम कदींमीश्शन्रुको प्राक्च न कर। 

तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चपंसीनाम्‌ । 

गरब स्वधा यमुप्यते यवं न चङषदरुषा | २॥ 

भा०-हे विद्टान्‌ पुरूष ! जो एक अद्वितीय देखने वालों केव 
सर्वद्रष्टा, तू उसको लक्षय करके अपनी स्तुति वाणियों का प्रयोग कर | 
जिसको लक्ष्य करके स्तुति करने से, हर खंचने वाख चैट के प्रयत्न के 
अनन्तर या मेघ के वेण के वाद्‌ खेत मे अन्न के समान, आत्मा म असत 
बीज बोया जाता ओर उत्पन्न होता है, वह समस्त सुखो का वेक, मेघ 
के समान जौर बरुवान्‌ वलीवदं के समान आत्मा या अन्तःकरण रूप 
शचेत्रमे, खेतमें जौ के समान, दुःखों से चुडा देने हारे ज्ञानरूप अन्न कौ 
चरुपि करता कराता है । वह भवबन्धन काटने के साधन ब्रह्मक्ञान को 
उत्पन्न करता है । 


. यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च॑ स्ितीनां व । 
ध ॥ 3 (~ ~ 
स्पाशयस्व यो त्रस्मधुग्दिभ्येवादरानिंजेहि ॥ ३॥ 
भा०- जिसके दाथ मे पाचों राषटरनासी प्रजाजनों के सब भ्रकार के 
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धन ओर समस्त जनह, वह तृ जो हम से दोह करे उस दुष्ट पुरूष को, 
आकाश की बिजली के समान पीडित कर ओर दण्डित कर । 

पच्च क्षितयः-- पांच प्रकार के म्रजाजन, व्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, शद 
निषाद, अथवा देव, मनुष्य, पितृ पञ जौर पश्चीगण | (र) अध्यात्म मँ-- 
पाचों क्षिति, पञ्च प्राण । "वसुं" = संविद्‌ आदि विभूति। अस्मध्रुग्‌ = अज्ञान | , 

अुन्वन्तं समे जहि दूणाशं यो न ते मय॑ः । 

॥ |/= [+ [शब 

च्रसुमभ्यमस्य् वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते ॥ ४॥ 

भा०यन्ञ न करने हारे, बडी कठिनता से नष्ट होने वारे उस 
दुष्ट पुरुप का नाश्च कर, जो त॒क्षे सुखकारक नदीं होता । हमे उसका 
धन प्रदान कर । सूये के समान धिद्रान्‌ पुरुष ही उस धन को प्राक्च करे । 

आो यस्य॑ द्विवदैखोऽकैषुं सानुषगसत्‌ । 

आजाचिन्द्रस्येन्डो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-तिद्या ओर पुरुपाथं या राजव ओर प्रजाव्गं दोनों से बद्ने 
वारे जिसकी अनो के प्राप्ति कायं म सदा अनुकररुता रहती है, हे रेश्चय॑- 
वन्‌ ! तू उसकी रक्षा कर | त संग्राम के स्यि देश्वयंवान्‌ राष्ट के रे्र्यौ 
को प्राक्च करने के क्षि वर्वान्‌ , वेगवान्‌ सैन्य या पुरुष की अच्छी प्रकार 
रक्षा कर । ॥ 

द [3 ॥ ॥ भ [१ ॥ 
यथा पूवैभ्यो जरितृभ्य इन्द्र मय इवापोन तृष्यते ब॒भूथ । 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि वियासेषं वृजनं जीरदानुम ॥६।१६॥ 
 भा०--ग्यादया देखो ८ सू० १७५, मन्त्र ६ ) ईैत्येकोनविंशो बै: ॥ 
[ १७७ ] 
भगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द 
४ सरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ मुखि पठक्तिः ॥ स्वरः--१--४ धैवतः । ५ प्न्चमः ॥ 
पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 








५ 
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आर चषाशाप्रा वृषभा जनानां राजा कृष्ना एुख्टरत इन्द्रः.। 








स्तुतः श्रवस्यन्नवसोप मद्रिग्युक्त्वा हरी दृपणा याद्यवाङ्‌ ॥१॥ 

भा०-- मनुष्यों को विद्या ओर देश्वय॑से पूणं करने वाला मेघ के 
समान सबको विद्या ओर देशवर्यौ का देने वाखा, सव मनुष्यों का राजा 
सब प्रजाओं के वीच में सवते सत्कारं करने योग्य पुरुष ही इन्द्र" है 
बह परा हो । हे राजन्‌ ! त्‌ प्रशेसित होकर, यश ओर धन का अभिलाषी 
होकर, अपने रक्षणसामर्यं से समस्त कामनाओं को प्राप कराने ओर 


स्वयं करने वाखा घोड़ों को जोड़कर हमारे समीप आ । 


४ 
ये ते वृष॑णो वपभासं इन्द्र बरह्मयुजो वृषरथासो श्त्या; । 
रतो रा तिषठ तेथिरा याद्यवांङ्‌ हवामहे त्वा सुत इन्द्र॒ सोमे ॥२॥ 


भा०-हे देश्वयैवन्‌ सेनापते ! जो तेरे बल्वान्‌ प्रजाओं मे श्रेष्ठ ओर 
रजा ओर शब्रुओं पर मेधो के समान सुखो ओर शखों की वर्षा करने 
वारे दानवीर ओर युद्धवीर, महान्‌ टेश्वयै ओर अन्न से युक्त ओर उच 
उत्तम पदों पर नियुक्त, वैटगाडियों या वलवान्‌ अश्वो से युक्त रथो, पर 
सवार, वेग से गमन करने वाले हों, हे राजन्‌ ! तु.उन पर श्चासक होकर 
'विराज । उनके साथ ही सवक्रे समक्च प्रकट हो | अभिषेक द्वारा रेश्य॑ 
म्राक्च होने पर तुश्चे उरते द । 


आ तिष्ु रथं वषर वृषा ते सतः सामः परिषिक्रा मधूनि। 
युक्त्वा वृषभ्या वषभ त्तितानां हरिभ्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌ ॥२॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू बर्वान्‌ रथ ओर रथसैन्य को अपने अधीन 
रख, उस पर नायक बन कर रह । तेरे ही कार्यं के लिये बरूवान्‌ तथा 
सबको ठीक २ भरने ओर सञ्ञारन करने वाला अभिपिक्त पुरुष सेना- 
नायक हो । जिस ॒म्रकार अभिषेक कार मे जलोंका परिषेचन किया 
जाता है उस प्रकार श्रु को व्यथित ओर संतक्च करने वारे नाना सैन्यांग 
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भी खूब परिपुष्ट हों । हे नरश्रेष्ठ ! तृ हम प्रास्त होकर वलवान्‌ अश्व से 
या अश्वसैन्य के दो दलों से बलवान्‌ रथ ओर पूर्वोक्त रथ-पैन्य को जोड्‌- 
कर, अश्व सेन्यो से रथ-पैन्य को सुरक्षित करके बडे वेग से भयाण करं । 
*( २ ) अध्यात्म मे--वरवान्‌ "रथः देह है । “सोमः वीयं है । रक्तादि 
रस “मधुः है । भाण ओर अपान दो हरि" ह । वह ` चित्तमूभियों के 
विजय के लिये आत्मवश्ची होकर प्रस्थान करता हे । 
अयं यज्ञो देवया अयं मियेघं इमा बद्याण्ययमिन्द्र सोम॑ः । 
स्तीर वर्या तु दाक प्र याहि पिव निषद्य वि सचा हरीं इह ॥४॥ 
भा०-यह ध्यज्ञः अथात्‌ सवका उचित आद्र सत्कार, सन्नो का 
सस्संग ओर उत्तम व्यवस्था करने हारा राजा ओर राज्य, दिव्य गुण 
आप्त कराने हारा है । यह शादि फेंकने योग्य आयुधो से अति प्रदीष 
होने वाला सेनापति है} ये नाना धनैशवय॑ ह । हे शन्रुहन्तः ! यह महान्‌ 
श्वय, या उत्तम ओपधि रस या सबको सन्मागं मे चलाने हारा ब्राह्मण 
-वगे है | यह राञ्यदृद्धि करने वाखा प्रजाजन दूर तक फैला दुभा अथवा 
बिदा हज उत्तम आसनवत्‌ है | हे शक्तिशाछिन्‌ ! त्‌. इस प्र ॒विराज 
कर आगे -बद्‌ ओर अच्छी प्रकार इसका पारन कर ओर उपभोग कर । 
इसी राष्रमें रथ केदो अश्वो के समान राष्‌ को वहन करने वाले, योग्य 
-कार्यसञ्चाटक सेनापति ओर न्यायाधीश दोनों को भिन्न र क्षेत्र मे युक्त 
"कर, उनको स्वतन्त्रता से काय॑ करने दे । (२ ) आत्मा सूर्वोपास्य होने 
से ध्यज्ञ' है| विद्वानों द्वाराया प्राणों से संगत होने से “देवयाः' है। 
:आणवलों से शरीर को धारण करने या अति पवित्र होने से वह “मियेध्य? 
है । अद्ध 4्रह्मः है | उत्पन्न “सोमः वीय है । अन्न से बद्ने हारा शरीर 
-वर्हि है । शक्तिमान्‌ आत्मा उसका उपभोग करता है । 


आ खुष्टुत इन्द्र याद्यवाङ्प बह्याण सान्यस्य काराः । 
वयास वस्तांरवसा गरणन्ता 1वद्याखष वजन जारदायम्‌ ॥५८।२०॥ 
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न 


भा०--हे देशवयेवच्‌ ! तु. उत्तम रीति से स्तुति को भराप्त होकर, 
. वेदत्तानों को विद्वान्‌ के समान, देशवर्यो को प्रास्त कर | हम रोग मानः 
करने योग्य कारथकत्ती, रिव्पी के ज्ञान ओर रक्षा साधन से सुरक्षित 
रहकर, उक्तम विद्याओं का उपदेश करते इष, प्रतिदिन उत्तम ज्ञान ओर 


` उत्तम देशव प्राक्च करं । ओर अन्न, वरु ओर जीवन भी मास्त करं । इतिः 


विश्च वर्मः ॥ 
[ १७८ | 
अगस्त्य ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चछन्दः--१, २ मुरिक्‌ पडक्तिः । ३, 
। निच त्रिष्‌ । ५ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ पञ्चच सक्त ॥ 

यदध स्था तं इन्द्र श्ष्िरस्ति यय! ब॒भूथ॑ जरितभ्य॑ ऊती । 
' मा चः काम जहय॑न्तमा घण्विश्व| ते अश्यां पर्याप॑ त्रयोः ॥१॥ 

भा०--हे देश्वयैवन्‌ आचाय ! तेरी जो वह प्रसिद्ध श्रवण करने 
योग्य ख्याति है, जिस सेतु. विद्वान्‌ उपदेष्टा ओर स्तुतिक्ीर प्रजाजनों 
की रक्षा करने में समथ होता है, उसी ख्याति से तु हमारे कामना करने 
यौग्य, हम उत्तम ` वना देने वाके मनोरथ को भस्म मत कर । ओँ तेरी, 


` मनुष्यों के योग्य समस्त प्राक्च सम्पत्तियं को सव प्रकार से प्राप करं । 


(२) हे इन्द परमेश्वर जो तेरी श्रुति वेद है जिससे तु विद्वानों को ज्ञानः 
देता है, उससे हमारे मनोरथ को विफर न कर । 


1 ् (0 [ ~ >. | 
न चा राजन््र रा दभन्नो या.जु खल।रा कृणवन्त योनौ । 


तरापञ्चिदस्मे सुतुका अवेषन्गमन्न इद्रः खस्या वथ॑शच ॥ २॥ 
` भाग राजा सथ ओर विद्यत्‌ के समान तेजस्वी होकर भी, हमः 


` अजाओं को पीडित न करं, जो प्रजाप किं उसकी बहनों के समान उसकी 


बन्धु होकर वा उसकी शरण मँ॑स्वयं जाकर एक ही स्थान यादेश 
नाना कायं व्यवहार करती है, तथा जो इस राजा के हित के किते प्राणो 


ˆ क समान भिय होकर, उत्तम सुख भोग देने हारी होकर देश भर्म 
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फकर रहती हे । वहः देशचयवान्‌ पुरुष, देह मँ आत्मा ओर घर मँ पतिः 
के समान, हमारे प्रति मित्र भाव से हमें अन्न ओर बरु आदि प्रदान करे. 
( २ ) अध्यात्म मे योनि" देह हे | प्राणगण स्वय॑ अनायास वा आत्मा 
के वर से चरने वाले होने से स्वसा" है । वे ही आपोमय होने से “आपः 
ह । उत्तम देह पालक होने से “सुतुकः है । 
जेता खभिरिनदर॑ः पत्सु शरः शरोता हवं नाधमानस्य कारोः । 
प्रभता स्थ दाद्युष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भृत्‌ ॥२॥ 
भा०--शरण याचना करने वाङे कायैकत्त जनों के वचनों. का 
सुनने वाखा, संग्रामो मं शूरवीर, श्ुहन्ता राजा, अप्रने नायकं सहित 
विजय करने वाका होकर जव भी अपने साम्यं से करभ्रद्‌ राष्ट के समीप. 
उत्तम आ्ञाओं को उढादेनेमे समथ होता है, तभी वह रथसैन्य को 
केकर शत्रु पर प्रहार करने वाखा भी हो। 


एवा चथिरिन्द्रः खश्रवस्या प्रखादः पर्ता अभि मित्रिणो भत्‌। 
खमयं इष स्तवतं 1चचाच सच्ाकारां यजमानस्य शसः ॥ ४ ॥ 
"ण०--श्नुहन्ता राजा अपने नायकों के साथ मिरुकर उत्तम य्ञ 
ग्राप्त करने की इच्छा से, अपने मित्रा के अन्नकोखा जाने वाे 
शवुओं को पराजित करे । अथवा पराजित करने म समथ हो । वह कर 
देने वा राष्र का उत्तम उपदेष्टा के समान शासक होकर, सत्य २ 
न्याययुक्तं आचरण करने वाखा न्यायाधीश होकर, एक दूसरे के विरुद्ध 
वादीभरतिवादी की बाणियों से युक्त संयाम अथात्‌ परस्पर विवाद याः ` 
कलह के अवसर मे, उत्तम अनं के समान ग्राह्य बातों की ही स्तुति करे,. 


` उसको निणेय रूप से प्रस्तुत करे, आद्य बातों को ` नदीं । अथात्‌ छाजः 


जिस प्रकार तुष को दूर फक कर अन्नोंको ग्रहण करता है उसी प्रकार 
विवादों म न्यायाधीश माद्य स्य को रे रेव, अस्यो को नदीं । 


` त्वया बयं मघवान्नन्द्र शच्रनाभ ष्याम महता मन्यमानान्‌ । 
` त्वे जातात्वसुनो बधे भविद्याम्र॑षं वृजन जारदायुम्‌ ॥५॥९१॥ 








` मदे ऋण्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अण्शव०द९२ 
1०--हे श्रुनाशक ! राजन्‌ ! हे उत्तम पल्य धनाध्यक्ष ! तर 
सहाय से हम बड २ अभिमान करने वाटे शवं को भी पराजित करं | 
च्‌ हमारा रक्षक हो, जर वृ.दी हमारी दद्धि के णिमिहो। इम परजागण 
अन्न ओर शब को पराङ्युख कर देने वाखा वर ओर जीवन म्र करं | 
` एकविंशो वग: ॥ 
[ १७६ |] 
लोपाख्राऽगस्त्यो ऋषौ ॥ दम्पती देवता ॥ च॒न्दः--१ › ४ त्रिष्टुप्‌ ।२,३ 
नचृत्‌ नष्डप्‌ | & (वाट्‌ नष्डप्‌ ५. [नच्रदूत्रहत। ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा ढोषा वस्तेरुषसो जरयन्तीः 
शिनाति श्चियं जरिमा तनूनामप्य्‌ जु पत्नी्वष॑रो जगम्युः ॥१॥ 
भा--ष्ठेन रात जीर आयु को निरन्तर न्यून २ करते जाने वाले 
उषाकाखा मे भी प्रतिदिन निरन्तर श्रमशीर होकर गृहकार्यं करती ओर 
करता हुआ भें गृदपल्ली ओर गृहपति, अपनी आयु के पूवं के वरै व्यतीत 
कर, बाद मे बद्धावस्था देहो के सौन्दर्य को न्ट कर देती है । इसलिये ही 
वीयसेचन म समर्थ पुरुप अपने यौवन काल मं हयी अपनी धर्मं पियो 
को प्राक्च कर| 
ये चिद्धि पूवै ऋतसप ग्ासंन्त्साकं ठेवेथिरव॑दन्नतानि । 
ते चिदवासुचहयन्तमापुः सम्‌ नु पत्नी दषभि्जगम्युः ॥ २॥ 
भाजो मी पणे विद्यावान्‌, सत्यज्ञान को समान खूप से प्रा 
करने हारे दो बे ज्ञानप्दान करने वाटे उत्तम विद्वानों के साथ मिलकर 
सत्यज्ञानं की चच करं | वे भी अपना देह गिरा देते है, , ओर जीवन 
`का परम्‌ प्राप्य फल नहीं आ्त करते, इसण्यि हे खी पुरषो ! जब बड.२ 
बरह्मचारिथों तक के देह अस्थिर दहै ओर वे भी अपने छोटे जीवन मँ 
अपना उदर्य नहा माक्च कर सके तो फिर गृहस्थियों को अपने गृहस्थ 
` जीवन का उदेश्य उत्तम सन्तान रासि के लिय विम्ब न करना चाहिये, 
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अवश्य गृहस्थ का पान करने मे समथ खियां यौवन कारुरमे ही 
चीयैसेचन मे समथे पुरुषों के साथ संगति लाभ करं ओर उत्तम सन्तान 
भ्राक्च करं । 
न स्ुषां श्रान्तं यदव॑न्ति ठेवा विश्वा इत्स्पृधो च्रभ्य॑श्चवाव । 
जयावेदत्र शतनीथमाजिं यत्खम्यञ्चां मिथुनावभ्यजाव ॥ ३॥ 

भा०्-्योकि विद्धान्‌ पुरुष भी बिना उदेश्य के रम करने वाञे 
की रक्षा नदीं करते । इसखियि हे प्रियतम 1! हे प्रियतमे ! हम दोनों 
मिरुकर अपने ते स्पधां या संघर्षं करने वालों का मुकावका कर । इस 
-गृहस्थ में रहकर शतवर्षो मे व्यतीत करने योग्य जीवनखूप संग्रामः+का 
परस्पर मिलकर विजय करं । ओर एक दूसरे को अच्छी प्रकार आघ 
-करते ओर एक दूसरे का अच्छी प्रकार आद्र करते हुए दोनों पति पन्नी 
एक दृसरे को शराक्च कर, गृहस्थ कायं निभाव । 
नदस्य मा रुधतः काम त्राग॑न्नित त्राजातो अमुतः कुतश्चित्‌ । 
-लोपामुद्रा वृषणं नीरिणाति घीरमधींर घयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-रुके इए नद्‌ अथौत्‌ नाले का जिस प्रकार बर का वेग बड़ा 
अद्म्य होता है उसी प्रकार वीये का निरोध करनेहारे विद्याभ्ययनश्चीक 
-ह्मचारी का काम, गृहस्थ करने का संकल्प सुकन खी बा पुरुष को भी 
प्राक्च होता है । वह इस शरीर के स्वाभाविक कारण से ओौर अन्य बाह्य 
कारणों से ओर अन्य भी किसी अवणंनीय परस्पर प्रम आदि कारण से 
-मी प्रकट हो जाता है । एेसी दश में खी अपनी संकोच सुद्राका रोष 
कर उसे हटा करफे वीय॑सेचन मे समथ युवा पुरूष को सब प्रकार से 
भराक्च होती है । वह भी अधीर सी होकर धैर्यवान्‌ ओर गभीर शास छेने 
-बाठे पुरूष को धारण करे, उसका उपभोग करे । 

इमं उ सोखमन्तितो हस्छ पीतसुप चवे । 

यट्खीमाम॑श्चकमा त्ख स्तु पुलकामो हि मयैः ॥ ५॥ 


रयोर 
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--- 


भा०-मे खी चन्द्र के समान आल्हादजनक, उत्तम सन्तान क 


` भरसव करने मे समथ पुरूष को, अति निकटतम हदय की गहरी तह 


हामः 


मानो रसवत्‌ पिये इए के समान ही कहं, जानू ओर अनुभव करं | हम 


स्रीजन जो भी परस्पर का अपराध करं उसको बहुत सी कामनाओं 


वारा मनुष्य दृर करके हमे सुखी करे । 
श्मगस्स्यः खनमानः खनित्रः प्रजामपत्यं वलभिच्छमानः। 
उभो वणौवृषिरुधः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥६।९२॥ 
भा०-खोदने के साधन कुदाल, हल आदि से खेत को खोदता हा 
किसान या माली जिस प्रकार क्षेत्र से उत्तम फल प्राक्च करता है उसी 
रकार संकड़ा टगम आवचर सकरा को दुर्‌ फक दनम समथ, जथवाः 
अग्रिय, कुवचनादि अपराधो को दूर करने वाखा, क्षमाशील पुरुष, अव. 
दारण अथात्‌ भेदन करने वारे, संकटों को तोडने वारे उपायं से खननः 
करता हुजा, विघ्नो को दूर करता हुआ, उत्तम प्रजा, उत्तम पुत्र, ओर 
बरु को प्राप्त कराना चाहता हुआ, ऋषि के समान एक दूसरे के वरण 
वाटे वर वधू दोनोंको पुष्ट करता दै, ओर जान धन के देने वाठे उत्तम 
ओर विद्वानों के आश्रय पर दी सची र आशाभों ओर कामनाओं कोः 
माक्ष करता है । इति द्वाविंशो वैः ॥ 
[ ९० ] 
अगरत्य ऋषिः ॥ भन्न देवते ॥ दन्दः--१, ४, ७ निचत्‌ २, ४, ६१८ 
विराट्‌ तरिष्टुष्‌ । ३, ५, ६, ८ भिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ । २, ९ ञ्‌ ॥ 
पक्तिः ॥ दश्च सक्तम्‌ ॥ 
यवो रजासि सुयमांखो श्मश्वा रथो यद्वां पर्यणीसि दीय॑त्‌ । 
हिरण्यय वां पवयः युषायन्मघ्यः पिबन्ता उषस; सचेथे ॥१॥ 
भाग हे खी पुरो ! जब तम दोनों का वेगवान्‌ रथ जरण 
खो ओर रमण करने योग्य उत्तम २ स्थर परदेश को, ओर मनोज 


\ 
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। "करने वाले स्थानों को जावे, तो दोनों के घोड़े भी उत्तम रीति से वश्च 
। किये हुए होने चाहिये । रोदे की वनी चक्रधाराएं जिस प्रकार माग को 
काटती हुदै जाती द उसी प्रकार तुम दोनों के पवित्र आचार परस्पर के 
हितकारी ओर रमणीय होकर एक दूसरे को पुट कर ओर सव संकरो 
काटे | तुम दोनों जर के समान मधुर २ जीवन के आनन्द रसो का 
आस्वाद ठेते हए सव दिनों का उत्तम सेवन किया करो । 
-यवमत्य स्याव नत्तथा ्राद्धपत्सन्ना नयस्य प्रयज्याः 
खसा यद्धौ विश्वगूतीं मराति वाज्ञायेद्धे मधुपाविषे च । २॥ 
भा०- तुम दोनों विविध विन्ञानों से युक्त, सब मनुष्यों मं श्रेष्ठ, 
संगति करने योग्य, अश्च के समान श्रमणन्नीर परिव्राजक के समीप 
-बडे विनय से जाया करो । ओर हे सव प्रकार के उद्यम करने म लगे इषु 
खी पुरुषो ! ओर हे भौरा भौरी के समान मधुवत्‌ मधुर ज्ञान, अन्न, 
जादि पदार्थो का उपयोग ओर संग्रह करने हारे खी पुरषो ! जो भी 
विद्वान्‌ तुम्हारे पास स्वय प्रेम से जकर भाईं या वहिन के समान तुम 
-दोनों को, ज्ञान, वर ओर देश्य के सम्पादन करने के लिय अधिक पुष्ट, 
-श्ाक्तिशाी बनाता है, ओर उत्तम अन्न के उपयोग के णि तुम्हे उपदेश 
करता है, त॒म उसको विनय से प्रा होवो, उसवा सदा आद्र 
सत्कार करो । 
युवं पय उस्ियायामधघत्तं पक्वसामायामच पन्य गाः 
अन्तय॑द्रनिनो वाखतप्स्‌ हारो न शचियंजतं हविष्मान्‌ ॥२॥ 
भा०-जव सूर्यं के ताप ओर प्रकाश के समान शुद्ध अन्तःकरण 
-बाखा ओर उत्तम जानवान्‌ घुरुप, सत्यक्ञान को प्राप करने के अभिलाषी 
आप दोनों के भीतर ज्ञान का प्रदान करे, तव तुम दोना हे खी पुरुषो ! 
-कच्ची, कम अनुभव वारी स्वयं उन्नात कां तरफ जाने वारी अपनी द्धि 
म, वाणी का अनादि कारु से प्राक जो पक्र सारभूत जान है उसको 
"धारण करो । 


[प्‌ गवे भ 4 

२३८ ऋम्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ०४।ब०द४६ 
----------------------, 
खुं हं वम मघुंमन्तमन्रयेऽपो न प्तोदोऽघणीतकषे। 

तद्धौ नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येव चक्रा प्रतिं यन्ति मध्वः ॥४। 

भा०-हे खी, रुपो ! तम॒ दोनों सव रकार की इच्छाओं को पै 

करने ओर सव प्रकार, के अन्न प्राक करने के लियि, तथा तीनों दु से 
रहित होने ओर देह के भोजनादि भोग प्राक्त करने के चियि, ध सहित 
षत को प्राप करो, बाधक कारणों को समूल उखा देने वारे कर्मो भौर 
ज्ञानो को प्राप्त करो | हे नर नारियो ! जाप दोनों को सम्यगद्दीन करने 
वारे विद्वान्‌ का सत्संग, ओर मधुर अन्नादि पदार्थों की प्रा्ि रथ के चकर 
के समान परस्पर एक साथ ओर एक मागं पर चलने पर, खमेव 
श्राप दोवे। 

त्रा वा ढानायं ववृतीय दखा गोरोहेण तोयो न जितिः । 

अपः ज्ञोणी स॑चते माहिना वां जणो जाम्ुरद॑सो यजा ॥५॥२३ 

भा०्-जिस प्रकार श्न्ुबखं का नाश्य करने में श्रेष्ट विजयश्चील 

पुरुष, परथ्वी के भार को अपने उपर धारण करने से, नाहयकारी श्तु 
के खण्डन करने के छ्य ग्रवृत्त होता है, उसी प्रकार दहे खी पुरुषो | 
ग्रतिय्रह करने योग्य पात्रों मै उत्तम, तथा विदयाचरृद्ध सरं वाणी के उहापोह , 
द्वारा, ठुमको सव प्रकार का उत्तम क्तान देने के ययि, दुःखों के नाशक 
त॒म दोनों को प्राक्च होता दँ | ओर जिस भकार जरु नदी आदि परथ्वीमं 
ही आश्रय पाते हँ इसी भकार आक्चजन, आप दोनों की महानुभावता वे, 
सू्॑ ओर परथिवी के समान स्तुति के योग्य आप दोनोंको प्राह, 
ओर सब तत्वों का दरष्टा विद्वान्‌, ज्ञान ओर वयस्‌ मेँ बद्ध, परस्पर संगत 
ओर दानशीरु ओर यलशीरु आप दोनों को पापसे परे रखे। इति, 
त्रयोविदे वेः ॥ 

नि यद्युवेथे नियुतः खदान्‌ उप॑ स्वधाभिः खजथः पुरन्धिम्‌ । 


= ~ ~+ | 
्रषदधेषद्धाता न सूरिरा महे ददे खत्रतो न वाज॑म्‌ ॥ ६॥ 
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भा<-हे खी पुरुषो ! जव तुम दोनों भूत्यां को नियुक्त करते हो । 
तब तुम दोनों उत्तम दानश्षीर ओर विधो के नाशा करने म चतुर होकर, 
अपने प्रजाधारण के सामर््यौ से, उत्तम पुत्र के धारण योग्य सामथ्यै को 
उत्पन्न करते हो । उस समय वह तेजस्वी विद्वान्‌ वायु के समान सबका 
जीवनप्रद होकर सवको उत्तम माग मे चखावे, ओर सर्वत्र सुख सौभाग्य 
द्वारा व्यापे । ओर वह उत्तम कर्म॑सस्पादन करता हुआ प्रयोजन के लियि 
बरु को अपने हाथमे खेवे। 
वथं चिद्धि वं जरितारः सत्या विपन्यामहे वि परिर्दितावान्‌ 1 
अधां चिद्धि प्माश्रििनावनिन्या पाथो हि ष्मा वृषणावन्ति देवम्‌ ७ 

आहे देश्य के भोग करने वारे खी पुरुषो ! उत्तम स्त॒ति 
करने हारे ओर सजनों मे उत्तम सस्यवचन कने वाटे हम तुम दोनों की 
विविध प्रकार की स्तुति करते है ओर तुमसे नाना प्रकार के व्यवहारं 
करते हे । उसी अकार हित चाहने वाटा विद्वान्‌ पुरुष भी विविध प्रकार 
से उपदेश्च दे । इसी प्रकार व्यवहारवान्‌ वैश्य जन भी बहुत धनसंग्रहवान्‌ 
होकर त॒म रोगों से नाना प्रकार के उ्यवहार किया करं । ओर इसी 
प्रकार आप दोनों कभी निन्दा योग्य न होकर सव पर सुखो काष्ट 
करने वारे होकर, परमेश्वर ओर विद्वानों के समीप रहकर विद्याभ्यास 
करने वाये ब्रह्मचारी व, ओर देव के समीप स्थित इश्वरोपासक जन ¦ 
का पारन किया करो । 


यवां चिद्धि ष्माभ्विनावन च॒न्वरुद्रस्य धसखचणस्य खाता ॥ 
अगस्त्या नरा चष प्रशस्तः काराध॒नव वचितयत्खहस्वः ॥ ८ ॥ 


म०- हे व्यापक सामथ्यं वाटे खी पुरुषो ! जिस भकार विशेष ` 
आवाज करता हआ! ओर ब्रकषों को उखाड फेंकने वाला वायु सहसो ` 
गनो से नकारे के समान खी पुरुषों को सचेत करता है, उसी भकार 
विविध उपदेशों से युक्त उक्तम श्रवण योग्य ज्ञान प्रास्त करनि के टि्यि 


२४० ऋ्वेद भाष्य द्वितीयोऽष्टकः [अर४१०२५।१ 
अज्ञान ओर पाप अपराधो को उखाड्‌ फकने वाखा, नायक पुरषो म से 
उत्तम नेताओं में म्रशंसा को प्राप्त सर्वश्रेष्ट पुरुष, ध्वनि करने वारे मेष 
या नकारे के समान हजारों उपदेशों या वख्वान्‌ उपायों से तम दोनों को 
` सचेत, प्रबुद्ध ओर क्ानवान्‌ करे । 

प्र यद्वहेथे महिना रथ॑स्य प्र स्पनद्रा याथो मनुषो न होता । 
धत्तं सूरिभ्य त वा खण्नयं नास॑त्या रथिषाच॑ः स्याम ॥ ६॥ 

भा०--दानश्लीर पुरुप जिस प्रकार अन्य मनुष्यों के रथ के बरे 

भर्त होता है उसी प्रकार जव तुम दोनों आगे वद्ने मे समं होकर 
रथादि के सामथ्ये से आगे वदो, ओर सबसे आगे वद्‌ जाओ | तब तुम 
दोनो कभी भी जसस्याचरण ओर अशिष्टता का व्यवहार न करते इए 
` विदानो के हित के लिये उत्तम वेगवान्‌ अश्च जादि साधनों को रलो, 
` जिसे हम प्राजावगं देशचर्यो ते सम्पन्न हो | 

तंवां रथं वयस्या इवेन स्तोमैरश्विना सुविताय नभ्य॑म्‌। 





अरिटनेमि परं याभिंयानं विच्ामरेषं वजन जीरद्‌।चुम्‌ ॥१०।२७॥ 
भा०-हे उत्तम गुणवान्‌ पुरुषो ! आज हम आप दोनों के अधीन, 

रथ के समान संकटो से पार ठे जाने वारे नये से नये, दुःखों के निवारक, 

आकाश में जाते सूयं के समान ज्ञान वाले विद्वानों की सभा को प्राप 

होने वाले श्रेष्ट पुरुष को, सुख से दुर्गम मार्गो को तय करने के रथि, 

उत्तम स्त॒तिवचनों ओर अधिकारसूचक तथा मानवर्धक पदों से पुकार । 

ओर हम प्रजाजन अन्न, बर, ओर जीवन प्राक्च करं । इति चतुर्वि शो वैः॥ 

[ १८९ | 
शरगरत्य ऋषिः ॥ अश्विनो देवते । छन्दः--१, ३ विराट्‌ त्िष्डप्‌ । २, ४, ६, 
७? ८, & निचत्‌ वषड्‌ । ५ वषड्‌ ॥ नवं सकम्‌ ॥ 
"कटु ्ेषठाविषां रयीणाम॑ष्वर्यन्ता यडुनिनीथो अपाम्‌ । 
-अयं वौ यज्ञो ऋ प्रशस्त वसुधिती अवितारा जनानाम्‌ ॥१॥ ' 
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भा०-हे राष्रसम्पत्ति ओर व्यापकं अधिकार का भोग करने वाख 
सखी पुरूषो ! आप दोनों अभिखापा योग्य उत्तम अन्न आदि धनैशर्यो के 
लिय अतिलोकप्रिय दोकर यन्त करने की इच्छा करते इए, कमी जल- 
कणों के सदश तुच्छ प्रजाजनों को जव भी उन्नत करते हो यही आप 
दोनों कावडा भारीदानदहैजो त॒म दोनों की वडी कीत्ति उत्पन्न करता 
है । क्योकि तुम दोनों हौ सवको वसाने वेराष्रको धारण करनेमे 
समथ होकर मनुष्यों के रक्षा करने हारे दो । राजा, रानी, सभा 
सभाध्यक्ष, सेना, सेनापति आदि युग “अश्विनौ हें | 
स्रा वाम्श्वाखः शुचयः पयस्पा वात॑रंहसो दिव्यासो अत्याः । 
सनाजुवो वृषणो वीतपृष्ठा एह स्वराजो अश्विना वहन्तु ॥ २॥ 

आहे अश्वं ओर विद्वानों के स्वामी राजदीपुकूपो ! आप दोनों ` 
फे अधीन छुद्र पवित्र आचार वाले, छद्ध जर ओर पुष्टिकारक दुग्ध 
आदि पान करने हारे, वाशु के समान वेग से जाने वाले, दिव्य, शरु की 
सीमा का अतिक्रमण कर वेग से आक्रसण करने बे मनकेवेगके 
समान वेग वाले, वलवान्‌ सुरक्षित पीठ वाटे, कवचधारी, वीर ओर 
विद्वान्‌ घुशूष स्वयं सूयं समान प्रकाङामान्‌ दोकर, अश्च अर्थात्‌ राके 
स्वामी राजा रानी या राजा राजसभा उनको इस रार मे धारण करं, वे 
अश्वो के समान उन दोनों को सन्मागे पर ले जावे | ( २ ) अध्याल्म 
न्न अश्वी मन ओर आत्मा है | उनके अश्च प्राणगण ह । वे मनके वेग 
से चरते ओर स्व = आत्मा की चेतना से प्रकाशित हं । 
तरा लां रथो ऽवनिनं श्रवव्वान्त्सृप्रवन्धुरः सुविताय गम्याः । 
चुः स्थातारा मन॑सो जवीयानहम्प्वो यजतो धिष्ण्या यः ॥३२॥ 

आ रथ जिस प्रकार नाना वेगो से युक्त, सुखपूव॑क देशान्तर मे ` 
गमन करने के लिय उपयोगी होता है उस भरकार हे एक स्थान पर स्थिर 
होकर रहने वारे वीर, विद्वान्‌ खी पुरूषो ! हे उत्तम आधार या धारण 
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धः ~ 
करने योग्य एवं बुद्धि ओर विवेक में कायं करने हारो ! तुम दोनों भँ जोः 
एुरुष रथ के समान रमण करने ओर अन्यो को रमण कराने या अपने 
आश्रय रखकर ले जाने हारा, परथ्वी के समान पालन करने हारा, उत्तम 
वेगयुक्त साधनों का स्वामी, वेगवान्‌ पदार्थो ओर वीरपुरुपो के वीच मे 
व्यवस्थित, बर्वान्‌ , सन से भी अधिक वेग ओर बर वाला, अपने को 
दी सवसे प्रथम रखने हारा, सवते अधिक पञ्च सत्संगयोग्य पुरुप है, 
वही सुख से रोकयात्रा के व्यि हमे प्राप्त हो। 
इहेह जाता समवावशीतामरेपसां तथ्न्वा नाम॑ञिः खैः । 
ज्ञष्णुवासन्यः सुमखस्य खरिटिवो अन्यः सखभगः. पच उरहे ॥४॥ 
भा<-हे सूय ओर चन्द्रं के समान अधिनामक खी पुरूषो ! आप 
दोना अमुक २ कुरु मे उत्पन्न हुए, श्ररीर जर अपने गुणों से निष्पापः 
होवो । जप दोनों परस्पर संगत होकर एक दृसरे को चित्त से चाहो । 
तुम दोनों से से प्रस्येक विजयश्नीर, एक दूसरे से गुणों मं उ्छृष्ट, उत्तम 
गृहस्थ यन्त का करने वाखा, तेजस्वी साता पित्ता का उत्तम भाग्यवान्‌ 
पुत्र होकर गृहस्थ को धारण करे । 
प्रवा निचेरुः ककुहो वर्श ज्रन॑ पिशङ्गरूपः सद॑नानि गम्याः। 
हसे अन्यस्य पीपयन्त चाजसंथ्ना रजंस्यश्विना वि घाषः ॥५।२५॥ 
भा०-हे एक दृसरे के हृदय मँ व्यापक शी पुरुषो ! हे जिस ध्रकार 
बुषभ गौ के पीठे कामनावश्च जाता है उसी प्रकार त॒म दोनों मँ सेजो 
भोगो का भोक्ता ओर सवैश्रेष्ठ ओर सूय या सुवण के समान सुन्दर ख्प 
काद, वह कामना करने योग्य उत्तम २ पुत्र आदि पदार्थो को रक्ष 
। करके, गृहस्थ आदि आश्रमो को जाता दहै । त॒म दोनों ञं से प्रत्येक के 
मन ओर इन्द्रिय रूप अश्च को, मनोरञ्नन करने वारे नाना राजस्‌ भोग 
ओर नाना खोक, देशवयो से, हदय को मथन कर देने वाटे आकषण से 
ओर उत्तम २ वाद्य आदि संगीतों ते, स्वरों से विविध प्रकार से कष्ठ कर 
ओर उनकी बृद्धि करं । इति पञ्चविंशो वर्मः ॥ 
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र्वो शरद्ान्वृषभो न जिष्षाट्‌ पृवींरिषश्चरति मध्व॑ इष्णन्‌ | 
प्वेरन्यस्य पीपयन्त वाजेर्वेषन्तीरूर्ध्वा नचो न आरः ॥ £ ॥ 
भा०--सूयै ओर प्रथिवी के समान हे खीपुरुपो ! जिस भकार सूरं 
वर्षणश्चीट होकर संवको व्यापता हुआ मधु अर्थात्‌ जलों कोठेना या 
अन्नों को उत्पन्न करना चाहता हुआ पूर्भरा्च जलो को ग्रहण करता है, 
ओर वह प्रति्रतुका स्वामी दै, उसी प्रकार तुम दोनों म से शरत्‌ 
आदि उक्तम रमण करने योग्य ऋतुओं का स्वामी, निपेकादि करने में 
समथ, सव विद्चों पर विजय पाने वाखा, मधुर अन्नादि भोग्य देश्य 
ओर पुत्रादि फलों की कामना करता हुआ. प्रथम मन से चाही दाराओं 
को प्राक्च करता है । वे हृदय मँ व्यापने वारी पत्नियां भी उन दोनों मेँ से 
एक की सुख प्राक्च कराने वाटे कामनाओं ओर उपायों से, नाना भोग्य 
रेश्वय सौभाग्यो, वख्वान्‌ पुत्रों से, उसको वृक्ष ओर पुष्ट करती है । वे 
उमडती हु नदियों के समान उत्तम कोटि की तथा गुणों से मखद्ध होकर 
उसे प्राक्च हों । ( २ ) अध्यात्म मे सौ वषे जीने से “शरदार दषम" आत्मा 
है । वह मधुर फटों की इच्छा से पूवं॑विद्वानों के वाणियों पर आचरण 
करता है ] ओर वे व्यापक सत्य वारी वाणियां उसको भाक्त होतीं ओर 
अपने जानो से भर देती है। 
त्रसथि वां स्थविरा वेधसा गीवौक्हे अश्विना जधा त्ञरन्ती । 
उपस्तुताववतं नाधमानं यामन्नयामज्छृते हव॑ मे ॥ ७॥ 
मा०--हे विद्याओं ओर रेश्वयौ के पारंगत ! विद्वान्‌ खी पुरुषो ! 
आप दोनों की स्थिर, अनुभवुक्त उपदेद्य वाणी, गुरं हारा दिये ओर 
दिष्य द्वारा प्राच किये जाते समय, तीनों प्रकारो से बहती इदं रची जाय । 
आप दोनों ख॒ब ग्रह्नसित ओर गुर के समीप विद्या प्राष्ष करके, विद्या 
याचना करने वाटे शिष्य को उत्तम माग म रहकर प्रास्र होवो । न जाने 
योग्य माम के सम्बन्ध म मेरा वचन श्रवण करो । वाणी का तीन प्रकार 
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~ र 
से क्षरण = सुख से, चु से ओर हाथों से अथवा अभिधा, रक्षणा भौर 
व्यजना खूप से । या आकाक्षा) योग्या, आसत्ति से | अथवा शब्द्‌ वा 
अथं ओर उन दोनों के सम्बन्ध ते । 
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उत स्या वां रुशता वप्लखा गीखिवहिणि सदसि पिन्वते नृन्‌ । 
दृषा वां मघो चुषणा पीपाय गोन सेके मुंषो दशस्यन्‌ ॥ ८॥ 

भा०- हे षिद्रान्‌ सखी पुरुषो ! त॒म दोनों म से तेजस्वी ओर उत्तम 
रूपवान्‌ पुरुष की वह उत्तम वाणी, त्रिलोक के समान तीन सख्य प्रधान 
आसनस्थ ॒वेदवेत्ताओं की वनी धमेसभा के बीच मे सव मनुष्यों को 
सन्त्ट करे | वख्वान्‌ सांड जिस प्रकार गौ के ऊपर वीर्यं सेचन करने 
के अवसर मे अति प्रसन्न होता दहै, ओर जिस श्रकार वर्षणक्षीर मेव 
पृथ्वी पर जर वपाने मे सबको तृक्च ओर प्रसन्न करता है उसी प्रकार 
तुम दोनों मेते वी सेचने सस्थे वीर्यवान्‌ मनुष्य वी्य-दान देता 
आ स्वयं प्रसन्न हो ओर सहचरी को भी तृक्च करे । 
युवां पूषेव(भ्विना पुरन्धिरञचिमुषां न ज॑रते हविष्मान्‌ । 
इवे यद्ध वरिवस्या भुंणानो विद्यामेषं वृजनं जीरद्‌। चम्‌ ॥६।२६॥ 

भा०-हे एक दूसरे के आत्मा के स्वामी खी पुरुषो ! तम दोनों 
को उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप, सवके पोपक सूय के समान ओर राष्रको 
धारण करने वाटे राजा के समान जानकर, असि अथात्‌ तेजखी सूं 
ओर कमनीय ग्रभातवेखा के समान स्तुति करता है । जो तम दोनों को 
सेवा आदि क्तैव्यो का भी पूर्ववत्‌ उपदेश्च करता हुआ, तुम दोनों को 
ज्ानोपदेश करे । इस प्रकार हम सभी परजाजन अन्न वरु ओर दीघा 
र्ठ करं । इति षड्विंशो वैः ॥ 

[ १८२ ] 

अगरत्य ऋषिः ॥ अशिनो देवते ॥ छन्दः--१, ५, ७ निनचृञ्जगती । २ जगती । ४ 
विराट जगतीं । २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ६; = स्वराट्‌ पक्तिः ॥ ष्च सुक्तम्‌ ॥ 
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अभरूदिद्‌ वयुनमो षु भूषता रथां बृषरावान्मदता मनीषिण 
धियडिजन्वा धेष्एयां विश्पलावसू दिवां नपाता स॒रूतं 
श्राच्तता। १ ॥ 

भा०-हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! यह सबसे उत्तम देह है । इदस 
बलवान्‌ प्राणों का स्वामी, रमण करने ओर चलाने हारा आ्मा है । 
उसको उत्तम रीति से अकृत करो, उसमे उत्तम गुण ओर वरू धारण 
कराओ, उसको अच्छी प्रकार प्रसन्न करो] सूयं के समान तेजःस्दरूप 
उस आत्मा के पुत्र के समान उसको न गिरने देने हारे, ज्ञान-क्मं दोनों 
को प्रेरने वाले, उत्तम प्रज्ञा को उत्पन्न करने वाले, प्रजाओं को पालने 
वाखे धन बर से सम्पन्न, उत्तम कर्म ओर आचरण मेँ सदा पवित्र रत 
का पान करने वाले, देह मे सदा छद्धि बनाये रखने बारे, दो प्रधान 
युपो के समान देह मे प्राण ओर अपान हे | उनको उत्तम सामध्यवान्‌ 
करो ओर सव प्रकार से अन्नादि द्वारा इष्ट पुष्ट करो मौर त होवो । 
इन्द्रतसरा हि धिष्ण्या सरुत्तमा दस्ला दंसिष्ठा रथ्या रथातमा । 
परं रथं वहेथे मध्व आ्राचतं तन दाश्वांखमरुप याथा च्राश्वना ॥२९॥ 

भा०-हेजो खी पुरुप रमणयोम्य गृहस्थरूप रथ को मधुर अन्न 

ओर आमोद प्रमोद ओर स्नेह से पूणकर धारण करते ह ओर जो 
जपने देहखूप रथ को बलवीर से पूणे.रखते द, वे इन्द्रतम ` अथात्‌ 
देहरथ मे खगे उन्तम घोड़ो के समान हो, वे सव प्रकार से क्ानवान्‌ , 
ज्ञानप्रद गुरु को उसी रम्य गृहस्थ बत से प्राक हों । ( २.) अध्यात्म 
म वे इन्दर = आत्मा के प्रमुख बल होने से न्दत" दं । स॒ख्य भराण 
होने से मरुत्तम, दुःखनाशक होने से “दख”, देह मे हित होने से थ्य 
देह म आश्रित होने ते रथीतम ह । वे अन्न पाख्ति देह का वहन करते 
हे । उसी देह से वे सव प्रकार से चेतनावान्‌. आत्मा को प्रास ह | 
किम दस्रा कृणुथः कमासाथं जया यः काश्चदहावेमहायत । 
अति क्रमिष्टं ्ञरत पण्रसुं ज्योति विप्राय कृणत चस्यव ॥ ३॥ 
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भा०-हे गर्भो ! जाप विद्याका परक्रम करने वारे शिष्य की 
ग्रज्ञा या सतिकोपार करतेदहो ओर वेदवाणी के इच्छुक विद्वान्‌ जो 
कोह भी विनादान भेटेके भी आता है उसके लिये क्या आप दोनो 
उदासीन रहते हे १ या क्या करते हे ! उदासीन नहीं रहते, प्र्युत्‌ ज्ञान 
का प्रकाश प्रदान करते हा । (२) प्राणापान इस देह मे कैते रहते है १ 
क्याकरतेहें? जो पुरुष अन्न नहीं खाता उसकी क्रियाशक्ति ओर प्रज्ञा 
कोन्यून कर देते ओर पीडति कर देतेदं। जो वाणी को वोलने वाखा 
¶विप्र' अथात्‌ विविध उपायो से शक्ति को अन्नादि ते पूणं करता है उसको 
वे प्रक।श, तेज देते द 
जम्भयतस्भिता रायतः शनो हतं स्रधा विद थस्तान्यश्विना। 





'वाचवाच जार्तू रलना छकृतसुमा रख नासत्यावते मम ॥ ४॥ 
भा०-सवब ओर से सौकते ओर भर्यकर चीत्कार आदि करते हुए 


कत्ते के स्वभाव ऊ जन्तुओं ओर श्ातरुओं का अच्छी प्रकार नाश करो । 


संम्रामकारी पुरुषों का मारो | हे विद्या ओौर वरु से युक्त खी पुरुषो ! 
आप दोनों उक्त कर्मो के करने के नाना साधनों को श्ाघ्च करो ओर जानो । 
ओर आप रोग उत्तम उपदेष्टासे विद्या प्राक्च करे हरेक वाणी को 


उत्तम रमणीय गुणों से अक्रत, रलो से जडी कड़ी के समान बनाओ | 


एसे आप दोनों कमी असव्याचरण न करते हुए मेरे प्रशं सनीय उपदेश 
को जानो ओर उसका पाटन करो । 
युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु स्चवमात्सन्वन्ते पत्तिण तोग्रयाय कम्‌ । 
येनं देवजना मनसा निरूहथुः सपनी पेतथः तोद सो सहः ॥५।२५॥ 
भाप दोनों खी युरुष व॑ मिलकर समुद्रो भे, एेसे २ अपने 
जनों से युक्त या च्द्‌ पक्षों ओर पतवारों वारे जहाज को, शद्ुनाश्चकारी 
चा ञेन देन करने वाटे व्यापारी पुरुषों के उपयोग के खयि बनाओ । 
जिससे विद्वानों मँ विययमान्‌ क्ञान के द्वारा सुख से गमन करने मे समथ 
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होकर दूर २ तक पहुचो, ओर बडे भारी जरसागर के भी पार करने में 
समर्थं होवो (२) अध्यात्म मं--यह देह प्राणों के आश्रय पर बना 
संसार सागर से पार उतरने का श्व है, आत्मायुक्त होने से “आात्म- 
नवान्‌? है । वाम, दक्षिण पाश्वं पक्ची के तुट्य हे । इति सक्तविश्लो वर्मः ॥ 
स्रव्रविद्धं तोभ्रयस्चप्ख न्तरनारस्थणे तमसि प्राविद्धम्‌ । 
चतस्रो नावो जलस्य जुष्टा उद्श्िभ्यामिषिताः पारयन्ति ॥६॥ 

मा०-सञुद के मध्य मागमे साथ गी चार २ नौकां हों, जो 
सुदो के वीच भ आरम्बन रहित, भयजनक अन्धकार के समान गंभीर 
जट में फते जौर निराश हुए भ्यापारी जन को जल अशनि ते युक्त अश्व 
अथौत्‌ पएंजिनों के दो दौ स्वामियों से सञ्चाछ्ति होकर उसे पार पर्हुचा 
देवं । (२ ) अध्यात्म मैँ--जटठल' मध्यस्थ सख्य चित्त मे लगी चार 
ना चार अन्तःकरण दह | देहधारी यह ^तौग्रय', जीव है | जो आलम्बन 
रदित, निरुपाय अव्रिदयान्धकार मे फंसा ओर प्राणों मँ या लिङ्ग शरीरं 
से फसा रहता है । अथवा चार नौका चार वेद, जो अज्ञाने फंसेको 
-तारते है । 
कः स्वदत्ता निष्ठितो मध्य श्ररखा य तोग्रया नाधि 
यर्वषखजत्‌ । पर्णा भ्रगस्य पतरोरिव्रारभ उदश्विना ऊहथुः 
श्रोम॑ताय कम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-जरके वीचमें कौन सा वह ब्रक्ष खूब अच्छी प्रकार च्दृता 
से स्थित हे जिसको उत्तम बरुवान्‌ पुरुप जल के बीच मे अति दुःखी 
होकर एवं आश्नावान्‌ होकर खुत्र अच्छी भ्रकार पकड र्ता ह ¶ एगरतं 
हुए वानर के लिय जिस प्रकार पतते ही उसको सम्भारने के स्यि पया 
होते है, उसी भकार विद्वान्‌ खी पुरुष भी गिरने वाले, आश्रय को खोज 
रगाने वाटे पुरूष के आलम्बन के रिय पाटन करने वारे साधन बनकर, 
कीति के टि उसे उपर उडा लिया कर । पू प्रश्न का उत्तर है--जिसः 
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भकार जख से भरे सागर के बीच आरम्बन के टियि वह दृक्ष की वनी 
नोका ही है जिसे ञ्यापारी वा परराषटर विजयी आश्रय के ख्य पकडता है | 
तद्धा नसा नासत्यावचु ष्याद्यद्वां मानास उचथमवोचन्‌ । 
च्स्माटद सदसः सखास्याद्‌ा विखासषं चजन जारदाचम्‌ ॥८॥२८॥ 
भा०-हे सदा सत्य का मापण, सनन ओर आचरण करने वाले 
नर नारी जनो ! तुम दोनों के माननीय परप जो वेदोपदेश कर, वह तुम 
दीनां को सदा अनुकूल हो । इस विद्वानों की सभा से आज अथात्‌ अभी 


तुम नणय व्यवस्था आदि प्राप्त करो । इस प्रकार ठम सब रोग उत्तम 
मनोकामना जर बर ओर दीधे जीवन प्राक्च कर । इति अष्टि वम; ॥ 


[ १८३ | 
शरगस्त्य ऋषिः ॥ अशिनो देवते ॥ छन्दः--! पक्तिः ४ मुरिक क्तिः ॥ 
५, & निचृत्‌ पक्तिः । २, ३२ विरा्‌ जिष्टुप्‌ ॥ षडचं सुक्तम्‌ ॥ 

तं युं्ञाथां मनसो यो जवीयान्‌ चिवन्धरो वृषणा यल्िचक्रः। 
येनोपयाथः सुकृतो दुरोणं छ्चिघातुना पतथो विनं परैः ॥ १॥ 

भा<-जाो सनस सा जाधक वेगवान्‌ दै, जो तीन वन्धनां वाला 
ओर जो तीन चक्रा वाला है, उसके साथ बलवान्‌ दो अश्च जोदो | तीन 
धातओं के बने जि द्वारा उत्तम क्म करने वारे धर्मात्मा पुष्प कं गृह 
को, पलों से पक्षी के समान, मरा होवो | अध्यात्म मे--मन ते भी अधिक 
वेगवान्‌ आत्मा है, उसकी तरफ वलवान्‌ प्राण ओर अपान दोनों का योग 
करो । योगाभ्यास के वर से उनको व्रा करौ | आत्मा युक्त देह सत्व 
रजस्‌, तमस्‌ ताना से वधा होने से शत्रिबन्धुरः ह | मन, वाणी ओर काया 
इन तीन कारकं से युक्त होने से “त्रिचक्र है | वह वात. पित्त, कफ षे 
यक्त होने से त्रिधातु है । मन आत्मा दोनों योग द्वारा उस थु परमेश्वर 
का साक्षात्‌ कर। 
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खवृद्थो वतैते यन्नि क्तां यात्त्ठ॑थः क्रतुमन्तानु पृत्ते 
वपुवंपुष्या संचतासियं गी्िंवो ईड बोपस। सचेथे ॥ २॥ 

भा०- जिस प्रकार सुख से चलने दारा यान प्रथिवी के चारों ओर 
जाया. करता है, जिस पर अन्नादि माद्य पदार्थौ के प्राक्च करने के छियिः 
काम काज वाले आदमी वैटते द, उसी प्रकार हे खी पुरपो ! सत्‌ आचार- 
युक्त, रमण करने ओर कराने वाखा गृहस्थ-रथ, निवास योग्य भूमि के 
समान अपने आश्रय पर वसाने वारी खी को प्राक्च होकर रहता है, जिस्‌ 
म परस्पर के सम्पकं, संग, अनुराग ओर प्रेम. के आधार पर रहकर दोनों 
कार्यकुशल खी पुरुष विराजते है । हे खी पुरुषो ! देह म उत्पन्न होने 
वाटे. उत्तम खूप को भी प्राक करो । सुय की कन्या उपा अर्थात्‌ प्रभात 
वेला के सदा नये खूप में प्रकट होने वाटे कान्तियुक्त खूप से युक्त होकर. 
त॒म दोनों खी पुरुप परस्पर मिलकर रहो । 
चरा तिं्ठतं सुवृतं यो रथे वामयं वतानि वतेते हविष्मान्‌ । 
येन॑ नरा नाखत्येषयध्ये वर्तिर्याथस्तनयाय त्मने च ॥ ३॥ 

भा०- हे नरनारी जनो ! आप दोनों सदाचारयुक्त गृहस्थाश्रम खूप 
रथ पर आकर स्थित होवो | जो ठम दोनों को रमाने हारा, अन्न, जान 
ओर वल से युक्त लम्हारे कत्तव्य कर्मो के अनुकूल रहता है । हे कभी 
परस्पर असत्य व्यवहार न करने हारो ! आप दोनों जिस द्वारा गृह ओर 
रोकयात्रा तथा अपनी स्थिति को प्राक्च करने या निवाहने के लियि ओर 
सुत्रराभ या अपने आत्मा या देह के सुखके च्थि प्राप्त होते हो 
उस रथस्वरूप गृहस्थाश्रम पर आर्ट होवो । 
मा वां वको मा वृकीरा दंघणीन्मा परिं वक्तेसुत माति धक्तम्‌ । 
चयं वौ जायो निहित इयं गौर्दस विप्रे वौ निधयो मधूनाम्‌ ॥७॥ 
मा०--हे खी पुरुषो ! तुम दोनों मे से कोई भेडिये के समान कटिखा- 


९ 


चारी दिसक या चोर स्वभाव वारा पुरुष होकर एक दृसरे को अपमानित 
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-नकरे। ओर तमम से किसी को चोरव्वमाव की हिंसाशीर खां भी 
अपमानित न करं । त॒म दोनों एक दूसरे का कमी स्यागन करौ । त॒म 
दोनों का यह परस्पर सेवन करने योग्य एथक २ भाग है | यह वेदवाणी 
ज्यवस्था करने वांखी हे । हे एक दृसरे के दुःखों का नाश्च करने बालो । 
ये मधुर अन्नो, जलों, उत्तम फलों के खजाने सव तुम्हारे ही उपभोग के 
ल्यिहे। 
युवां गातमः पुरुमीष्युहां त्रचिदख। हवतेऽवसे दविष्मान्‌ । 
दिश न दष्ाश्बज्ञयच यन्ता हव नाखत्याप यतम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे दुमो ओर दुःखदायी कारणों के नाश्च करने वले 
पुरुषो ! जो पुरुष उत्तम वेदवाणी का विद्वान्‌ , बहतो को दान देने वारा, 
श्रमणी परिाजक या विविध दुःखों से रहित, उपादेय ज्ञान बल 
ओर रेश्चयादि से युक्त होकर, रक्ाके ्यि तुम्हे अपनी क्षरणे रेता 

रजो निश्चित दिशा के समान पूव्राचार्यो ओर उपदेशों द्वारा निट 
ओर उपदिष्ट दिश्या की ओर अच्यन्त सरल मागंसे ले जाने हाराहो, 
वही तुम दोनों के ल्य रथम लगे वृषभ के समान सन्मागं पर ठे जाने 
वाला हो| हे सदा सत्य-व्यवहार वारे खी पुरुषो ! आप दोनों मेर 
वचन को श्रवण करो 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो ्रश्विनावघायि। 
"पह य(तं पथिभिदेत्रयानेवेद्यामषं वजन जीरदानुम ॥६।२६॥०॥ 

भा०--हम रोग इस दुःखदयी अविचयान्धकार के पार प्च ओर 
पहव गेह । आप दोनों के प्रति यह बहुत से. कन्तव्यों का उपदेश 
भ्रत्येक को प्रथक्‌ भी कह दिया जाता है | आप दोनों विदान्‌ युर षे 
जाने योग्य मार्गो से जीवन यात्राकरो । हम रोगमी इसी प्रकार 
से उत्तम अन्न, कामना, बल, ओर उत्तम जीवन प्राक्च करते हे। 
इत्येकोनविशगे वगैः ॥ 

इति चतुर्थोऽध्यायः 
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श्रथ प््वमोऽध्यायः 
[ १८४ ] 


अगस्त्य ऋषिः ॥ भ्रश्िने। देवते ॥ न्दः--१ पक्तिः । ४ भुरिक पक्तिः । 
५, ६, निचृत्‌ पक्तिः । २, ३, विराट्‌ रषु ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
ता व॑सद्य तावपरं हुवेमोच्छन्त्यामुषसि वद्धिरक्थेः । 
नासत्या कुहं चित्सन्तावयों डिवो नपाता सदास्त॑राय ॥ ९ ॥ 
भा०-हे असव्याचरण से रहित विदान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों 

-चहे कदींभीरह,तोभी ज्ञान का वहन करने या दूसरों तक परुवाने 
वाला विद्रान्‌ ब हम लोग, प्रभात वेा के खुरु जाने पर तुम दोनों को 
आज नित्य उत्तम उपदेश द । उन तुम दोनों को अगले दिन भीप्रेमसे 
उपदेश्च करं । तुम दोनों में ते उपा के समान नित्य अपने रूप को उजञ्ञ्वर्‌ 
म्रसन्न दिखाने वारी कमनीय खी के निमित्त विवाह करने वाखा पुरुष 
उत्तम वचनं से वोे | चाहे त॒म दोनों किसी भी दक्षा या देशम रहो 
पर असत्य.ग्यवहार कभी न करने वारे होकर रहो । ओर जिस प्रकार 
चेदय अपना मार सबसे उत्तम मूस्य देने वारे को देता है उसी प्रकार 
-तुम दोनों मे जो स्वामी है वह अधिक सुख देने वाके दृसरे अंग के ल्यि 
-परस्पर की कामना या प्रेम को कभी नीचे न गिरने देना वाखा ही श्हे। 
स्मे ऊ घु जंषणो मादयेधासुत्पणीदैतमूम्यां मदन्ता । 

श्रतं म श्रच्छौक्लिभिमैलीनामेष्ठं नरा निचेतारा च कर; ॥ २॥ 

भा हे बलवान्‌ खी पुरषो ! आप दोनों वग व्यवहार करने मँ 
शर हम रोगों को आनन्दित रक्खो । हदय की प्रेमतरंग से दोनों 
सुप्रसन्न रहते हए उत्तम उपदेश करने वाटे विद्वानों तक उठकर उसको 
आद्र से प्राक्च करो, उन तक उत्साहयुक्त होकर पर्चो । हे उत्तम 
-नरनारियो ! प्राच संपदां ओर कानों का संचय करने वाठ खी घुरुषो ! 








मननश्ीर पुरुषों के उत्तम २ वचनां से मँ आप दोनों को प्राप करता ‰ 
आप दोनों मेरे वचनों को कानों से श्रवण किया करो | 


प्रय पपन्निषुृतव देवा नासत्या वहतुं सूर्यायाः । 
वच्यन्ते वां कुहा अप्ल जाता युगा ज्व वरणस्य भूर: ॥२ 
1०--दे पाख्न पोपण करने वाटे वर वधू के माता पिता जन। 
जिस प्रकार कोड जन्तु बाणसे विध कर तन्मय दहो जाता है इसी प्रकार 
एक दृसरे के प्रति मनोकामना खूप वाण से आहत इए खी ओर पुरुप 
दोनो यदि कभी परस्पर असस्य आचरण असत्य भाषण चोरी आदिन 
करफ़े धर्मपूर्वक रहने वें तो वे दोनों एक दूसरे की श्नोभा भर 
एक दसरे के आश्रय केल्यि होते ह| प्रजाओं सें प्रसिद्ध र विद्रान्‌ 


| 


युरुष भी सूय॑की कान्ति या उपा के समान तेजस्वी पुत्र उष्प्न करने 
वालो वधू ओर बहुत ते सामर्थ्यो से युक्त महान्‌ स्वयदृत पति, इन दोनों 
के परस्पर के धारण खूप विवाह को लक्षय करफे, गुजरे इए अतीत काट 
के जोड़ों की भी प्रसा किया करते है । 
चरस्मे सावं माध्वी रातिर॑स्तु स्तोम हिनोतं सन्यस्य कारोः। 
अनु यद्ध श्रवस्या सुदानू खुवीयौय चषैयो मदन्ति ॥ ४॥ 
मा>-हे उत्तम दानशील, एक दुसरे के मति अच्छी प्रकार समप॑ण 
करने वाले वर वधू ! विद्रान्‌ पुरुप यत्त की कामना से उत्तम वीर्यवान्‌ 
सुत्र को पाक्त करने के च्य, त॒म दोनों को देख २ कर प्रसन्न होते ६। 
हमारी कामना है कि तुम दोनों की वह उत्तम दानशीरुता या परस्पर 
सण्द्धि हमारे ल्यि मधुर, रम्य ओर उत्तम फरजनक हो | आप दोनो 
माणमू ओर मानवीय आ, क्रिया श्र अचुभवी पुरुप के कहे 
उपदेह्यों को प्रसन्नता से प्राक्च करो। 
पष वां स्तोमे रभ्विनावकारि मनभिर्मघ्वाना खवृक्ति। 
खातं वरतिंरुतनयाय त्मने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥ ५॥ 





अ ०२४० १८५।१] ऋ्ेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २५३ 





भा<-हेखी पुरुषो! त॒म दोनों को ज्ञानवान्‌ पुरुषों ने पापके 
मागे से वचाने के च्चि यह वेदमन्ध्र द्वारा उपदेश किया हे । हे रेशर्ै- 
युक्तो ! आप दोनों कभी असस्याचरण न करते इए, पाप या विघ्न 
चाधाजों कोद्र करने में समर्थं पुरूप के अधीन या विघ्वादि से रहित 
मागं में अति प्रसन्न होते ए, अपनी सन्तान ओर अपने आप की उन्नति 
के ख्य, उत्तम तथा दुःख ते रहित माभ ओर गृह याश्रारण को 
ग्राप्त क्रो । 
अतारिष्म तमलस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो श्रण्विनावधायि । 
यह यातं पथिभिर वयनेविंयारेषं वृजन जीरद।ुम्‌ ॥ ६ ॥ १॥ 

भा०-अ्याख्या देखो सूक्त १८३ । मन्त्र & ॥ इति प्रथमो वर्गः ॥ 


[ १८५ | 

अगस्त्य ऋषिः ॥ चावापृथिव्यो देवते ॥ लन्दः--१, ६, ७, =, १०, ११ 
तरिष्डप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५, 8 निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । एकादरा्च सृक्षम्‌ ॥ 
कतरा पूवी कतरापरायोः कथा ज्ञाते कवयः को विवद्‌ । 
विशं त्मन। विभृतो यद्ध नाम्न वि वतिते ब्र्हनी चक्रियेव ॥ १॥ 

भा०-चावा प्थ्वी रूप से माता पिता के कत्तव्य का वणेन | माता 
ओर पिता इन दोनों म से पटे कोन उत्पन्न हुआ, ओर बाद म कौन 
उत्पन्न हआ, अथवा सख्य कौन ओर गौण कोन है १ ओर यह भी बताओ 
कि वे दोनों किस प्रयोजन से उत्पन्न हुए ह १ हे दी्ेदर्शी विद्वान्‌ पुरुषो ! 
आप रोग बतला कि इस तत्व का रहस्य कौन भटी प्रकार से जानता 
है । वस्तुतः ये दोनों माता ओर पिता खयं अपने आप अपने देह से ओर 
अपनी आत्मा से सब जगत्‌ को या समस्त (“विश्वः अथौत्‌ जीवमात्र को 
विविध प्रकारसरे धारण पोषण करते ह । ओर जिस प्रकार सय॑ ओर 
श्रथ्वी अपने साम्य से समस्त ज को धारण करती है उसी प्रकार, रात 
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ओर दिन के समान ओर रथ के दो पियो के समान विविध प्रकार सै 
व [ऋ ह । ॥ 
भरि दवे अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं गभमपदी दधाते । 


3 


भा०-जिस प्रकार विचल्ति न होते हुए, स्वयं पादो से रहित 
होकर भी सूय-एभ्वी दीना विचरणशीर चरणों से युक्त जीव संसार को- 
अपने भीतर धारण करते दै, उसी प्रकार दोनों माता पिता भी अध्ैपथ 
पर न चरते हुए ओर धसमागे या गृहस्थ में स्थिर रहते हए स्वयं विशेष 
पद्‌ या मह्वाकोक्षा से रदित होकर भी, स्पनन्दनश्ीर विशेष चेतनायुक्तः 
चरणों से युक्त गभं को धारते दँ । माता पिताओंकी गोदे पुत्रके 
समान प्रथिवी ओर आकाशश्च दोनों स्थायी सवंभ्रेरक सूं को धारण करते 
है| माता ओर पिता दोनों हये असव्याचरण से उत्पन्न दुःख तथाः 
असामभ्यै से बचाव । 
अनेहो ढातमरदिंतेरनर्थं दुवे खव वधं नम॑स्वत्‌ । 
तद्रोदसी जनयतं जरित्र यावा रत्ततं पृथिवी न। त्रभ्वात्‌ ॥२॥ 
भा जिस प्रकार आकाश्च ओर एथिवी दोनों का जीवां के प्रति 
दान अखण्ड आकाश, सूय, अन्तरिक्च ओर परथिवी से ही उत्पन्न होता, 
ओर वह अविनाशी, पीडान देने वाखा, अन्नादि से सम्पन्न, सुखजनकः, 
निष्पाप होता है, उसी प्रकार अखण्ड चरित्रवान्‌ माता पिता काम्‌ 
दिया इआ धन निष्पाप, अक्षय, वध आदि द्वारा जीवन नाश के संक्टों वे 
रहित, विना किसी का वध किये ही प्राप्त होने वाखा, अन्न से धुक्त, अति 
सुखकारी हदो । माता पिता उपदेश दाता होकर, परोपदेश करने वि 
सुतर के हिता्ै सभी भ्राद्य पदार्थौ को उत्पन्न कर | माता ओर पिता 
दोनों हमे बडे अपराध से वचाय । 
अतप्यमाने च्रवसाऽवन्ती अचु ष्याम रोदसी देवपुत्रे ॥ 
उभे ठेवानामुभयेचिरहां याता रच्चतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥४॥ 


निस्वरं न सलं पिबोरुपस्थे यावा रक्ततं परथिवी नो ग्रभ्वात्‌ ॥२॥ 
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भा०--जिस प्रकार अन्नादि पाटन साम्य द्वारा, प्रथिवी ओर 
आकाश सूयं को पुत्र के समान धारण करते इए, सबका पालन करते 
इए भी कमी पीडित दोकर अपने कायै से शिथिल नहीं होते, उसी 
भकार माता आर पिता भी अन्न आदि पालन ओर रक्षा के साम्यं दवारा 
पुत्रों ओर प्रजाओं की पालना ओर रक्षा करते इए कमी संताप ओर 
दुःख अनुभव करने वाले न हुआ करं । वे दोनों सन्तानो को उपदेशा करने 
ओर ऊपथों से रोक थाम करने वाटे हुजा करं । वे दोनों विदान्‌ पुत्रोंके 
माता पिता वने, अर्थात्‌ उत्तम सन्तानं को जान | जिस प्रकार दोनों 
आकाश ओर प्रथ्वी सूयं से प्रकाशमान दिन ओर चन्द्र के प्रकाश्च वाली. 
रात्रि दोनों के दोनां रूपों से जीवों की क्ष से रक्षा ओर पालन करते है, 
उसी प्रकार दोनों माता पिता भी प्रकाशवान्‌ दिनों के दिनरात्रि दोनों 
खूपों से दमे उत्तम योनि मे न होने खूप महान्‌ क्ट से .वचाव, वे सन्तानं, 
को उत्तम रीति से पैदा ओर पारन करं । 
संगच्छमाने युदती सम॑न्ते सखसा॑रा जामी पिन्नोरुपस्ये । 
अभिजिघ्रन्ती अुवनस्य नाभि यावा र्तं परथिवी नो 
अभ्वात्‌ ॥ ५॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार आकाश्च ओर भूमि दोनों, एक दूसरे से सदा 
मिरे इए, अति वल्शाली, सीमा भागों में मिले हुए, माई बहन के 
समान या एक पेट से उत्पन्न सन्तानो के समान बन्धु होकर, संसार के 
केन्द्र को सव प्रकार से धारण करते दहै, इसी प्रकार पिता ओर माता 
दोनों परस्पर संगत होकर, युवा अवस्था म विद्यमान, एक दृसरे को माश्च 
होने वाछे, अपने माता पिताओं के समीप वाल्क बालिका के समान 
उत्तम परिणाम या उदक्य को धारण करने वारे होकर भी उत्पन्न वारुक 
कौ नामि को प्रेम वश्च बार २ सूंघते या चुम्बन करते हुए हमे असामथ्यै 
से उत्पन्न दुःखों से क्त करं । इति द्वितीयो वगैः ॥ 
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उं संदयनी बृहती ऋतेन हवे डेवानामवसा जनि जी । 
दधते ये श्रतं सुप्रतीके यावा रक्तं पृथिवी नो चभ्वात्‌ ॥६॥ 

भा०--खी रुप, पति पल्ली या माता पिता वड विशाल हदय वे, 
वर के समान सवको अपनी दारण मे टेने वाले, प्रजाओं को वदाने बि 
धन अन्न ओर सत्यक्ञान से प्रिय बन्धुजनो की रक्रा आदि द्वारा उनको 
उत्पन्न करने हारे हों । उनको मै आदरपू्वैक स्वीकार करता दँ | जो वे 
दोनों पुत्र प्रजा आदि को ओर अन्न जल आदि को धारण करते हैत 
उत्तम सुख ओर ज्ञान प्रतीति वारे, सूर्यं पृथिवी के समान होकर कष्ट से 
इमारी रक्षा करं । | 

¢ _॥ 


ध." अ ङ्त, दृरेश्न्ते उप घ्रवे नभसा य॒ज्ञे अस्मिन्‌ । 
१९ 


दधाते ये खभगे खप्रतूतीं यावा रक्ततं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥५॥ 

आ०--आकाश् ओर परथिवी के समान साता पिदा वड यशस्वी, 
वहतत पदार्थोकेलादेने वाटे, दूर ओर समोप सवत्र विद्यमान ह 
ओर जो उत्तम रेश्व्यवान्‌, अति वेगवान्‌, कायैङुशल होकर विना 
विलम्ब के हमारा पाटन पोपण करते है, मै उनको इस आद्र सत्कार 
के अवसुर पर बे आदर भाव से छुलाञं । वे आकाश ओर प्रथिवी के 
सम्प्रन हमे दुःख से बचाव । 


~ [ख | (९ 
देवानछा यच्चकुमा कचिचदागः सखायं जा सटमिज्ञस्पात वा | 


इयं घीशरैया अयानमेषां द्यावा रतं प्रथित्री नो अभ्वात्‌ ॥९॥ 

भा०--दम रोग विद्वानों के प्रति जो मी किसी प्रकार का अपराध 
करर, ओर कों भी अपराधमित्र के भ्रतिया पली पति जमाता या 
वर-बधू के भ्रति कर, उन सव अपराधो को दूर करने का उपाय सदा ६ 
यह द्द्‌ व्रत हो। सै ओर थिवी के समान माता पिता ह 


-पाप से बचाव । 
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उभा शंखा नां मामं॑विष्ठामुमे मामूती श्रव॑सा सचेताम्‌ । 
भूरिः चिटयः सुदास्तरायेषा मद॑न्त इषयेम देवाः ॥ ६॥ 
भा०--आकाश जर प्रथिवी के समान माता पिता दोनों स्तुतियोग्य, 
ओर मनुष्यों के हितकारक होकर ' मेरी रक्षा कर । ओर वे दोनों उत्तम 
रक्षक होकर रक्षण, ज्ञान, आदि गुणों से हमे प्रा हों । वणिग्‌ जन 
जिस प्रकार उत्तम धन देने वाङे को अधिक पदां प्रसन्न होकर देता है 
उसी पकार हम देशव्वान्‌ होकर, अन्नादि से यथेच्छ प्रसन्न दोकर, बहुत 
अधिक धन ओर ज्ञान को प्रा्ठ करने की इच्छा ओर यल्ल करं । 


ऋतं दिवे तद॑वोचं पृथिव्या श्रभिश्ावायं प्रथमं सुमेधाः । 
[+ | (~ ॥ [=3 ट 
याताम॑वद्यादरिताढभौके पिता साता च॑ रक्ततामवोभिः॥ १०॥ 
¢ ~ 1 


भा०- मै उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर, सय॑ के समान तेजस्वी. राजवगं 
जओौर परथ्वी के समान उसके आश्रय प्रजागण के हित के चियि, सबसे 
श्रथम ओौर सव से उत्तम उस सत्यक्ञान, सत्यग्यवस्था वा वेद्बचन का 
उपदेश्ष करता हँ, जो सबको श्रवण करने योग्य है । दोनों ही परस्पर 
प्रेमयुक्त होकर हमारी निन्दा योग्य पाप से रक्चा करं । ओर नाना रक्षण 
के उपायों से पारन करं ओर वे ही दोनों हम सब की रक्षा कर| 
इदं द्यावापृथिवी खत्यम॑स्तु पितमौतर्यदिहोष॑तुवे वाम्‌ । 
भूतं ेवान।मवमे अवोँभिविद्यामेषं वरजनं जीरद्‌।युम्‌ ॥११।३॥ 

० हे आकाश्च ओर प्रथिवी के समान माता ओर पिता! जो 
भी मं यहां इस रोक मे आप दोनों के सम्बन्ध मे अन्यो को उपदेशं 
करं या आप दोनों को जो ङछ कहूं बह सत्य ही हो । आप दोनों सदा 
विद्वानों ओर उत्तम गुणो के रक्षण आदि साधनों से सदा समीप ओर 
आश्रयरूप होकर रहो । जिससे हम सब रोग अन्न, उत्साह, बल, ओर 
जीवन प्रास करं । इति तृतीयो वैः ॥ छ ॐ 

१७ द्वि, 
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[ १८६ | 
श्रगस्त्य षिः ॥ विश्वेदेवा ॥ चन्दः--१, स, ९ त्रस 





7 ----- 


प्‌ । २,४ निच 
्रि्ठप्‌ । ११ अरिक्‌ ष्टुप्‌ । ३, ५, ७ भुरिक्‌ पंक्तिः ६ प॑कतिः। १५. 
- स्वराट्‌ पाक्त; ॥ णएकादशचं सूक्तम्‌ ॥ ; 
त्रान दइव्टाभिविंदयें सुशस्ति विश्वानरः सविता डेव एतु । 
पि यथां युवानो मत्स॑था नो विशं जग॑दाभिषित्वे मनीषा ॥१॥ 
भार समस्त भाणियों को सन्मां पर ले जाने वारा, सवका 
उत्पादक, प्रेरक ओर प्रकाशक परमेश्वर, सव ॒सुखद्‌ पदार्थो ओर जञानं 
का दाता, सव प्रकार ओर सर्वत्र पराच करने योग्य व्यापक ज्ञान केः 
स्वरूप मं समस्त संसार को भ्यापता है । वह उत्तम स्तृतियों ओर स्तुत्यः 
विभूतयो से हमे प्राक्च हो । हे वर्वान्‌ युवा पुरूषो ! आपलोग भीः 
उत्तम मन की प्रेरणा, भवल इच्छा शकि ओर प्रज्ञा द्वारा समस्त जगत्‌. 
को ओर हमे भी आनन्दित सन्न करो । 
आ नो विद्व आस्क गमन्तु देवा सिनो श्र॑॑मा वसंणः सजोषाः । 
खबन्यथ। नो विवे वृघाखः करन्सुषाहा विथुरं न शव॑ः ॥ २॥ 
भा०- न्यायाधीश) शन्रुओं का नियन्ता, अति श्रेष्ठ राजा सभी 
शतरुजों पर आक्रमण करने बारे अन्य भी जो उत्तम विद्वान्‌ ओर तेजखी, 
विज्येच्छुक पुरुष हों वे सभी समान प्रेम से युक्त होकर हमे पाष हं । 
जैसे भौ होवे हर प्रकार से सब हमे बदाने वाटे हों । वे बल ओर अत्र 
को शतुविजय ओर दुष्टा को दमन करने वाला बना । वे उस साम्राज्य 
पारक बल को प्रजा को न्यथा देने वाखा, दुःखदायी न वनात । 
ष्ठं वो अतिथि यखीेऽभ्नि शस्तिभिस्तुवीशैः जोष । 
अरखद्यथां नो वरुणः सुकीतिरिषश्च पष॑दरिगितः स॒रिः॥ ३॥ 
भा०-हे उत्तम जनो! तुम रोग शीघ्र सन्मामे पर जाने हारे, 
भरम व्यवहार वाटे, जप रोगों म से सबसे अधिक परिय, अभ्चि या दीपक. 
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के समान सवके आगे चरने ओर मागं दिखाने वाठे अतिथि के समान 
पूज्य विद्वान्‌ की स्तुति करो । जिससे वह सर्वशरे् हम्मे रहकर उत्तम 
कौत्तिमान्‌ हो । वह हमारी अन्नादि समृद्धिर्यो ओर हमारी इच्छाभों को 
पूणं करे । शनं पर उदयत होकर तथा सर्व॑ रक ओर सालक होकर 
आयुधो ओर सेनाओं को भी प्रेरित करे । 
उपं व्र पये नसा जिगीषोषाछानक्कं खदुधैव धेनुः । 
खसे अहन्विमिमानो चकं विषुरूपे पय॑सि सस्मननूष॑न ॥ ४॥ 
आ०- जिस प्रकार प्रातः ओर सायं उस ही अन्तरिक्ष म नाना 
रूप के जलो के वर्षण के निमित्त एक-जेसे दिन मे भी सूयं को विद्ञेष २ 
खूपों का बना देते दै, ओर कारपयय से अन्न सस्यादि सहित प्राक्च होते 
ई, ओर जिस प्रकार उत्तम दुहने योग्य गौ अपने एक ही स्तनमण्डल मे 
नाना खूप म वद्रूने बाला दूध प्रदान करने के ल्यिषएक दी दिनम 
सूयं से युक्त दिन को व्यतीत करके विनय भाव से घर को आ जाती है, 
उसी भ्रकार हे विद्वान्‌ पुरुषो ! मै समान अन्तरिक्च के नीचे नाना खूप के 
पुष्टिकारक अन्न के निमित्त एक समान दिन मे ही अच॑ना करने योग्य 
विधान या उत्तम उपदे ्रकट करता इआ, शत्रु ओर मित्र प्रजाओं को 
नमाने बारे शखरवर ओर विद्यावर या विनय से ओर विजय करने की 
इच्छा से, आप प्रजाजन ओर विद्वान्‌ रोगों के समीप राष्ठ होता ह । 
डत नोऽदिंबैष्न्यो$मय॑स्कः शिशं न पिप्युषीव वेति सिन्धुः । 
येन नपातस्रपां ज़॒न।म॑ मनोजुवा चष॑णो यं वहन्ति ॥ ५॥ ४॥ 
भा०-सबके परम मूर मेँ स्थित, सवाश्रय अविनाशी परमेश्वर 
हमे सुखी करे । जो सबको व्यवस्था मेँ बांधने वाखा परमेश्वर दूध पिलाने 
वारी माताके समान हम सुख की नीद सोने बाङे बारुकों को सदा 
भास होता है । जिसके बर ते प्राणों को न गिरने देने बाठे देह कोः हम 
अपने बश्च करते ओर जिसको बर्वान्‌ मन की गति से चरने वाले 
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जीबगण या इन्दरियगण जत्माख्प से जपने ऊपर , धारण करते) । इति 
-चसुर्थो षेः ॥ जी ज 








[अ | ॥ 


उत न ह त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मत्सरिभिरभिपित्वे सजोष।; । 
आ्आव्रच्रहन्द्रश्चषरप्रास्तविष्ठमाो नरां न इह गम्याः ॥ ६॥ 
भा०-जस प्रकार सूयं अपनी किरणो सहित व्यापने के कार्ये 
उत्तम है ओर जिस प्रकार मेधो के आघात करने वाल सूरय या वियत्‌ 
्ेत्रकपण करने वाले किसानों के मनोरथो को पूरा कर देता है, इसी 
रकार शत्रुओं का नाश करने वाला तेजस्वी पुरुष प्रजा के रति अति 
खेहवान्‌ होकर, रार पर सव प्रकार से व्यापने ओर सव प्रकार से.उसक्की ` 
रक्षा ओर पालन करने के चयि विद्वान्‌ पुरपों सदित हमारे इस राट को 
रहोसनीय ख्पसे प्रा्ठदहो। बह ही प्रजाजनों ओर विद्वानों `को सब 
भकार के शशयो से पूण करता दुभा, बदृते ओर चेरते इष विघ्रकारी 
शत्रु ओर दुष्ट पुर्षोां का नाशक होकर, सव नायको म से बहुविध 
शक्तियो ओर रेश्वयौ से. सब से महान्‌ होकर, हमारे इस रा मेँ आवे 
हमे प्राक्च हो| 
उत नं ई मतयोऽश्वयोगाः शिशुं न गातस्तखं रिहन्ति । 
तमीं गिरो जन॑यो न पलः खुरभिष्मं नरां न॑सन्त ॥७॥ 
 भा०-समस्त नायकों मे से उत्तम प्रशंसनीय पुरुप को निस 
अकार घोड़ों को रथो म जोतने वारे ओर बुद्धिमान्‌ वीर प्राप होते 
ओर जिस प्रकार गौए नन्दे वच्छे को प्रेम से चाटती दै. ओर जिस प्रकार 
गौं युवा , बीयवान्‌ सांड को कामनावश्च ` चाटती हें, ओर जिस प्रकारं 
तानाभिकाषी लिया सव मनुष्यों मँ या द्द्‌ पुरुष को पराच होती ह 
.उसी प्रकार हमारे मननशीरु मनुष्य भीं श्वीघगासी अश्च जादि साधनो 
से युक्त होकर, कष्टां से पार करने वारे, सव मनुष्यों ,मं उत्तम पुरुष को 
आष होते. । उसको ही सब स्तुति बाणियां भी प्रा होती द । 
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उत'न ई मरुतं बृद्धसनाः स्मदरोद॑खीं सम॑नसः सदन्तु । 


एृषद्‌श्वाखा{ऽवनयां न रथा रिशादसो मच्रयुजा. न उवाः ॥८॥ ‡ 


भा०--सेन्यवरु को बदाकर सैनिकों के अधिपति नायक रोग 
एक चित्त होकर, आकाश ओर प्रथ्वी के बीच वायुगण के समान राजा 
ओर प्रजाव्मं दोनो के बीच मँ निष्पक्च रह कर हमारे इस राष्ट को अवदय 
माच हों 1 भूमियों के समान देश की रक्षा करने वारी रथ सेनां हृष्टपुष्ट 
भवर अश्वो से युक्त होकर, सूयं के साथ रगे किरणों के समान अन्धकार 
चत्‌ श्रु पर विजय की इच्छा करने वारे राजा रोग ओर प्रजा को देश्वयै 
देने वारे धनाब्य रोग हमारे राट को प्राच हों । 
श्र चु यदेषां महिना चिकि प्र युजते प्रयुजस्ते खुवक्ति । 
अरघ यदेषां सुदिने न शरुविश्वमरिणं प्रषायन्त सेनाः ॥६॥ 

भा०-जो इन वीरो ओर विद्वानों के बीच मे अपने बड़े विक्तान 
जओौर बरु के सामथ्यं से विदोष ज्ञान प्राच करते र शघ्रुजं को दूर करने 
का उपाय करते हैँ वे उत्तम प्रयोगो के कुदार पुरुष शतरुभों को अच्छी 
रकार. दूर करने के बर ओर साधन का प्रयोग करते हैँ । उत्तम सुप्रकाशः 
युक्त दिन मँ जिस प्रकार हिंसक व्यक्ति रिकार को अच्छी प्रकार मार 
लेता है उसी प्रकार इनकी नायक सहित सेनाएं है वे अन्न से युक्त समस्त 
देश को मेघो के समान सीं चते ओर उनका उपयोग करते ह । इसी प्रकार 
अय से कांपते हुए शब को सब ओर से शखाखों के वरसते मेघ के समान 
निरन्तर प्रहार करते है । णं द 
श्रा. च्श्वनाचवसं कृरणुध्व प्र पषरा खतवसखा ह्‌ सान्त । 
अद्षाःवष्यावात ऋ अत्ता -्रच्छा खम्नाय ववताय दवान्‌ ॥१०॥ 

भा०- हेः राजाःग्रजां जनो ! आप रोग राट यं यापक अधिकार 

वाले संभापति, सेनापतिं, राजा प्रजा, एवं “ उत्तम खी पुरुषों को राट के 
पारन आदि कार्य के छ्य उत्साहित करं । प्रजा का पोषण करने वाके 


नषे 
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= == 
राजा फो स्वयं बलश्लाी व्यक्तियों को ओर द्वेष रहित पर्वतो व देश ॐ 
भकोरों के स्वामी को वायु के समान बर्वान्‌ को तथा ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
आगे २ उत्तम पदों पर रखो । दन सव. देवों अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरषो को 
मेँ राटूपति प्रजा के सुख कीदृदधि के लियि राषटरका्य मे लगाता ह| 
द । = ~ . र 

इयं सा वो अस्मे दीधितिर्यजज्रा श्रपिप्राणीं च सदनी च भूयाः। 
„८ भ | जः [अ व | [*॥ ॥ 
निया डवेषु यतते वस्युर्िं्यासेषं वृजने जीरद।युम्‌ ॥११।५॥ 

भा०-हे दानक्षीर, यज्ञ सत्संगति ओर ईश्वरोपासना करने वारे 
पुरूषो ! वह परमेश्वरी वाणी ओर शक्ति तुम्हारे ओर हमारे सवके अज्ञान 
को दूर करने ओर ज्ञान का प्रकाश्च करने वाखी, सबसे उत्कृष्ट प्राण मौर 
बल देने वाटी ओर सवको शरण देने वारी हो। वह जो विद्वानों, 
विजयेच्छु जनों ओर अभि आदि समस्त लोकों मै वसूयु होकर गृढु खूप 
से चेष्टा करती, गति देती है । हम उसी श्लक्ति की उपासना कर भन्न, 
बर ओर जीवन पराप करं । इति पञ्चमो वर्मः ॥ < 

[ ९८७ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ श्रोषधयो देवता ॥ न्दः--१ उष्णिक्‌ । ९, ७ भुणयिष्णिक | 
२, ८ निच. गायत्री । ४ विराट्‌ गायत्री । ९, १० गायत्री च। ३१५ 
निचृदनुष्टुप्‌ । ११ स्वराडुष्टप्‌ ॥ एकाद शचं सूक्तम्‌ ॥ 
णितुं च स्तोषं सहो धर्माणं तविषीम्‌ । 
[+ न ५ (~~ ॥ ॥ 

यस्य चितो व्योज॑सा वृर विप॑र्वसदैय॑त्‌ ॥ १॥ 

भा०-मं अन्न के समान पालक, महान्‌, समस्त जगत्‌ को धारण 
करने बारे बल स्वरूप परमेश्वर की निरन्तर (सतुति करं, जिसके पराक्षम 
खे बाक्‌, काय, मन तीनों के कयि कमो मँ फंसा.यह जीव , र 
ख्तानः को पोर २ करके छिन मिश्र करके विविध रूपः . से नाश. कटे ° 
समथ होता है; . » । $ ग श 


| 


दी भलोकिक स्वरूप है । हे सबसे अधिक स्वादु ! हे पालक !. रसं च्छ 


[णी 
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स्वादो पितो मघो .पितो व्यं त्वा वदृमदे । 

अस्माकमविता भ॑व ॥२॥ 

भा०-हे सवके पालक अन्न के समान आनन्द्‌ देने बारे ! हे अन्न 
के समान मधुर एवं अति आनन्ददायक ! तक्षे हम वरण करते है । तुष 
-ही हम सबसे श्रेष्ट जानकर उपास्यरूप से चुनते ह । तृ द्यी हमारा रक्चक 
काशक, प्रिय, तृक्षिकारक, बृद्धिकारक, शरण मँ ठेने हारा स्वामी हो । 

उप नः पितवाचर शिवः शिवाभिरूतिभिः। 


सयोभुरद्विषेरयः सख सुशेवो अद्वयाः ॥ ३ ॥ ` 


भा०-हे पारक ! तू अति कल्याणकारी होने से श्षिवषहै,त्‌ 

-सुखदायी रक्षा, तृषि, प्रीति, कान्ति, दीष, बृद्धि, श्रति आदि उपायों से 
भँ प्राञ्च होता दै | तु. सुख आनन्द्‌ का एक मात्र उत्पत्तिस्थान, आनन्द 

की जननी है | तु कभीद्रेपन करने हारा ओरद्वेषपन करने योग्यमि 
उत्तम सुखस्वरूप, दो के भेद से रहित अर्थात्‌ अनन्य, अद्वितीय है । 

तज त्ये पिता रसा रज्ञास्यनु विष्ठिताः । 

दिवि वातां इव श्चिताः ॥ ४॥ 

भा०- हे अन्न के समान सवपाक ! अन्न के नाना भरकार के 
-मधुर आदि रस निसं प्रकार सव पदार्थो मे विद्यमान दै, ओर निस 
प्रकार आकाश्च मे वायु स्थित है उसरी प्रकार के अद्वत्‌ २ रस, बल ओर | 
नन्द्‌ धारां विविध खूपों म स्थित है, त्‌ ओर श्चोभा खूप ते | 
विद्यमान है । 

तव त्य पितो ददं तस्तव खादिष्ट ते पितो। 

भर स्वाद्मानो रसनां तुविग्रीवा इवेरते ॥ ५॥ ६ ॥ 

भा०-हे सव॑पालक भभो ! तेरे प्रदान करते इषु वे नाना रस तेरे 
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स्वाद्‌ रेने वारे हम प्ररु गर्दन बाले होकर, तेरी नित्य स्तुति किया 
करते है । इति षष्ठो वर्मः ॥ 
त्वं पिता सहानौ डवानां मनो हितम्‌ । 
अकारि चारु कुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥ ६॥ 
:, ` भा--हे अन्न के समान पालक परमेश्वर ! जिस भकार भाल विषयौ 
का प्रकाश करने. वारी इन्द्रियो का “मन इस अन्न मँ स्थित है इसी 
के आधार पर वह पुष्ट. होता है, ओर जिस प्रकार अन्न की विक्ञानप्रद्‌ 
शक्ति से मन देह भर मे सञ्चरणश्नीर होता है, ओर जिस प्रकार अन्न ढेः 
तृषि करने वाले गुण से यह जीव सर्पं के समान भूरित करते बाली 
अमिट भूख प्यास का नाश्च करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर ! तुक 
ही बडे २ प्रकाशमान रोको का स्तस्भनवर ओर ज्ञान धरा है। तेर 
हीक्ञान से यह जगत्‌ सुन्दर वना है। तेरी शक्तिसे ही सूं मेष कोः 
भिन्न भिन्न करता है । 


यदद पिता अजगन्विवस्व पवेतानाम्‌ । 

श्रा चिन्ना मघा पितोऽरं अन्ताय गम्याः ॥७॥ 

भाग दे पालक रभो ! तू. पालन करने वाले मेघ, वित्‌, पव॑त, 
अन्न, आदि समी पदार्थो मे अन्न के समान विविध रूपों सं विद्यान्‌ 
है । इसीखियि हे प्रभो ! उस अद्रय, सर्वव्यापक तुश्चको उन पदाथ मर 
कक्षे हीः प्राप्त करते है | . हे. आनन्दमय ! हे प्रकृति मधुर ! हे पालक 
अन्न के समान हदय के तृिकारक ! तू. इस जन्म मे हमारे खाने त्रा 
तृक्षि के स्थि खूब पदाथ प्राक्च करा । 

यदपामोषधीनां परिशमारिशामहे । 

वातापे पीच इद्भव ॥ ८ ॥ 

भा०-जो हम जलें ओर ओषधियों का शरीर म व्यापने वाल 
अंश रचा लेते हे इसख्यि हे वात अथात्‌ भाण से बल्वान्‌ होने वाले । 
त्‌ प्रष्टहीःरह। `. 


पिथ 
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यत्ते सोखर गव॑शिरो यव!शिरो भजामहे । वाता पे पीव इद्भव ॥६॥ 

भा०-हेसोम ओषधे! जोतेरा गौकेदध सेमिला ओौरजौ 
आदि से मिखा रस है उसको हम सेवन करं । -हे वायु; अथात्‌ प्राण सेः 
घुष्ट होने वारे देह ! तु. परिषु्ट हो ।, 

करम्भ श्रोषघे भव पयो चृक्त उदारथिः" 

वातापे पीव इद्धव ॥ १० ॥ 

भा०-हे ओपधे ! अन्नादि ! त्‌ शरीर का रचने हारा है । तु स्वरथं 
पुष्टिकारक ओर स्वयं परिपुष्ट, रोगों को दूर करने वारा, शक्तियों ओर 
वीय आदि धातुओं का उदीपक है । हेवायुया प्राणके समान देहर्मै 
करने हारी ओषधे ! त्‌ पुष्टिकारक हो । 

तं त्वा वयं पितो वचोभिर्गावो न हव्या खुषुदिम। 

देवेभ्यस्त्वा सधमादुमस्मभ्यं त्वा सधमादम्‌ ॥ ११॥ ७॥ 

भा०-दहे पारक अन्न के समान प्रभो! गौं या वैर्गण जिस 
अकार खाने योग्य दृध ओर अन्न आदि पदाथ बहाते ओर खूव अधिक 
मात्रा म उत्पन्न करते ह, ओर निस प्रकार हम रोग विद्वान्‌ पुरुषों ओर 
अपने लियि भी अन्न को उत्तम वाणियों सहित प्रदान करते दँ, उसी 
अकार हे स्वामिन्‌ ! हम उत्तम बाणियो ओर स्तुतिं से उस, उपास्य 
लक्षको परा होते दै, त्े द्वित करते है, प्रेम ओर दया से पूणं करते 
| तुक्षको उत्तम गुणों को प्रा करने ओर अपने दित के खयि, एक- 
साथ संयोग से अति आनन्द्‌ देने वाखा जान कर तुके परा होते हे । इति 
सखश्चमो वगः ॥ 


४ 4; ५ ॥ श्दद 1 014 % | 
अगस्त्य ` ऋषिः |॥ श्राप्रियो ` दवता चन्दः--१; ३) ५ ६, ७; १० 
` “निचद्गांयत्री |, २, ४, ८, 8, ११ गायत्री ॥ एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 
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समिद्धो अय राजसि ठेवो उेवेः संहल्रजित्‌ । 

दूतो हव्या कविर्वह ॥ १॥ 

भा०-खूब तेज से युक्त होकर सूयय या अभ्नि जिस प्रकार किरणो 
से युक्त होकर सहस्रां को अपने वश करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
-हे राजन्‌ ! तु. भी प्रकाशमान्‌ , दानशील, अति तेजस्वी होकर ज्ञानी ओर 
चीर, बिजयोत्सुक पुरुषों द्वारा सहसो शलुओं को जीत कर सव से अधिक 
भकाशित हो । त. दुष्टों का सन्ताप देने हारा, करान्तदर्षी होकर उत्तम 
` खाय पदार्थो को माप्त करा | 


तनूनपादृतं चते मध्वा॑ यज्ञः सम॑ज्यते । 

दघ॑त्सहस्िरीरिषः ॥ २ ॥ 

भार-ञद्ध भाक्त करने का प्रय करने बाले पुरुष का भ्यज्ञ' अर्थात्‌ 
`जीवनमय श्रष्ठक्म, सहो सुशरो के देने वाठे अन्नं को अपने म 
चारण करता हुआ, देह को न गिरने देने बाखा होकर, मधुर अन्न ओर 
जर से अच्छी भकार कान्तिमान्‌ , उञ्न्वर हो जाता है, इसी प्रकार 
देह कोन गिरने देने वाखा आत्मा ओर राष्‌ विस्तार कोकमन होने 
देने वाला राजा, वेद्‌ ओर देश्वयं को प्राक होने वाटे के छ्य मधुर अन्न, 
जक तथा नन्द्‌ से अच्छी प्रकार चमकता है | वह हजारो की सेनां 
को ओर अध्यात्म मं सहसरं इच्छाओं ओर वासनाओं को धारण 
करता है । 

चराजुद्धानो न इ्यों ठेवा शरा व्ि यद्यन्‌ । 

न्ने सहसा श्रसि ॥ ३॥ 

भा०--हे अग्रणीनायक ! तू. यज्ञाहुति करता इआ, या आमन्त्रण 
`पाकर्‌, स्तृतिपात्र होकर, , यज्ञ॒ अथात्‌ राष्ट पाठन. करने बारे विद्वान्‌ 
उरुषों को ह्मे भाप करा । तु, सहल का देन मौर विभाग करने वाटा दै। 


---------- 0 ॥ 





गणस 
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पाचन बर्हिरोजसा खह स वीरमस्त्एन्‌ । 
यत्रादित्या विराजथ ॥ ४ ॥ 
भा०-जहां बल से आगे की ओर बदने बारे. सहस्रो वीरो से युष्छ 
-वृद्धिश्ीर रार बा प्रजाजन को तेजस्वी पराक्रमी. प्रथिवी के स्वामी नरपन्नि | 
विस्तृत करते, उस पर शासन करते दै, हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग | 
वहां अच्छी प्रकार रहो । 
विराट्‌ स्राडविभ्वीः प्रभ्वीवेद्ीश्च याः। 
इसे घतान्य॑त्तरन्‌ ॥ ५॥ ८॥ 
भा०-विविध गुणों कर्मो से प्रकाशमान जो चक्रवर्ती के समान, | 
सर्वत्र अच्छी प्रकार प्रकाशित है बह राजा, ओर राष्ट म फैरी इदं बहुत | 
सी, जो दवारो के समान शबं को वारण करने हारी प्रजाप ओर सेनापु | 
ह, वे उत्तम सामभ्य वाली होकर, दुग्धादि खाद्य पदार्थो को भवाहित करं, | 
अधिक मात्रा मे उत्पन्न कर । इत्य्टमो वभः ॥ | 
खुख्कमे हि सुपेशखाचि श्चिया विराजतः । | 
उषाखावेह सीदताम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-दिन रात्रि के समान हे राजा प्रजावर्गो ! आप दोनों इस 
देश् मे एक साथ रहो । आप दोनों उत्तम कान्तिमान्‌, एक दूसरे की 
-रुचि वाख, उत्तम सुबणदि रेशवयैवान्‌ होकर, लक्ष्मी से खूब शोभा को 
भाप होवो । त्र 33: 
प्रथमा हि खवाचखा होतारा देव्या कवी । 
यक्ना यत्तताभ्चमम्‌ ॥५७॥ 
भा०_ विद्वानों स उत्तम, बरर्दर्शी, दानशीरु भौर गुणग्राही 
उत्तम बाणी बोरने वाटे, विद्या बर का विस्तार, करने वाङ उत्तम नायक 
विद्राम्‌ जन हमारे इस प्रजापारन्‌ मादि काय का सम्पादन कर । 
भारती सरस्वति या वः सवा उपन्लुव । 
ता नश्चोदयत ध्रिये ॥ ८॥ 
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भार-हे भरत अथौत्‌ पालन पोषण करने वारे मनुष्यों की से, 

हे भूमि सम्बन्धी प्रबन्ध करने वाली ध्म॑समे ! हे उत्तम ज्ञानवान्‌ परो 
की विदरत्सभे ! भौर भी जो नाना प्रकार की सभा-समितिष है तुम 
सबसे प्राना करता हँ कि त॒म सव हमारी राग्यरकषमी की वृद्धि के छि 
हरमे सदा सन्मार्गं म करती रहो । । 
त्वष्ट रूपाणि हि पभुः पशन्विश्व।न्त्समानजे । 
तेष नः स्फातिमा य॑ज ॥ ६ ॥ 
` भा०- समस्त संसार का निमाता परमेश्वर जिस प्रकार सबको 
उत्पन्न करने मँ समथ होकर समस्त रूपों को, रुचिकर पदार्थौ ओर - 
समस्त पञ्यओं को अच्छी प्रकार प्रकट करता है, जौर॒ जिस भरकार सुर 
ख्पोको ओर रूप दिलाने वाली किरणों को भी प्रकट करता है, ओर 
दोनों ही प्रचुर बृद्धि प्रदान करते है, उसी प्रकार हे विद्धान्‌ वू भी- 
शिल्पकार पदार्थो को गदे मे ऊुशल होकर, नाना रुचिकर सुन्दर पदार्थो 
ओर नाना भकार के उपयोगी प्यओं को भी वैज्ञानिक उपायों से प्रकट. 
कर, ओर उनकी प्रचुर सशद्धि हम प्रदान कर । 
उप त्मन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः खज । 
अभ्निहंञ्यानिं सिष्वदत्‌ ॥ १० ॥ 1 न 
भा०-जिस प्रकार जलो ओर प्रकाशो या रदिमथों का पालक सूय. 
पान करने योग्य जलो को मेष द्वारा उत्पन्न करता है, सूय का ताप ओरं 
अभ्मि परिपाक करके अन्नं ओर खाने योग्य फलों को स्वादं युक्त करता. 
है, उसी प्रकार हे वनों ओर जं ओर ` णेशर्यो के पालक पुरुष ! त्‌. 
बिदानो, करभद्‌ प्रजाजनों के दित के लिये अपने सामथ्यं से उत्तम जर१- 
उत्तम अन्न ओरं उत्त पाटन का उपाय किया कर । अग्मणी नाधन् 
ओर विद्धान्‌ पुरुष खाने योग्यं पदार्थौ को उत्तम स्वादुयुक्त बनावे। 
परोगा श्रभनिदेवानां गायत्रेण सम॑ज्यते । \ | 
सादारुतीषु रोचते ॥११॥ ६॥ ` ,` `` ` ` | 
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भा०--ज्ञानवान्‌ परमेश्वर निसः भ्रकार गायत्री मन्त्रों से अच्छी 
-भकार से प्रकट होता है, ओर अभ्चि जिस प्रकार स्वाहाकारो ओर स्तुतियों 
से अच्छी प्रकार प्रकट होता है, उसी प्रकार सवका अग्रणी विदान्‌ सबके 
आगे चरने हारा, विद्वानों ओर बीर विजेता पुरुषां के बीच वेदज्ञान से 
भली प्रकार प्रकाशित होता है, ओर वही उत्तम बचन, भाषण, उत्तम 
हव्यादि पदार्थो के उपयोगो मै होकर भला ओर शोभायुक्त प्रतीत होता 
३ । इति नवमो वर्मः ॥ 

[ १८६ | 
अगस्त्य ऋषिः ॥ भरननि्देवता ॥ छन्दः-- १, ४, ८ निचत्‌ भिष्ुप्‌ । २ सरक्‌ 
पक्तिः ३, ५, ६ विराट्‌ पंकितिः ॥ ७ पवितः ॥ ष्टं सुक्तम्‌ ॥ 

चर्च नय॑ सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । ` 
य॒ोध्य*स्मज्जुहुराणमनो भूविष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ १॥ 

मा०-हे प्रकाशस्वरूप, परमेश्वर ! तू मागैद्रौक के समान हमे 
शेश्वयं ओर आनन्द प्राक्च करने के टिये उत्तम धमौनुसार, सुखप्रद मागं 
-सेरे चल | दे सर्वप्रकाशक | त्‌ सव जानने योग्य विद्यां को जानने 
हाराहै। तू हमसे कुटिल कर्मो से उत्पन्न पाप को दूर कर । तेरे णि 
म बहुत २ नमस्कार वचन, सत्कार सहित उत्तम स्तुति करं । (२ ) 
विद्धान्‌ पुरूष भी सव विद्याओं को जाने, रेश्य प्राक्च करने के लिये उत्तम 
धमालुसार मागं पर चे | पापों, ऊटिर इत्तियों को दूर करे, सब रोग 
उसका अधिकाधिक आद्र ओर उसे नमस्कार किया करं । 
अश्च त्व पारया नव्यो ्रस्मान्तस्व्स्तिभिरति दु गणि विश्वा । 
पूं पवी बहुला न॑ उवीं भवां तोकाय तनयाय श योः ॥ २॥ 

भा०-हे ज्तानवान्‌ विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! त्‌. सदा नवीन, कभी एुराना 
न होने हारा, सदा स्त॒तियोग्य है । तू सब संकटों से कल्याणकारी, 
सुखदायक मागो ओर उपायों द्वारा पार कर । तू बहुत से सुखो को देने 
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वारी नगरी के समान पालक, परथ्वी के समान आश्रयरूप जर विस्तृत 
हो । ओर हमारे नन्हे २ वचो ओर बड़ पुत्रों को भी सुख ओर शान्ति 
दायक हो । 

चर्च त्वसस्मद्योध्यमीवा अनश्चिजा श्रभ्यमन्त कृश्ची;। 
पुनरस्मभ्यं सवितायदेव नञा विश्वभिरस्रतेभियेजत्र ॥ ३॥ 


भा०-हे विद्वन्‌ ! हे परमेश्वर ! त्‌ रोगकारी, पीडादायक रोगों भौर 
दुष्ट पुरूषो को हमसे प्रथक्‌ कर, जो कि मनुष्यो को सव प्रकार से पीदितः 
करते हें । हे सवं सुखभ्रद ! हे दानश्ीरु ! सत्संग योग्य, सुसंगतिकारकः 


उत्तम खेही ! तू हमें उत्तम एेश्वयै ओर उत्तम गति प्राक्च करने के ख्ि 


समस्त अग्तस्वरूप, ्राणप्रद्‌, जीवनदाता ओपधियों से हमारी निवासः 


भूमि पर हमारे उपयोग के लये पूण कर । 
षाहि चो अश्र पायुभिरजस्रैरुत प्रिये सदय त्रा शशक्वान्‌ । 
मात भयं जरितार यविष्ठ ननं विदन्मापरं सहखः ॥ ४॥ 


भा<हे अभि के समान प्रकाशक विद्वन्‌ परमेश्वर ! तु. हमारा 


स्थायी पालन करने के नाना उपायों से पार्न कर, ओर त्‌, अघ्निके 
समान कान्ति जौर शद्ध तेज से चमकता हुआ हमारे भिय गृह मँ भौर 
देशम आ । हे दुःखो से छुडाने हारे ! हे बलवान्‌ ! निश्चय से स्तुतिशीक 
विद्वान्‌ षुरुष को तेरा भय न प्रतीत हो, ओर हे सहनशीर ! बलवन्‌ 
अन्य भी किसी प्रकार का उसको भय न प्राक्च हो। 
भानो श्र्ऽव खजा श्रघायाविष्यव रिपवे ठच्छुनाय। 
मा दत्वत दशतं मादत नां मा रीषते सषहटस्राचन्परा दाः ॥५॥ १०॥ 
भा०-दे क्ञानवन्‌ ! शबर ओर दुष्ट पुरुषों को अभि के सामन सताप 
देने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू हव्यारे, हिसा करने की इच्छा करने वा 
श्तु, ओर दुःखदायी दांत वाङ व्याघ्र आदि, ओर काटने वे सपं, वरर 
आदि खा जाने वाके ओर सा करने वारे, इनके छि हम कमी 
छोद्‌ । हे बख्वन्‌ ! हमे कभी मत त्याग । 
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ति च त्वावा ऋतजात यसखद्‌ गुणाना घ्नं तन्वेऽ वलूयथम्‌। 


|~ द = 


विश्वाद्विस्त्तोरुत वा नाचत्साराथहतार्माखि हि देव विष्पर ॥६॥; 


भा०-- हे सत्यक्ञान में विशेष ख्प. से प्रसिद्ध विद्वन्‌ भ्रमो । तुक्च 
सहायक को प्रा होकर युरूष, स्तुति करता हुआ, शरीर की रक्षा के 
चयि आच्छादन करने योग्य कवच को विष रूप से वांधता ह, भौर वह 
सन प्रकार के हिंसाकारी शत्रु ओर निन्दक पुरुप से बचाता है । हे देव । 
ङाटेखाचारी खगो का विविध उपायों से बाधक है । 
त्वं ता अ्रन्च उभयान्विविद्धान्वेषि प्रपित्वे मनुषो यजच्र । 
दसिपित्वं मनवे शास्य भमेमेजेन्य उदिग्भिर्नाक्रः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे अग्रणी शासक | हे दानशीरु एवं सत्कार मान पूजा के 
योग्य ! तु. उन दोनों प्रकार के अच्छे ओर बुरे तानी भौर अज्ञानी. छोटे ` 
ओौर वड़े सव मनुष्यों की जानता हुआ, प्राप होने पर विवेकपूर्वक न्याय 
करता है, ओर अधिकार प्राप्त हो जाने पर तू. मनुष्यों के हित के लियि 
श्नासन करने योग्य ओर “शास” अर्थात्‌ सङ्ग आदि शख धारण करने में 
कुरु हो । ओर तुञ्षे चाहने वाङ अपने प्रिय सहयोगियों से अरंकारों ते 
सुभूषित करने योग्य होकर तु मर्यादा का उद्रंघन नहीं कर । 
च्रवोचाम निवचनान्यस्मिन्मानस्य स्नुः सहखाने अस्रो । 
वय खहस्छम्नरषाभः सनम विदयासष वरजनं जारदाचम्‌ ॥८।११॥ 
भा०-जो ज्ञानवान्‌ पुरुषों ओौर श्रुनाश्क सैन्यो का सच्चारुक है - 
उस नायक के निमित्त हम निश्चित सत्य वचनो का उपदेश कर, ओर उस 
शानु पराजयकारी पुरुष के अधीन रहकर हम रोग विद्वान्‌ वेदमन्त्राथंद्रछछ ` 
षुरषों ओर वेदमन्त्र से सहसो ज्ञान ओर रशवं प्रा करं । हम अन्न, . 
पापनिवारक बर ओर उत्तम जीवन प्राप्त करं । इत्येकादश बग: ॥ 


[ १६० | 
भगस्त्य त्विः ॥ बरहस्पतिर्देवता ॥ चन्दः--१, २, ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ४१ ८ 


तरि्ठप्‌ । ५, ६, ७ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ धैवतः स्क, ५ 





२७२  ऋष्बेदभाप्ये द्वितीयोऽष्टकः  [अ०५।१०१२र 








न ~~~ 
९५ = +°) 
अनवरं वृषभं मन्द्र जिं वहस्पातिं वधेया नव्यभ्रकैः । 
ध 1 र ॥ त्र । [ष । 
-गाथान्यः सुखो यस्य ठेवा त्रण्वन्ति नवमानस्य सतौ; ॥१॥ 
भआ०--हे दिद्रन्‌ ! अश्वादि से रहित, मेव के समान शब्रादि वैण 
करने मैं चतुर, दर्पोत्पादक गम्भीर वाणी बोलने हारे, वड शाखज्ञान ओर 
वेदवाणी ओौर वड़े राट के पारक, स्तुतियोम्य ज्ञानी ओर वीर पुरुष 
न्कोतू्‌ अन्नो हारा बदा | गाधाः अथीत्‌ उत्तम वेदादि शाख की कथाया 
ज्ञानवाणी को दुसरे तक पटाने वाखे उत्तम कान्तिमान्‌ सान करने योगय 
पुरुष की विद्वान्‌ ओर साधारण घुर भी सब प्कञंसा करते ओर कीति 
= [1 5 
सुनते ह ८.२ ›) परमेश्वर पश्च मे--परमेश्वर अन्य पर आश्रित न होने से 
“अन्वा? है । समस्त सुखो की वपा करने से षभः है । उसकी वेद्वाणी 
£ ४५ ० ८. न्द्रजिह्ध [93 । है 
{हषजनक होने से वह “मन्द्र हे । महान्‌ ब्रह्णण्ड या पालक होने से 
शृहस्पतिः हे । हे विद्वन्‌ त॒. उसको उत्तम अचना करने वारे वेदमन्त्र से 
-बदा । सब उसकी कथा को रुचि करॐ़े सुन । १ 


तमृत्विा उप॒ वाच॑ः सचन्ते खगौ न यो देवयतामस॑निं। 
बृहस्पतिः स हाञ्जो वसौखि विभ्वाभ॑वत्समृते म॑तरिम्ब॥२ ` 
आ०- जिस प्रकार जरु की कामना करने वाले छृषको के ठि ज | 
-बड़ा इषैकारी होता है जौर॒पावस बहतु की वाणियां उस मेघ को च्व | 
-करके उपस्थित होती द, ओर जिस प्रकार वायु वड़ा बश्चाली होक | 
उत्तम जलं को देकर अन्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो परप जरो 
के समान विया आदि की कामना करने वालों को हषैजनक होता ध 
उसके जानवान्‌ सदस्य पुरुषों की सभी वाणियां प्राक्च होती है। व्हदी| 
बडे राट ओर वेद का पारक आचाय ब्रह्मवेत्ता है । वदी निश्चय से क्तत | 
करने वारे भ्रमाता परमेश्वर के अधीन गति करने वादा होकर उ 
-सत्यस्वखूप परमेश्वर मं जा मिरुता है । ( २ ) ` इसी प्रकारं राजा 
.सदस्यों की वाणियां उसी सभापति को लक्ष्य करके भरस्तुत होती | 


1 
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विधाता के समान विद्भानों ॐे ब्रीच सभापति बना दिया जाता है | वह 
राजा या सभापति बडे भारी क्ञान से रां ओौर सत्य न्याय के ब्ल 
प्रर अच्छी भकार अधिकार करे । वह उत्तम बातों को प्रकट करने वाला 
कान्तिमान्‌ होकर वरजे मोग्य वचनां, ज्ञानो भौर कर्म को भकट करे । 
उपस्तुत नमल उद्यति च छाकं यंसत्सवितेव प्र बाह । 
अस्य करत्वाहन्यो उयो श्रस्ति मृगो न भीमो अस्त्तसस्तु 
विष्मान्‌ ॥ ३॥ 

भा०-जो हिंस के समान भयंकर, बहुत से बरों जौर बवान 
एुरुपों का स्वामी, ओर जो कभी किसी से मारा नहीं जा सुङके, उस 
बाधक शलओं से रहित पुरुष के उत्तम कमं ओर जानवर से, मनुष्य 
सूये के समान तेजस्वी ओर्‌ पराक्रमी होकर्‌, अपने दोनों बाहुं दवारा 

्रशंसा शखबल के उत्थान, ओर वेदादि वाणी को अच्छी भकार अपने 
वदा करता है । 

अस्य ऋछोके दिवीयते पथिष्यामत्यो न यसयत्तभृद्धिचेताः। 
म्रगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृह स्पतरदिमार्यो अभिद्यन्‌ ॥ ४॥ 
 भा०-जिस प्रकार मेव की गर्जना अन्तरिक्षम होती है उसी 
भकार इस वेदपारुक विद्वान्‌ पुरूष का वेदोपदेश्च भी उपासना करने वाढ 
का पालन पोषण करने वाला गौर विविध क्तानों से युक्त होकर, परथिवी 
भ वेगवान्‌ अश्च के समान, ज्ञान की कामना करने वाले ओर पएथिवी के 
समान ज्ञानजरु को धारण करने वाठे शिष्य की चित्त भूमि म भ्रा 
होता है । ओर दिर्नोदिन वेदक्ञ बिद्रान्‌ की ये वेदवाणियां, द्वंव्‌ २ कर 
शिकार करने वारो के बाणों के समान तथा सपं के समान ऊुटिलाचारी 
तध्रा अज्ञानी पुरूषों को भी पर्हुचती है ओर इनकी ऊटिरुता भौर अज्ञान 
का नार करती दे । 
त्वा देवाखिकं मन्यमानाः प्रापा सद्रसुपजीवेति पाः 
न दृढथेऽ्रन ददा वाम व॑स्पते चयं ख इत्पय।रुम्‌ ॥५॥१२॥ 

१८ द्वि 
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अआ०--हे व्रह्मदान के देने वाठे विद्धन्‌ ! जो पापी जन तुक्षको वेद्‌. 
वाणियों के साथ विचरने वाला विद्वान्‌ जानते हुए आद्रपूवैक तेरे समीप 
जाकर रहते दै, वे भी ज्ञानवान्‌ हो जाते हँ ओर उत्तम ` पद्‌ तक परहच 
जाते है । हे विद्वन्‌ ! तू उत्तम ज्ञान को दुष्ट चित्त वाले पुरुष के लिपि भी 
निरन्तर प्रदान करता है । हिंसक पुरुष को भी तु. पार्त है । इति 
द्वादशो वर्गः ॥ । 
सुप्रेतुः सयवां न पन्था दुचियन्तुः परिप्रीतो न भिन्नः 
अनवा अभि ये चक्षते नोऽपाचरतीं त्रपोणबन्तो अस्थुः ॥ ६॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ माग जेते उत्तम रथ आदि से जाने वाठे क सुखं 
पूवक उदेश्य तक पर्वा देता है, उसी भकार तु भी उत्तम सदाचार से 
आगे बद्ने वारे जोर उत्तम अज्ञ आदि भक्ष्य पदार्थौ का उपयोगं करने 
वारे को रक्ष्य तकं पचा देता है । मित्र जिस प्रकार अलि प्रसन्न होकर 
अन्याय मागे मे जाने वाले राजाकोभी हितसे घुर माग ॑से हटाकर 
न्यायमागे मे चलाता है, उसी प्रकार तू भी पनी इन्द्रिय आदिको 
नियम मं रखने मे असमथ स्वकित पुरुष को सन्मां से चखाता है । ज 
उत्तम धर्ममागे से जाने बारे तेरा सोक्षात्‌ करते दँ, या अन्धां को उपदेश 
करते दै, वे सव्य मागे मे स्थिर होकर किसी सत्‌.तत्वं को आच्छादित न 
, करते हुए हमारे सामने रंहे । वे सब तत्व खो २ कर कहें । 
सखंय.स्तुभाऽब्रनया न यन्ति ससद्रं न ख्रवतो रोधचक्राः । 
द्धा उभय चष्टे अन्तब्रहस्पतिस्तर श्रापश्च गध्ः.॥ ७॥ 
भा०-उत्तम भूमियां जिस प्रकारं स्वामी को प्राच होती दै भौर 
इदं तटा भोर भंवरों वारी नदियां समुद्र को जिस रकारं पटब 





बहती 


जाती दै, उसी प्रकार विनयश्शीर तथा वी का स्तम्भन करने हारे विचारि" 





जन उद्र हृद्य वारे तथा निरोध दृत्ति वाठे होकर विद्या के भगाध | 
सागर खूप पदान्‌ को भा करते हे । बह विद्वान्‌ वेदवाणी यं वर्तं 
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का पालक विद्यार्थियों को हदय से चाहता हुभा, देहिक-पारमाधिक दोनों 
वितानो का उपदेश करता है । वह॒ अज्ञानी विद्याधि्यो क छ्ि ज्ञान 
बद़ाने ओर अ्लान से पार उतारने वारा होने से तर अर्थात्‌ नौका के 
समान है, भौर आघ ओर लों के समान उनके आचार चरित्र शुद्ध 
करने हारा होने से 'आपः' है । 

शवा स्हस्तुविज्ञातस्तुविष््रान्ृदस्पतिश्रवभो धायि देवः । 

स न॑ः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्वियामेषं वृजनं जीरद।चुम्‌ ॥५।१३॥ 
, भवह सहान्‌, अपने से बड़ विद्याङद्ध से उत्पन्न, शरीर आत्मा 
से बलवान्‌, वेद्ञ विद्वान्‌ विद्यादाता -होकर, वर्षणश्षीर मेघ के समान 
वं सर्वश्रेष्ठ खूप से धारण किया जाता है । वह -परशंसायोग्य पुरुष हरे 
उत्तम वीरो, पुत्रो से युक्त, ओर उत्तम भूमि, वाणी ओर पडो से युक्त 
तान ओर देव्य स्वथं धारण करे -जओर हमे अदान करे । हम अन्न या 
मनोकामना, बर, ओर जीवन भ्रा करं । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 


,[{ ९६१. 


अगस्त्य ऋषिः ॥ श्रवेषपिपर्ां देवताः ॥ चन्दः-- १ उभ्िक । २ सुरिुष्णिकं ३, 
७ स्वराड्ष्णिक्‌ । १३ विराइष्णिक ४, €, १४ विराडनुष्टुप्‌ । ५, =, १५ 
निचरदलष्प्‌ । ६ श्रतुष्ड्‌ । १०, ११ निचत्‌ ूहयतष्ड्‌ । १२ विराड्‌ 


वृ'हाधनुष्डप्‌ 1 १६ मुरिगलुष्ड१ ॥ पोडराचं सूक्तम्‌ ॥ 
५ 


कङ्कतो न कंकतोऽथो सतीनकङ्कतः । 

दाविति प्लुषी इति न्य! दष्टा ्रल्िप्लत ॥ १ ॥ 

भा०-अति चच्चलके समान विष वाला जीव होता है। भौर 
दूसरा विवेका जीव जरू धारा क समान टिक चारु से चरने बाला 
होता है । ये दोनों ही भकार के जीव देखे जाते है । ओर वे दोनों काटने 
पर भिन्न २ भकार से दाहकारी होते ई । वे जीव भायः देखने मे नहीं 
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आते तो भी वे चुप रूप से अपने शिकार को पकड्ते है भौर 
काट सेते हे । 

अदन्हन्त्यायत्यथो हन्ति परायती । 

श्रथे। अवघ्नती हन्त्यथो पिनष्टि पिषती ।॥ २॥ 

भा०- विषनाश्चक ओषधि कदं भ्रकार की होती द । जैते ओपधि 
समीप आती हदं न दीखने वाले विष जन्तुओं को नाश कर देती है । 
ओर दूर जाती हदं भी वह॒ अपने पूं प्रभाव या माद्कता से उनका 
नाश कर देती है । ओर वह उनको ेसे मारती है जैसे मानो कूट क्ट 
करे आधात करती है । वे उसके प्रभाव से तदप २ कर मरते है। 
अथवा ओषधि दटी जाती हुई भी अपने उग्र गन्धो से विपेरे जन्तुओं का 
नाश कर देती है, ओर पीसी जाकर ओर भी सृष्ष्म होकर वह विष 
जन्तु को मानो पीस डारुती है । उनका सर्वथा नाह कर देती है । 

शराखः कुशरासो दर्भासः स्यां उत । 

मौञ्जा अदष्ठं वैरिणाः सवै खाकं न्यलिप्सत ॥ ३॥ 

भा०--श्षर अथात्‌ सरकण्डों मं रहने वाटे, छोटी जात के सरको , 
म रहने वारे, दाभ या कशा घास मँ रहने बाले, नदियों, ताराबों के 
तो म उत्पन्न घासो के बीच, मूंजों मे रहने वारे, वीरण नाम तृणो म 
रहने वाले ये नाना प्रकार के न दीखने वाङ अथौत्‌ चि हृदे निपैले जन्तु 
सब उनरे तृण आदि पदार्थो के साथ ही चिपट रहते भौर उनमेँ चुप 
रहते ओर घात गाये रहते है । 

नि गावो गोष्ठे श्र॑सदन्नि मृगासो श्रविन्तत । 

नि केतवो जनानां न्य {ट्ट श्रलिप्खत ॥ ७॥ 

भार गौं निस अकार गोशा मै ॒शान्त दोकर खदी रती ह 
हसक जन्तु जिस मकार वन मँ छुपे २ घुसे रहते ह, जिस धकार भलुरषयो 
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के वीच में ज्ञान या ज्ञानी पुरुष शान्त भावस रहते है, उसी प्रकार 
विरे जीव भी छुपे रहकर पड़ रहते हैँ । 


एत उ त्यं प्रत्यदश्रन्परदोपरं तस्करा इव । 
प्रष्टा विश्वाः प्रतिवुद्धा श्रभतन ॥ ५॥ १४ ॥ 

भा०-पे सभी विषधारी जीव जो दिनम दुपे रहते हं व पूर्वोक्त 
सब रत्र के प्रारम्भ समय म चोरों के समान प्रत्यक्ष खूप मे दीखा करते 
द] जो जीव प्रायः नहीं भी दीलते वे भी सवकी दृष्टि म आकर या स्यं 
सव छ देखते हुए खूब अपने तई" सावधान होकर रहते है । अथवा 
रात्रिम न दीखने वारे जीव भी सवको नहीं दीखते, इसण्यि हे पुरुषो ! 
आप सब सचेत होकर रहो । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 


दौः पिता पंथिवी माता सोमनो श्रातादिंति खस।। 
अष्ट विश्व॑दृष्टास्तिष्टतेलयता खु क॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-सूयै या आकाश, मेघादि बृष्टि दवारा पालक होने से तुम 
जीवों का पारक, पिता के समान है । यह एथिवी सबकी माता के समान 
है। ओपधिगण ओौर चन्द्रमा भरण पोषण करने बाला होने से सवके 
राता के समान है । ये सव उत्पन्न जीव-जन्तु सब अपने २ सामथ्य॑से 
चरने, सरकने वारे या सुख से रहने वारे होने से ‹स्रसाः अथौत्‌ 
भागिनी के समानरहैं। वे इनमे से छ जो फि देख न हीं पडते, दूसरे 
जो सबको देख पडते ह वे सभी हे प्राणिगणो ! तुम शदो ओरं अच्छी 
अकार सुख पूवकं विचरो । 
ये शस्या ये ्रङ्ग्याः सूचीका ये प्रकङ्कताः । 
अदृष्टाः किं चनेह वः सव साक नि जस्यत ॥७॥. 
भा०-जो कन्धों के बर सरकने वारे, जो अंग अधीत. पावो के 
चर चरने वाठे, सूं के समान कट से काटने वारे, ओर जो अति चचंर, 
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अतितीव्र वेदना देने वाले दै, जो कुछ भी यहां दिखाई नदीं पडते, हे 
सब जीवो ! तुम सव एक साथदही हमें छोड जाओ या नष्ट हो जावो | 

उत्परस्तारसूय एति विश्वदृष्टा अदृष्टहा । 

अद ्ान्तसबोञज्ञम्भयन्त्सवाश्च यातुधान्यः ॥ ८॥ 

भाग~सबके देखने योग्य, न दीखने वारे दोपों का भी नाक्ष करने 
वारा सुं पूव की ओर उदय होता है । वह सब न दीखने वाले राणि 
ओर सव प्रकार की पीडा देने वारी जीव जातियों को दर करता हुभा 
भ्रकट होता है । 

उद॑पप्रटसौ सूः पुर विश्वाजि जून्‌ । 

आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो च्रदण्रहा ॥ ९॥ 

भा०- जिस प्रकार सूर्य॑ नाना विषो ओर सभी अन्धकारो का नाश 
करता हज ऊपर उठता है, उसी प्रकार पवतो से नाना प्रकार के रस 
ओषधियों का मादान करने वाला विषवैय सव भ्रकार जन्तुं भर 
ओषधियों के गुणदोपों को प्रत्यक्ष परीक्षण से देखने हारा ठोकर, न देखे 
इए विषो ओर रोगों का भी नाश्च करने मे समथ होता है । 

खये छिषमा सजामि दति सरवतो गृहे । 

सोचखिन्नुन भराति नो वयं म॑रामारे अस्य योजनं 

हरिष्ठा मघु त्वा मधुल! चकार । १० ॥ १५ ॥ 

भा०--सुरा अथौत्‌ भाप की विधि से दध जर बनाने वले के घर 
म पात्र जिस प्रकार रखा रहता है ओर उसमे भाप बना जल वद॒ २ करके 
टपकता है, उसी म सव समाता जाता ह, उसी प्रकार मँ भी विष को 
सूये मे विलीन करता जाऊं । इससे न तो सूयं ही विष द्वारा मरता 
ओरनदहमदही माण त्याग करते ह । इस विष को सूर्य के साथ ङ्गानां 
विष को दूर करना है । विष हरने के का्य॑मे यह पदाथ बड़ा 
है । हे विष! तुक्चको.भी यह सूयं मधुर अथात्‌ सद्य कर देता है । ह 





^^ 
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रोगिन्‌ ! मधु देने वाली ओषधि या यह विपवैच भी तुके सुख दे । इति 
पञ्चदश्चो वगः ॥ 


इयात्तका शकु न्तका खका जघास ते विषम्‌ । 

सा चनच्चुन मसयातनां वयं मरामार अस्य योजनं 

हरिष्ठामघ्र त्वा मधुला चकार ॥ ११॥ 

भा०-इतनी छोटी सी पंख वाली वह चिडिया तेरे विप कोखा 
जाती है । इससे वह भी नहीं मरती है, ओर हम भी नहीं मरते । इस 
जन्तु कायोग भी विषको दूर करता है] विषके हरने वारो मै उसका 
भी विशेष स्थानदै | हे विष! विषको मधुर करने वाली यह तुस 
मधुर कर देती है । 

तरिः सस विष्पुलिङ्गका विषस्य पुष्पमन्तन्‌ । 

ताश्चिन्नु न म॑रल्ति नो वयं म॑रामारे शस्य योज॑नं 

हरिष्ठा मघु त्वा मधुला च॑कार ॥ १५॥ 

भा०-२१ प्रकार को विष खा जाने बारे छोटे पक्षियों की जातिया 
हैजो विपके अतिपुष्ट या प्रबल अंशको खा जाती द| वे भी िषसे 
नहीं मरतीं । ओर इस प्रकार हम भी नहीं मरते । (आरे अस्य योजनं) 
इत्याद पूववत्‌ । 

नवानां नवतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ । 

सवासरामग्रमं नाम्रारे अस्य योजनं 

हरिष्ठा मघु त्वा मधुला चकार ॥ ९२ ॥ 

आम ९०९ = ९९ निन्यानवे, विष को हरने वारी समस्त 
ओषपधियों का नाम ओर स्वरूप टं, उनको जानू, उनका अन्यो को 
उपद्ेश्ु कख । ८ आरे अस्य॒ योजनम्‌ ) इव्यादि पूववत्‌ । बिष के ९९ 
भक्छार ओर उने, ९९ ही प्रकार के ्रतिबन्धक उपाय है । 
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त्रिः सक्त म॑यु्यैः सप्त खसा॑रो रव॑ः । 

तास्ते विषं वि जधिर उदकं कुम्भिनीरिव ॥ १४॥ 

भा०--३ > ७ = २१ प्रकार के मयूर जाति के पक्षी दै, ओर सात 
अकार की स्वयं गति करने बाली नादयां होती हँ । वे सवं विरोष रूप 
सेविपको देते दूर करती है, जेते कहारियां या नदियां जरु कोहर 
के जाती है । सर्गी की जातियों का गुदा भागसर्पके काटे विषको वार 
२ख्गाने से चूत लेताहै। कमसे एककेवाद्‌ एक रूगानेसे २१ 
सगो ॐ वाद्‌ विष शमन हो जातादहै। रसे पक्षियों के २१ प्रकार 
होना सम्भव है | 

इयत्तकः कुुम्भकस्तकं भिनद मना । 

ततो विषं पर वा्रते पर।चीरनुं खंवत॑ः ॥ १५॥ 

भा०-इतना सा कुसुम भी विष की ओषध है । उस्‌. विष के स्थान 
को भस्तरया शखसे छेद दूं। उससे विष दूर २ तक जाने बाली 
धारां म फूट निकर्ता है । 

कु पुम्भकस्तद्‌ बवीद्‌ गिरेः प्रवतेमानकः। 

ाश्चकस्यारस चषमरसं च्रुश्िक त विषम्‌ ॥१६॥१६॥२४॥१॥ | 

भा०-छोटा सा नेवला जो पर्वत से परा हुभा आता है वहं मानो 
यह कहता है कि ृश्चिक कां विषं उससे निर्वलहै। तो फिर हे काटने 
वारे विच्छ्‌ ! तेरा विष अव भ्रवल नहीं है । तेरी भी जौषध नकुर आदि 
प्राणियों मै विद्यमान है । इस सूक्त के८ व मन्त्रम सूये को जहां विष 
नाशक बतलाया दै वहां सूयैव्गं॑म पठित अकपत्री, आदित्यभक्ता 
जादि ओपधिधो कां भी उपदेशं विं प्रयोगं पर जोनना चाहिये । “भढ 
के अनुभूत चिकित्सा सागर मँ नीचे लिखि गुण भा होते है-- 

(१) सपकाविष उतारने के छि उसके दंशं परं षदे अ 
दू टपकता रदे जव तक शरीर मँ वि रहेगा तव तंक दूध सूता रग 





अ८२४।स्‌०१९१।१६] ऋम्वेदभाघ्ये प्रथमं मरुडलम्‌ २८१ 





जब विपकादोष शरीरम न रहेगा तव दशा पर भी दघ न सुखेगा। 
( अनु ° चि० २८ । ७६ ) 

(२) अकं की तीन कोपर गुड्‌ मे पेट, लिलाकर उपर घी 
पिलाने से सप का विष उतरता है। ( अनु०° चि० २८ । ७८ ) 

(३) भिच्छुके दंश पर अकं कादूघ लगाने से उसका विष उतर 
जाता है । ( अनु ० चि०२८। ७९ ) 

इसकी जड पानी के साथ पीसकर पिराने से साप का विष उतरता 
डै। ( अनु ° चि० २८।८० ) 

(४) अकपत्री-दसको धिस कर गाने से विच्छ का विष उतरता है । 

(५) इसको सरपदृश पर र्गाने ओर लिराने से सर्पं का बिष 
उतरता है ( अनु० चि० ३०। ३, ७ ) । | 

मन्त्रं म (रिष्टः शब्द्‌ है । कदाचित्‌ वहं हरीढा हौ । हरीा के 
गुण-इसकी गिरी को पानी मे पीस कर प्राने से बिष उतर जातीं है । 
इस सम्बन्ध मँ अथर्ववेद्‌ के निञ्नलिखित सूक्त भी विशेष प्रकाश डारुते 
डे । अथर्व ० (५ । १३ । १-११), (५ । २३ । १-१३ ), (४।३१। 
१-१२ ), ( २।२३ । १-६ ), ( ६ । १२ १-३ }; (६ । ५२। १-३) 
(७। ५६ | १८ ) (१०।४] १-२६ ) इनमें सर्पविष के भकार, 
अन्य विषैले जन्तु, उनकी ओषधिर्यो, सर्पौ की जातिर्यो, दृखिक, तथां वि्ठ- 
चट, सूयं आदि का भ्रकारान्तर से न्यूनाधिक वणैन है । इति षोडशो बगैः ॥ 
इति चतुव शोऽनुबाकः ॥ 

इति प्रथमं मण्डलं समाप्तम्‌ 











॥ ओम्‌ ॥ 


(~. नि 
अथ द्तवयि मर्डलम्‌ 
[५५ 
आङ्गिरसः शे नहेत्रों भागतो गृत्समद ऋषिः ॥ श्रध्िदैवता ॥ चन्दः--१ पंक्तिः + 
& भुरि पक्तिः। १३ स्वराट पक्तिः । २, १५ परिराड जगतो. । १६ 
निचष्नगतौ । ३, ५, ८, १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, १२, १२, १४. मुक्‌ 








निष्प | ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षोडशर्च सुक्तम्‌ ॥ 

त्वमग्ने य॒थिस्त्वमाुश्तणिस्त्वमद्‌ भ्यस्त्वम्म॑नस्परि । 
त्वं बरनभ्यस्त्वमोषधघीभ्यस्त्वं नृणां छ॑पते जायछे शचः ॥ १॥ 

भार--हे अस्मि के समान तेजस्वी ! हे मनुष्यों ओर नायकं के भी 
पालक राजन्‌ ! भो ! तू तेजस्वी करमो से प्रसिद्ध हो । जिस भकार अग्नि 
शीघ्र दीश्षि से अन्धकार का नाश्च करता है उसी प्रकार तु.भी दुष्ट पुरुषों 
काना करने हारा ओर सब प्रकार से तेजस्वी दो | मेघ के जरो मं 
अमि जिस भकार विचय॒त्‌ रूप से उत्पन्न होता है उसी प्रकार तू भी आक्च 
रुषां से ओर ॒भ्रजाजनों से अधिक शक्तिशाली रूप से भ्रकट हो | जिस 
भकार अस्मि पत्थरों की रगड़ से प्रकट होता है उसी कार तू “अदमा" 
अथौत्‌ वन्न, शखाख वर से उसके भी ऊपर अध्यक्ष रह कर भरकट हो । 
वनां $जंगलों से, उनके दृक्षों से जिस भकार महान्‌ दावानल उत्पन्न होता 
है ओर जिस भकार धवन अथौत्‌ जलो से, वियत्‌ उत्पन्न होता है उसी 
अकार तु. भी वन जात्‌ सेवन करने योग्य देशय से या वहत सी संख्या 
म नियमान्‌ सेना-दल से प्रकट या श्रसिदध हो । जिस प्रकार अभ्नि ओष 
वियों से उत्पन्न होता है उसी भकार त्‌ भी न्मोषधिः अर्थात्‌ शत्रु को 
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संताप देने वारे वीरपुरुषों की सेनाओं से राष्ट्र के रोगों के समान पीडा-- 
दायक जनों को दूर करने हारा हो । हे मनुष्यों के पारक ! तु. मनुष्यों ` 
के बीच मन, वाणी ओर काय, तीनों मे. पवित्र हो । दण्डनीति के अनुसार 
चार प्रकार से छवि रहने का उपदेशा है ध्म, अर्थे, काम ओर भयम 
राजा को छद्ध रखना चादिये । वह अधर्मं से किसी को न सतावे, अन्याय 
से धनन छीने, दृसरों की खियों, कन्यां का कामी होकर आहरण न. 
करे, श्रुओं से संग्राम कार मे भयभीत न हो । 
ताने हों तवं पोत्रमृत्वियं तवं नेष त्वमनिहतायतः । 
तवं प्रशाद्ं त्वम॑ध्वरीयसि बह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥२॥ 
भा०-हे विद्भन्‌ नायक ! दान देने द्वारा उत्तम सत्कार भी तेरा ही 
है, यक्त के समान पवित्र कायै तेरा है । प्रति ऋतु के अनुकर यज्ञ करने 
बारे ऋष्विजों के योग्य आद्र सत्कार ओर यज्ञ मे नेष्टा के समान नायक-- 
पन अर्थात्‌ अन्यो को सन्मार्ग म ठे चरने का कार्यं तेरा ही हो । ओर 
तू हयी अभ्चि को प्रकार्ित करने वाका, अपने समान अन्य विद्वान्‌ ओर 
तेजस्वी को उत्पन्न करने वाखा अभ्रियो को अ्रञ्ज्वछिति एवं उनघे यज्ञ 
करने. दारा हो । सत्य, ज्ञान, देशय, अन्न ओर वेदालुकरूर न्यायन्यवस्थाः 
करने वारा तेरा ही सर्वोपरि प्रधान शासन हो । तू. अध्वर अथात्‌ प्रजाओं 
को पीड़ा का नाश ओर अदिसा का पालन करना चाहता है। तु. राट 
पालन के कार्य को यन्ञ के समान करना चाहता है । तू ही चारों वेदां के 
जानने वा ब्रह्मा के समान सबका स्वामी हो । घरों म हमारे बीच गृह. 
स्वामी के समान राष्ट्र का पालक हो । 


त्वन्न इनदरो वषभः खतामसि त्वं विष्ुरर्गायो न॑मस्यः। 
त्वं बह्मा रंयिविदूशदणस्पते त्वं विंघतैः सचसे पुरन्ध्या ॥ ३ ॥ 

` भा०- हे सूर्य के समान प्रकाशमान ! तू देश्चयबान्‌ , उत्तम सुखो ` 
को देने हारा, सत्पुरुषो ॐ बीच नमस्कार ओर पूजा करने योग्य है।तु- 
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छ न नो 
यापक सामध्येवान्‌ , बहतो से स्तुति किया जाय | तू वेदं का विद्वान्‌ 
सव पदार्था को जानने हारा हो । हे वेद्‌ के पालक ! हे विविध उपायों से 
रषटरका धारण करने हारे ! तृ. पुरा अर्थात्‌ राट को धारण करने वारी 
इद्धि जर राजनीति के साथ रहता हु! समवाय वना कर रह । (२) 
परमेश्वर ब्रहम अथात्‌ वेद्‌ का पारक ओर ब्रह्माण्ड को धारण करने 
-वारी शक्ति से युक्त है । वह स्वयं श्रह्माः अथात्‌ संब से महान्‌ है । 
त्वम॑भ्न राज्ञा वरुणो धतव्र॑तस्तवं भिन्नो भ॑वलि दस्म दंडय॑ः । 
-त्वमयेमा संत्पतिरयैस्यं खम्भुजं त्वमशो विद्ये देव भाज्ञयुः ॥४॥ 
भा०-हे पदार्थौ क प्रकाशक राजन्‌ ! तू गुणां से राजा हे । सवे 
श्रेष्ट, सव दुःखों का वारकं सत्य रतौ का धारण करने वाखा, संब का 
जही, दुःखों ओर दुं का नाशकं ओर सबसे स्तुति योभ्यं ह । तु. शुभो 
`का नियन्ता, न्यायकारी, सजनं कां प्रतिपांलकं है । ओर जिस शष्के 
उत्तम रीति से भोग ओर पालन करने के लिये तू स्य आक्ापक होत 
है, हे राजन्‌ ! उसी छे नपूवंकं धनोदि भ्रा करने के निमित्त न्यायपूव॑क 
विभाग करने हारी हो 1 । 
भम त्वष्ट विषते सुवीर्यं तव ग्नावो मित्रमहः सजात्यम्‌ । 





-त्वमाशुहेम ररि खंण्यं त्वं नरां श! जसि पुरूवसुः ॥५।१५७॥ 
भा०--हे तेजखिन्‌ ! तु. सवको बनाने हारा दै, ऊर्हाडे या शख के 
समान काम करने वाखे विद्वान्‌ को उत्तम बर प्रदान करता ह । हे स्तुति. 
बाणियों के स्वामिन्‌ ! हे मित्र के समान सबका आद्र करने वले ! 
कार्यकर्ता के साथ तेरा ही बन्धुभाव है | तू ही सबका बन्धु है । तू. बहुत 
शीघ्र देशवयै आदि से बदाने वाला होकर उत्तम अन्नादि रथादि सैन्य भौर 
-वाहनों से युक्त ेश्वयं करो प्रदानं करता है ! तू. बहुत सी, अनेकं, भ्रजाभो 
का वसाने वारो, त्‌ मेनुण्यो फे बीचं स शतुनाश्कारी शाखां का धारण 
-करने बाख बलस्वरूप है } ईति ससदो चर्मः ॥ ` ं 9 
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त्वमग्र रुद्रा च्रज्धरा सहा 1ढेवस्त्व शधां मारुतं पत्त इशिषे । ` 
त्वं वातररुणयासर शङ्गयस्त्वं पषा विधतः पाचि चु त्मन। ॥६॥ 
भा०--हे आग के समान तेजखिन्‌ राजन्‌ ! तु दुष्टँ को सुलाने हारा 
“असुर' अथौत्‌ शानरुभं को उखाड्‌ रैकने वारा, महान्‌ है । तू यलोक 
सम्बन्धी वायुओं के वपौकारी बर के समान विजय करने बारे विजिमीष 
के शातरुमारक सैनिकों के परस्पर सम्मिङ्ति बर का स्वामी हो | जिस 
प्रकार जभ्चि वेगवान्‌ वायुभों को बढाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ तू वा 
कै समान वेग से जाने वाले अश्वं से प्रयाण कर । तू सबको शान्ति सुखः 
पर्ुवाने वारा सबका पोपकं होकर, आात्मसामथ्यं से सेवा करने वाठ, 
कायं कत्ताओं की रक्षा करता है । 
त्वभै्ने द्रविणोदा श्ररङ्कृते त्वं ढेवः संविता रत्नधा त्र॑सि । 
तवं भगे पते वस॑ इशिष त्वे पायुदैमे यस्तेऽविंधत्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-हे सूय॑के समान सब सुखो के देने हारे ! त्‌. खूब पुरुषाथ 
करने वारे को धर्नो, देश्वर्यौ का देने वाला है । तू स्वद्‌, उत्पादक, सब 
रमणीय रन्न आदि पदार्थौ को धारण करने वाला दै। हे मनुष्यो . केः 
पारक ! तू सब देश्य का स्वामी होकर समस्त देशव्यौ का ओर बसी 
भ्रजा का स्वामी हो । जो तेरे दमनकारी शासन मँ काम करता, तेरी सेबाः 
परिचयं करता है, तू. उसका पालन करने हारा है । 
त्वामग्ने दस्र श्रा विष्पति विशस्त्वां राजानं सख्ावेद्‌ चम्बुञ्जते । 
स्वं विश्वानि खनीक पत्यसे त्वं खदहस्नाणि शता दश्‌ प्रति ॥८॥ 
भाग--हे नायक राजन्‌ ! प्रजाप तुक्षको दमन काय म प्रजा पालकः 
बनाती हे । ओर वे ही तक्षको उत्तम दानशील, उत्तम भरा देश्य का 
र्चक, उत्तम ज्ञान का रक्षक राजा बनाती है । हे सौम्य सुख ! हे उत्तम 
सैन्य के स्वामिन्‌ ! तू सब पदार्थो का स्वामी है । मौर तू दस सौ हजार 
अर्थात्‌ दस्र खख १०००००० सैन्यो पर भी स्वामी है ॥ 
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-त्वामस्न पितरभि्रायनेरस्त्वां ्चाजाख शम्या तनृरुचम्‌ । 
"त्व पुत्रा भवा यस्तरऽवचघत्‌ त्व सखा खुशवनपास्याधषः ॥६॥ 
भा०--हे ज्ञानस्वरूप राजन्‌ ! रोग यज्ञो ओर सत्कारो से तुकतको 
- पालक माता पिता जानकर तेरी सेवा करते ह । अभि के समान भतयेक 
देह मे कान्तिस्खूप तेरी उत्तम कर्मानुष्ठान से माई के समान बन्धुता 
ˆ उत्पन्न करने के छियि सेवा करते हें । जो तेरी अच्छी प्रकार से सेवा करता 
हैत्‌ उसका पुत्र के समान संहायक हो जातादै। तृ दी सखा, उत्तम 
सुल देने वाला होकर, तिरस्कार ओर वरुत्कार करने वारो से.उसङ्षी 
` रक्षा करता, उसे बचाता है । राजा विस्वृत रादेह से शोभायमान होने 
से 'तनूरूच' है । 
त्व॑मन्ने ऋथुराके नखस्य ! स्त्वं वाज॑स्य लमत राय ईशिषे । 
"त्वं व भास्यं दत्तं दावन त्वाकवाशन्लरास यज्ञमातनिः ॥१०।१८॥ 
भा०--हे असनि के समान तेजख्िन्‌ प्रतापिन्‌ राजन्‌ ! तू तेजस्वी, । 
-सत्य के बरु से चमकने वाखा महान्‌ साध्यवान्‌ है । तू समीप विद्य 
भान्‌ मौर संबफे नमस्कार करने योग्य है । त्‌ ग्रचुर अन्न आदि भोग्य 
-सामभ्री से युक्त बल ओर विज्ञान तथा देशव्य का स्वामी है। त्‌ बिदोष 
रूप से चमकता है, शोमा पाता है, तू क्रम से अपने शुभं को भस्म कर 
देता है । ओर आत्मसम्पक पुरुष के हित के लिये विविध विद्याओं को 
सिखाने वारा ओर विविध उपायों से.द्मन करने वाला होता है।त्‌ 
यज्ञ, विद्या ओर धन्‌, प्राण आदिके दान कार्यको सदा करता है। 
` इत्यष्टादशे वगः ॥ 
त्वमश्च अ्रदितिदेव दाशुषे त्वं दोत्ना-भार्ती वर्ध॑से गिरा । 
-त्वमिव्ठां शतदिमाखि दक्षसे त्वं व॑हा वसुपते सर॑खती ॥११॥ 
भा०--हे मकाशस्वरूप ! हे सब सुखो के दातः ! दानश्चील युर 
केष्यि तु सूयं;के समान अक्षय शक्ति, जीवन ओर शेश्चयं का भण्डार 
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है। त्‌ दी सव सुखो ओर कानों को देने वारी वाणी, त्था सूयं की दीति 
के समान सव तत्व को प्रकाशित करने वाली बाणी होकर वेद बाणी से 
उषे बदाता हे तू. वरु ओर क्रिया शक्ति को बदाने के रियि सौ बरसों 
की आयु तक प्राच होने वारी अक्षय अन्नसेम्पदा के समानं जीवनप्रदं है | 
डे श्वय के पारक ! हे वसे प्रजनाजन के पालक! तु विघ्रकारी तथा 


अज्ञान का नाश्च करने हारा ओर नदी के समान उत्तम ज्ञानज से सब 
को पवित्र करने हारा है। 








स्वभे सुश्रुत उत्तमं वयस्तवं स्पा वणं त्रा खन्टशि भियः 
रव व्राजः चरतस्खा वृहन्नद त्वं रयवहुलो विश्वतस्पथुः ॥१२॥ 
भा०--हे अभ्चि के समान तेजख्िन्‌ ! त्‌ सुख से धारण करने योग्य 
वं अपने आश्रितो का उत्तम रीति से पोपक है। तेरे देशेनीये चाने 
योग्य वरण करने मे ही उत्तम वर ओर उत्तम शोभां मौर रकष्मी भास 
होती दे । तू. ज्ञान ओर देयं का साधक ओौरं संमरामी 8 पार उतारने 
चालाहै। तु सदा वदने वाला ओर भरना को बदृने वाला है । तू दव्य 
सम्पदा के समान अपने म सबको रमाने वाखा है । त्‌ बहुत से सुखं देशव 
आक्र कराने वाला ओर सद प्रकारों से विस्तृत ओर अतिविस्तारवान्‌ है । 
त्वामग्न आ्राडित्यासं आस्यं त्वां जिह्वां शुचयश्चक्रिरे कवे । 
स्वां रातिषाचो त्रध्वरेषुं सश्चिरे त्वे देवा हविर॑दन्त्याइंतम्‌ ॥१३॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! एथिवी माता के पत्र प्रजागण, प्रथिवी के स्वामी 
तेजस्वी राजा गण ओौर अखण्ड ब्रह्म ओर अविनाशिनी. वेदवाणी के 
उपासक जन तुक्षको अपना यख बना रुते है, त्ने अपना भ्रयुख, अपना 
भतिनिधि ओर आदेश देने वाला नियत कर ठेते ह । हे मेधाविन्‌ ! ॒द- 
चत्त वारे जन, तुक्षे अपनी जिह्वा अर्थात्‌ वाणी बना ठेते द । अथात्‌ तेरी 
डी वाणी उनके अभिप्राय कः स्पश केरे यह उनको अभिमत होता है । 
राजा लोगों के जुख ओर वाणी विद्वान्‌ दूत होते है । दान आदि सत्कर्म 
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नि 
मँ स्थित रोग भी हिसादि से रदित प्रा पालन आदि उत्तम कायौ भ 
तुक्तको ही प्राष होते है । विद्वान्‌ रोग तेरे जधीन रह कर ही सब प्रकार 
से प्राक्च अन्न धन रेन्नयादि काही भोग करते हे। 
वे श्नि विश्व अशतांसो अद्रहं ला देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वया मतौसः खदन्त श्रासंतिं त्वं गभे वीरुधा जक्षि 
शचः ॥ १४॥ 

भा०-हे अभि के समान प्रकाशवन्‌ राजन्‌ ! तेरे अधीन रहकर 
समस्त चिरजीवी, परस्पर द्रोइ न करते हुए, तज्ञ प्रस्रख पुरुष के साथ 
या तुक्च द्वारा ` प्राच हए अन्नादि आद्य पदार्थो का भोग करते है । ओर 
तेरे द्वारा ही सब मनुष्य रेश्वयं का भोग करते टै । तू ही बल्वीयं धारण 
कृरने वाली सेनाभों ओर प्रजाओं का ग्रहण, स्वीकार ओर वश्च करने हारा 
होकर, पवित्र खूप में प्रकट हो। 
स्वं तान्त्सं च प्रतिं चासि मज्मनाप्ने सजात प्र चं देव रिच्यस्न। 
पतो यदन्नं माहिना वि ठे भुकदन्‌ चाव॑पृशिवी रोद॑सी उमे ॥१५॥ 
 भा०--हे सव कानों के भरकाशक ! तू उन सबके साथ मिलने पर 
फी सुत्रके समान्‌ है, ओर भत्येक के भी बराबर है । ओर बरु से हे उत्तम 
गणों से मसिद्ध ! हे दानश्षीर ! त्‌ सबसे अधिक वद्‌ जाता है । त्‌ सवे 
अधिकं राक्तिशाली है । जो प्रथ्वी पर अन्न आदि है वह भी तेरे महान्‌ 
सामथ्ये से ही विविध रूपों से उत्पन्न होता है | तेरे बद में ये दोनों एक 
वूसरे की मयौदा को सीमित करने वा सूय प्रथिवी के समान राजा भरना 
बग या मातापिता ओौर गुर शिक्षक वर्म, वे तेरे ही अधीनतेरेखे 
उतर कर पूज्य ह । त. सब से अधिक पूज्य है । 
ये स्तोदभ्यो गोग्न्रामश्वपेराखम्ै रातिसुपजन्कि सुरः 


श्लस्मश्चि ताछ प्र हि नेषि बस्य रा वटढदेम विदध 
खवीराः ॥ १६ ॥ १६॥ । 
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भा०--जो विचा जर से खान करने के इच्छुक विद्यार्थी जन, जौर 
विद्वान्‌ घुरुष स्तोता, नाना विद्याओं को, उपदेश करने वारे विद्वान के 
हित अपनी उत्तम वाणी वा च्छु आदिइन्द्ि्यो को आगे किये, सावधान 
आश्यगामी मन के उत्तम खूप वारी, मनन क्रिया से युक्त, चित्त इत्ति का 
दान गुदओं के अति समीप आकर करते ह उनके प्रति सब ऊुछ समर्पण 
करते हँ जौर जो विद्वान्‌ रेश्वयैवान्‌ पुरुष विद्वानों को उत्तम॒सत्कारयुक्त 
एणी को आगे रखकर अश्व अर्थात्‌ राजसी सम्पत्ति का दान करते है । 
हे विदन्‌ भ्रमो! इम ओौर उन भतिप्रह देने ओर लेने बाङे दोनों को 
निश्चय से उत्तम टेश्वयै, आवास आदि, प्रदान कर । इम सब उक्तम 
वीर्यवान्‌ वीर पुत्र आदि से सम्पन्न होकर क्ानयन्ञ अध्ययन, अध्यापन 
जर संग्राम ओर यक्त के अवसर में भी वड़े महत्वपूण, इद्धिकारी वचन 
ओर वेदसन्त्र खूप ब्रहती वेदवाणी को भी कं, उच्चारण करं । अभ्यास 
"करे ओर उपदे कर । एकोनविंशो बग: ॥ 


(६२१ 
गृत्समद ऋषिः ॥ भरभर्दैषता ॥ चन्दः-- १ २, ७, १२ चिय।द्‌ जगती, । 
४ जगती । ५, ६, ६, १३ निचरञ्जगती । २, ८, १०, ११ अरिक्‌ विष्ड्‌ ॥ 
त्रयोदश्च सक्तम्‌ ॥ 
यज्ञेन वधत जातवेदसि य॑जध्वं हविषा तन! गिरा । 
खश्रिघाने सथयसखं खंरं लुकतं होतारं वृजनेषु धृषंदम्‌ ॥ १ ॥ 
आ०-- हे प्रनाजनो ! आप रोग ज्ञान ओौर धनैशरयो मे विख्यात 
अतितेजस्वी, उत्तम अन्नसम्पदा से पूणं, सुख के मागं मे ठे जाने वाले 
भकाश्चमान्‌, सबको अपनी शरण मँ लेने ओर सबको अन्न वेतदादि देने 
दारे, शतु को वर्जन करने म समर्थ सैम्यवरछो के बीच म रा रा के 
मार को उडाकर ऊ चरने बाञे, ओर शधुर्‌* अथात्‌ यख्य पद्‌ पर विराजने 
बाले, अभि के समान तेजस्वी, नायक पुरुष का, परस्पर भ्रमः, सत्सग, 
१९ द्धि 
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संगठन से, प्रहण करने योग्य उत्तम अन्न ओर कर से, विस्तृतं राट ओर 
बाणी से सत्कार करो | ( २ ) सरवैशयैमान्‌ सर्वज्ञानमय होने से परमेश्वर 
जातवेदाः" है । प्रकाशस्वरूप होने से अधि, सबका तृिकारी होने से 
शुप्रया” सुखप्रद आनन्दमय परम पुरुप होने से शस्वणैर्‌', सव वलो ओर 
ोकों का धारक होने से “ूषैद्‌' है । 
 छ्भि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरे बल्क्ं न खस॑रेषु णेनवः। 
दिव इषेदरतिमौनुंषा य॒गा क्षपो भासि पुरुवार खयत॑ः ॥ २॥ 
भा०-गौएं जिस प्रकार गो्यालाओं मं बड़ के भ्रतिप्रेमसे बदर 
होकर हंभारती ह उसी प्रकार हे राजन्‌ ! प्रजाजन भी दिन रात त्ने रक्षय 
. करके तेरे प्रति अपने निवेदन ओर प्राथनापं किया करते दै । हे बहुता से 
वरण करने योग्य तू सव ेश्वर्यौ का स्वामी अच्छी प्रकार द्द्‌ होकर 
मनुष्यों के जीवन के वर्पो तक दिनोंके समान रातके समयोंमेभी 
चमकता है । राजा का प्रबन्ध दिनि के समान रात्रि में भी बरावर रहे । 
तं ठेवा बुध्ने रजसः सुद ससं डिवस्पथिव्योररातिं न्येरिरे । 
रथमिठ वेदय शुक्रशोचिषम छिन्ने न तिति प्रशस्यम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-- विद्वान्‌ खग रोको के आश्रयभूत प्रथिवी पर उत्तम गति 
करने वाटे रथ को जिस रकार चरते है, ओर जिस प्रकार वे उत्तम 
गति जर क्रियाओं को उत्पन्न करने वारे, शीघ्र वेग के उत्पादक तेज ते 
खक्त अभ्नि को यन्त्रो से प्रेरित करते दै, उसी भकार उस क्रियाङुकषर, 
राजा ओर भनाओं के , बीच अतिमतिवान्‌, रथ के समान सन्मागं से टे 
जाने वारे, व्रहमचय के तेज से तेजसी, भूमि निवासी भरजाओं के वीव 
: मित्रके समान खेहवान्‌ , , सबसे श्रेष्ट नायक को, सव लोकों के आश्रय 
, भूत परमपद्‌.पर॒ नियत करते है, उसको उत्तम पद्‌ अदान करते है । 
(२ ) परमेश्वर समस्त उत्तम कर्मो का क्ता हने से ससुर्दशा'' है । 
-्यपक ओर  सूस्संग होने से “अरतिः है 1 रसमय होने से “रथ' है। 


तेजस्वरूप होने से श्ुक्र्ोचिः डे 1 ( 
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तस्तमाण रजा खतरा दमे चन्द्रमिव सरुच॑ हार आ दधुः। 
, ¶्रङन्याः पतर च तयन्तसत्तभिः पाथोन पायु जनखां उभे श्रु 
भा०-- प्स मकार बडे भारोंकोदूर तकढठोके जानेमें समरथ 
अभ्नि को (हार' अथात्‌ गु स्थान में रखते है, ओर पृथ्वी पर वेग से चलने 
वारे, नाना धुरो से गति देने बाङे अप्निको विदान्‌ रोग यन्तर मँ स्थापित 
करते हं, उसी प्रकार उस राष्ट के का्॑भार को उडाते म समथ पुरुषको 
अपने गृह म प्रजाजनों के हिताथं विद्वानु रोग स्थापित करते ह । उसी 
भकार उत्तम कान्तिमान्‌ , उत्तम रुचि वाटे, उत्तम प्रकृति के, चन्द्र या 
सुवण क समान सवके आद्हादक पुरुप को ऊुटिर कार्यो के दमन करने 
के खयि स्थापित कर। इसी रकार पर्वी को देशवय॑युक्त करने वाके 
इन्दियों से कान करने वाले आत्मा के समान अध्यक्षो द्वारा भजाजन को 
सदा सावधान करने वाले, देश्वयं के भोक्ता, राषटूपाखक, वरु का पालन 
करने वारे उस . नायक पुरुष को राजा ओर ग्रजावग के जनों के अनुकूल 
करके विद्वान्‌ रोग स्थापित करं । 





स दोला विदवं परि भूरवध्वरं तसुं हयेमैदंच ऋञ्जते गिरा । 
 हिर्शिरो ठघसाना जथर द्चोनं स्ठभिधचितयद्ोदं खी अनुं ५।२० 
भा०-हयेता नाम ऋत्विक निस प्रकार यज्ञ को सब प्रकार से 
सम्पादित करता है ओर उसको अन्य सहायकजन वाणी ओर चरओं से 
सुशोभित करते दँ, उसी प्रकार वह परमेश्वर कमी नाश न होने वाले, 
अनादि कार से वत्तमान सनातन साश्वत विश्वरूप यज्ञ का सब प्रकार 
से सम्पादन कर रहा है । मननशील मनुष्य उस ही परमेश्वर को अ्रहण 
करने योग्य उत्तम गुणो ओर ज्ञानं से तथा वेदवाणी या स्तुति द्वारा 
सुभूषित करते है । वह॒ हरणश्षीर, नाश करने या खा जाने वारे दाद से 
अक्त पुरुष ॐ समान समस्त जगत्‌ को प्रख्यकाल भँ परमाणु २ करके 
भस जाने वाखा, बदृती इद नाना लोकों की भजाओं मँ सबका पालन 
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पोपण करता है । आकाश या सृू्॑जिस भकार विस्तृत प्रकाशं से 
आकाश ओर पएथिवी दोनों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह 
परमेश्वर स्वयं प्रकाशस्वरूप होकर आकाश ओर भूमि दोनों को मानो 

चेतना से युक्त कर रहा है, उनम जान सी डारु देता है । 
सनो रेवत्समिध।नः स्वस्तये सन्दटस्वानृयिश्चस्मास्ु दीदिहि। 
चरा नः कृष्व खुविताय रोदखी छश्च हव्या मनुषो देव 
जीतये ॥ ६॥ 
` भा०्-प्रदीक्च होता हआ अभ्मि जिस प्रकार हमसे बहुत रेश्वयै 
अदान करता है उसी प्रकार हे विद्रच ! हे प्रभो ! अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता इजा बहुत रेश्वयेयुक्त धनसम्पदा को हमारे कल्याण के चयि 
अदान करता इआ, दमारे बीच प्रकाश्च कर । ओर आकाश ओर प्थ्वी 
माता एता तथा राजा प्रजावगां को हमार उत्तम देश्वयं भ्राक्ष करने जर 
जन्म-राभ करने के ल्यि हमारे अनुकूल वना । ओर हे ज्ानवन्‌ ! 
भ्रकाशक ! हे सब सुखो के देने बाठे ! तू मनुष्यों को भक्ष्य ओर आद्य 
पदार्थौ को प्राप्त करने के ण्य समं कर । 
दानो अघे बृहतो दाः सहस्रिणो दरो न वाजं श्त्या तरपा 
चृधि । प्राची ध्यावापृथिवी ब्राह्यणा कृधि खण शुकरसषसो 
वि दिद्यतः।॥७॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! एवं राजन्‌ ! त्‌ हरम वृद्धि करने बार 
ज्रडे २ अक्षय भोग्य पदाथ प्रदान कर । तू हमे सहस्रं सुखो के देने वारं 
पुदाथदे 1 श्रवण करने के रयि हे विदन्‌ ! हमारे खयि द्वारो के समान 
तान के पट खोल दे | जर रेश्वये धन ज्ञान ओर महाच्‌ सामथ्य से 
राजा भरना, गुर, शिष्य, आकाश ओर भूमि इनको उत्तम प्रकाश से युक्त 
कर | शुद्ध सूयं के भकार को जिस भकार भरभात वेत्‌ विशेष रूप वे 
भ्रकारित करती दै, उसी भकार कमनीय गुणों से युक्त रजा भी विशेष 
तेजस्वी बन । = 
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दधान उषसो राम्या श्रु ख+णं दींदेदरुषें आनुना । 
हानाभराघमदबः खध्वरां राजा विशामतिथेश्चारुरायवे ॥८॥ 
भा०--जस प्रकार सूय स्वयं प्रकाशित होता हआ रात्रियो के पीठे 
आने वाटी उषा वेखाओं को अति उज्वल प्रकाश से प्रकाशित करता है 
ओर जिस भकार अस्मि दिन रात अपने उञ्खर प्रकाश से सब अकार 
सुखो को तथा ताप शक्ति को प्रकट करता या चमकाता है, वह विद्वान्‌ 
रुष सव दिन ओर रात अपने क्रोध आदि कुटिल भाव से रहित ज्ञान 
के तेज से समस्त सुख तथा उत्तम उपदेश्च भ्रकट करे । (८२) इसी 
रकार तेजस्वी राजा अपने उर्व तेज से दिन रात प्रजा के सुख को 
चमकाता रहे, बरावर बदाता रहे । उत्तम पूजनीय ग्रजा को पालन करने 
हारा, भजा की हिसा न करने बाला राजा समस्त भ्रजाभों मेँ अतिथि के 
समान पूजनीय, मनुष्यमात्र के ण्यि सञ्चालक, अग्रणी, तेजस्वी पुरुष, 
कर आदि लेने के कार्यं ओर उत्तम आज्ञावाणियों से मनुष्यों को उत्तम 
मागं पर छे चले | 
ण्वानो तर्ये असृतषु पृञ्यं घीष्पैपाय वृहदिवेषु मानुषा । 
दुहाना धघजुचजनंबु कारव त्मना शतन पुरुरूपसबाण ॥ € ॥ 
भा०-हे अभि के समान विद्वन्‌ ! हे पू विद्वानों से विदान्‌ इए ! तु. 
हमारे दर्धजीवी, वड़े भारी ज्ञान ओर भकाश से युक्त, ओर बरुशाली 
जीवों मे, मनुष्योचित नाना सुखों ओर रेश्व्यौ ओर कर्मो ओर उद्धियों 
की दद्धि कर । स्वयं आत्मसामध्यं से दृध देने वारी गाय के समान त्‌. 
सुरुपाथं करने वा पुरुष के हित के लि, उसकी इच्छा होने पर, सैकडों 
सुखों वारे बहत पते ख्पों के ेश्वयं की भी बृद्धि कर । (२ ) परमेश्वर 
सबसे पूं ओर पूर्णं होने से “प्ञ्यै' है । वह अविनाशी बड़ी कामना वाले 
जीवां में ज्ञान ओर कर्मो का उपदेश करता, पुूपार्थी को उसकी वित्तेषणा, 
लोकैषणा आदि होने पर कत्तं के आत्म-सामथ्ये के अनुसार नाना खूप 
शेयं भदान करता है । | 
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वयमये अर्वता वा सुवर्िं ब्रह्मणा वा चितयेश्रा ज अति । 
छस्माकं दुश्रमधि पञ्च॑ किच्च खश छ॑णुचीत द्र॑म्‌ ॥ १०॥ , 

भा०--हे नायक ! हम अश्वो ओर विद्वान्‌ पुरुषों के वर से, शन्न 
धनैश्वयै ओर ब्रह्म अर्थात्‌ वेद्‌-क्ञान से, सव मनुष्यों को अतिक्रमण करके, 
बर, बुद्धि, ज्ञान, देशवयै मे उनसे अधिक होकर, अपने अपने उत्तम बल, 
वीय, ओर ज्ञान का अन्यों को ज्ञान करि, उसका अन्यों के उपकार मे 
योग करं । हमारा तेज ओर वरू तथा रेश्चयै, यश्च मनुष्यों के बीच 
अपार होकर, सूरय के समान प्रकाशित हो । ओर पाचों जनों के उपर 
स्थित होकर नायक हमारे पाचों प्रकार के प्रजाजनों के बीच अपार अन्न, 
यश्च, बरु को प्रकारित करे । 
सनो बोधि सहस्य प्रशस्यो यस्मिन्तघुज्ञाता इषयन्त सरय॑ः । 
यमने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्य तोक दींदधिवां स खे दमे ॥१९॥ 

भा०--हे बरशशाछिन्‌ परमेश्वर ! ज्ञानवान्‌ घुर, अक्षय तथा अति 
सूम ओर अपने देह गृह मे दीपक के समान चमकने वारे जिस परमेश्वर 
को माप होते दं, ओर जिसमे या जिसके अधीन रहकर शम, दम आदि 
उत्तम कमो में प्रसिद्ध विद्वान्‌ पुरुष नाना काम्य सुख प्राक्च करते दै, बह 
त्‌.हमं उस यज्ञ का उपदेश्च कर । 
उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो शरन्न सर्य शमैखि । 
चखो रायः पुं्न्द्रस्य भूय॑सः श्रजाव॑तः खपत्यस्यं 
शग्धि नः॥ १२॥ 

भा दे विदन्‌ ! हे ज्ञान मे भ्रसिद्ध ! तेरी स्तुति करने वारे ओर 
अन्यो को सन्मागं पर ठे जाने वाछे हम रोग दोनों ही, तेरी शरण, तेशे 
सुखमय आश्रम मे रहं । त्‌ बहुत सुवणौदि से युक्त, उत्तम रजा से युक्त, 
उत्तम सन्तानं से युक्त, तथा बसने योग्य गृह भूमि आदि दश्व्य॑ ओौर 
दान देने योग्य धन को हरमे पदान करने म समर्थं हो । (२) परमेश्वर 
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ओदो का ओर ज्ञानों का उद्धव होने से “जातवेदाः' है । हम सव उसकी 
श्षरण मे या सुखमय परमानन्द स्वरूप मै लीन रहें । बह हमे बहुतां को 


१ [ ९ 
सुखी करने मै समथ बहुत से उत्तम प्रजा सन्तान आदि वारे रोकं 


देश्वर्यौ ओर धनं को देने वाखा है । 
= क 1५ 1 7 ॥ 
ये स्तोकभ्यो गोच्रग्रामश्वपेशखमञ्चे रातिमुपसजन्ति सूरय; । 
स्मि तांच प्र हि नेषि वस्य॒ श्रा वृहददेम विदधे 
खवीरंः ॥ ९३॥ २१ ॥ 

भा०~व्याख्या देखो मण्डल २। सू०१।म० १६॥ इत्येक- 
रविक्षो वभैः॥ 

(३ 
-गृत्समद्‌ ऋषिः ॥ छन्दः--१, २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३; ५, ६ सुक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
४, 8, ११ निचत्‌ जिष्टम्‌ 1 ८, १० व्षट्‌ । ७ जगती ॥ एकादश सुक्तम्‌ ॥ 
(+ [+ [न [+ + [3 [+ 

समिद च्रश्चिर्िष्दितः परथिष्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि भुवनान्यस्थात्‌ । 

| [* [५ 
ोत। पावकः दिद; सुमेधा ठेवो देवान्यजल्व्चिरदैन्‌ ॥ १॥ 


भा०--अति प्रदीक्च अग्रि कै समान तेजस्वी पुरुष स्थापित होकर 


परथिवी पर भ्रव्येक पदार्थं॑पर अपना वश्च करता हुजा साक्षात्‌ समस्त 
लोकों पर अध्यक्ष रूप मेँ स्थित है । वह तेजस्वी पुरुप सबको अपने 
अधीन . कर ठेने ओर उनको इष्ट पदां देने वाखा, पापाचारो से पवित्र 
-करने हारा, उत्तम ज्ञान, ज्यवहार, तेज ओर रक्षा के साधनों से युक्त 
होकर, उत्तम प्रजावान्‌ , उत्तम॒ शतु हिसाकारी, विजयेच् होकर, अन्य 
विद्वानों का सत्कार करता इभा उनको अपने साथ मिरावे । 


५ [3 3 ० > द्विः) 
नराशेखः प्रति चामान्यञ्जन्‌ तिस्रो दिवः प्रति मह स्वाचः। 


यृतधुष्ा मन॑सा हव्य॒न्दनमूनयजञसतर सम॑नद्कु देवाच्‌ ॥ २ ॥. , 











२९६ ऋभ्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [| अ०५।ब०२२४ 
~ 
- भा०- जिस प्रकार सव स्थानों को प्रकाशित करता हआ उत्तम 
ज्वाला वाला श्चि अपने महान्‌ सामर्थ्यं से तीनों प्रकार की अश्च, वियत्‌, 
सूयै रूप अभियो को प्रकट करता हुआ, घृत चे युक्त सन्त्र से चरुको 
युक्त कर यज्ञ के मूधा भाग छण्ड में उत्तम परकाशमान्‌ किरणों को भकं 
करता है, ओर जिस प्रकार सवसे स्तुति किया गया सूय प्रथिवी; 
अन्तरिक्ष, ओर आकाश तोनों लोकों को ओर सव स्थानों को अपने महान्‌ 
सामथ्यं से प्रकट करता हुआ ओर उदक को वर्षानि वाछे स्तम्भक मेष से 
अन्न उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को सींचता हज महान्‌ जगत्‌ के मूधाँस्थानः 
आकाश मे दिव्य किरणों को प्रकट करता है, उसी प्रकार सव मनुष्यों से 
स्त॒ति करने योग्य विद्वान्‌ पुरुष अपने धारण साम्ये ओर तीनों श्रकार 
के तेजं एपणाओं ओर उत्पत्ति, स्थिति, भ्रर्य आदि व्यवस्थां को अपने 
महान्‌ सामथ्यं से प्रकट करता इञ, उत्तम दीसिमान्‌ , दीिथुक्त ज्ञानः 
जर मननकारी अन्तःकरण ते ज्ञान के योग्य आत्म भूमि को आतर करता 
इभा, जगत्‌ के प्रजापालक सर्वच स्थान में स्थित होकर दिव्य गुणों कोः 
अच्छी प्रकार प्रकाशित करे। । 
हेतो अश्न मन॑सा नो चरहैनदेवान्यन्नि मायुधातपूर् अच । 
से आ वह सरतां शरा त्रच्यंतमिन्द्रँ नसो वर्हिषद यजध्वम्‌ ॥३॥ 
भा०--दे ्ञानवन्‌ तेजस्विन्‌ ! तू सव मनुष्यों से पूवं सवसे बन्दना 
करने योग्य है । त्‌. मनसे जर क्ञान से आजके समान सदा ही सवः 
विदानो को सत्कार योग्य पदार्थ देता है। तू अन्यां का सत्कार करने 
हारो है । बह त्‌ सव वीर पुरषो के बल को ओर कभी परास्त न होने 
वे दे्चयैवान्‌ राजा या सेनापति को धारण कर । हे नायक पुरूषो ! 


आप रोग उस उत्तमासन पर विराजे एेश्चय॑वान्‌ पुरुष की उपासना ओर 
आदर सत्कार करो । 


देवं वर्हिवंधमानं सुवीरं स्तौ. 
० 1. १५ ८ 
घृतनाक्तं वसवः सीदतेदं वि 





र ५ भ 
राय सुभरं वदस्याम्‌ 
दवा ्रादित्या यल्ञिय 


श्‌ ॥ 
श्वे {सः ॥४॥ 
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आ०्-हे कमनीय गुणों से युक्त तथा वृद्धिशील खामी को वदान हारे 
श्रजाजन ! तु. बदता हुआ उत्तम वीर पुरुषों से युक्त टकर खूव् विस्तृत 
इन सव पदार्थो को पराप कराने वारी पृथ्वी म उत्तम रीतिसे सवका 
अरण पोषण करता हुआ टेश्चयं की बृद्धि के खयि यक्वान्‌ हो । यज्ञ मः 
बे इए ओर जल से प्रोक्षित कुशासन पर जिस प्रकार वेदी मेँ विदान्‌ 
जन विराजते है उसी प्रकार हे राषटरूनिवासिजनो ! हे सव विद्वान्‌ पुरुषो !' 
ओर हे तेजस्वी राजागणो ओर ज्ञान घनैश्वयादि के दान प्रतिदान करने- 
हारो ! "अदिति" भूमि के शासको ओर अखण्ड व्रह्म के उपासको ! ओर 
हे यज्ञ करने ओर यज्ञ अथौत्‌ प्रजापति राजा ओर परमेश्वर की सेवा 
करने हारो ! आप सव रोग जल से सिचे इस रार म विराजो, तेज ओर 
अन्नादि पुष्टिकारक पदार्थौ से सस्पन्न जाजन पर अध्यक्ष होकर विराजो 1 
वि श्रयन्तासु्विया यमाना दे देवीः सभरायणा नमेभिः। 
व्यचस्वतीं ्रथन्तामजुर्यां वरँ पुनाना यशसं सुवीरम्‌ ॥५।२२॥ 

भा०-जिस प्रकार बडे २ द्वार सुख से आने जाने योग्य हों उसी 
अकार हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग, सुख से गृहस्थ काय मँ प्रगति करने 
वारी, भूमि के समान उदार एवं सन्तति उत्पन्न करने में समथ, कमनीय 
अपने पुरुषां को चाहने वारी लिय। को अन्न आदि सत्कारो सहित विद्ोष 
खूप से क्च करो | विविध सुखो को पराच करने कराने वाली, ञ्वरादि 
रोगों से रदित रहती हुई, अपने वण को, कीतिं ओर अन्नं को ओर 
उत्तम पुत्र से युक्त गृह को पवित्र करती इई, ख्यो को विशेष ख्याति 
राम करावौ ओर उन्दं आद्र दो । इति द्वाविंशो वगः ॥ 
खाध्वपाखि खनत न उकछिते उषासानक्ता वय्येव ररिवते । 
तन्तुं ततं संवयन्ती समीची य॒स्य पेश॑ः सुवे पयस्वती ॥६॥ 

भा०- दिन ओर रात्रि जिस भकार उत्तम कमो को करवाते दै, 
जलादि से सींचते रहते है, नाना शब्दों से शंजित रहते ह, दोनों दी यज्ञ 
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का स्वरूप बनाते हुएु पट श्ुनने वाली वरणी के समान चरते है, उसी 
अकार घरमे खी ओर पुरुष दोनों उषा काल के समान कान्तयुक्त ओर 
नक्त अथात्‌ रात्रिकार के समान एक दूसरे को सुख-निद्रा, रात्रि आदि 
देने वरे हों। वे दोनों हमे अच्छे विनययुक्त उत्तम कर्मो को भरी 
भकार से करा । वे दोनों सुखो के वपने वाले, एक दूसरे केभ्रेम से 
सिक्त, हषटषुष्ट, निषेक करने ओर धारने मे समर्थ हों । वे दोनों रमणीय 
-मनोहर शब्दो को वोरते हए एक दूसरे के थति आत्मदान एवं ससंगति- 
जनक गृहस्थ-यज्ञ के स्वरूप को ओर ॒विस्टृत प्रजातंतु को भी दुनने क 
यन्त्र वरवाणियों के समान परस्पर भिरुकर जुनते इए, परस्पर की 
कामना ओर इच्छाओं को भली प्रकार से पूणं करते इए, पुष्टिकारक अन्न 
-ओर दुग्धादि से भरपूर होकर रहं । 








देव्या होता धथमा विदुर ऋजु यत्ततः समचा वपुष्टरा । 
डेवान्यजन्ताञुथा सम॑ञ्जतो नां परथिन्यः अथि सा्षु 
चिप्र ॥७॥ ` 

भा<-देवतुस्य पूज्य पुरुषों के परति उत्तम सत्कार करने में ऊुश्रु 


॥ , 


एक दूसरे को इच्छापूैक स्वीकार करने वाछे, उत्तम कोटि के अति- 


विदान्‌, सुन्दर श्वरीर वाले, रुप लाबण्ययुक्त, एक दृसरे का सत्कार 
करने वाके होकर, सरर निष्पश्च होकर, एक दूसरे के प्रति आत्मा को 
समपेण करं ओर परस्पर संगत होवे । वे दोनों खी पुरुष घरतु २, प्रत्येक 
उपञुक्त अवसर मं, समय २ पर विद्वानों का सत्संगत करते इए एथिवी 
के वीच तीनां सेवने योग्य धम, अर्थ, ओर कामको पराञ्च करने कै 
निमित्त परस्पर एक दूसरे की चाहना करं ओर संग करं | 

सरंखती खाघय॑न्ती चि न इट देवी भ 


[+~ 


रती. लिग्वतूतिः। 

(~ „न भ ॥ [3 ४ 

प्ता ठवीः स्वधया वरहिरेदमच्िदरं पान्तु शरणं निषद्य ॥ ८॥ 
भा०-सरस्ती देवी हमारी द्धि जौर क्म॑को सत्कर्म से प्रदृत्त 


। 
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कराती हुई, ओर अभिरुपित सुख देने वाली इडा देवी, सव को अति 
शीघ्रे जाने या कायै करने वारी ओर स्वयं शीघ्र कायै करने वाली 
आरती, ये तीनों देवि स्वधा अथौत्‌ अन्न के द्वारा आश्रय को प्रा करके, 
चुटिरहित, सावधानता से इस ब्ृद्धिश्लीरु गृहस्थ का अच्छी भ्रकार पालन 
-कर । “सरस्वती--उत्तम ज्ञान वारी विदुषी । "“इव्य' अन्नदाघ्री भूमि के 
समान सव सुखो को उत्पन्न करने वाली । “भारती मनुष्यो को सुख ओर 
आश्रय देने बारी । खी दही के तीनां गुण है विदुषी, अन्न साधिका, ओर 
-गृहस्थ सुख देने वाली । इन तीनों गुणों से युक्त लियां गृहस्थ बसा कर 
-घर का पाटन कर| राष्ट्र पक्षमे विद्वत्सभा, भूमि या अन्न की उपज 
आदि की प्रबन्धकर््री सभा ओर समाज की सुग्यवस्था करने वारी सभा 
क्रम से सरस्वती ( 1.€8;8]21९€ ) इग्य ( (र९४८फप६ ) भारती 
( (प) ल एवोप ) वे तीनों ही राषर मं अपना स्थान पाकर दोषरदित 
-कार्यं सस्पदान कर ओर भजा की रक्षा करं । 


=| भ 


[५ ॥ क „क ॥ भ | 

-पिशङ्गरूपः सुभरो वयाघाः श्रुष्टी जारो जायते देवकामः । 

अजां तवष्टा विष्यतु नाभिमस्मे श्रां टेवानामण्येतु पाथः ॥ ६॥ 
भा०-सुवण के समान उर्वटः वण का, वीय, बर ओर घन्न को 

-धारण करने बाला, वा उत्तम प्रजनन या संतानोत्पादन के सामथ्यै को 

-धारने बाला, विद्वानों ओर उत्तम गुणों को कामना करने हारा, बीयैवान्‌ 

-पूणं युवापुरुप ओर खी अति शीघ्र दी उत्तम सन्तान खूप से उत्पन्न हों । 

अथवा--उक्त गुणविशिष्ट॒वीरपुत्र उत्पन्न हों । जगत्‌कत्तौ परमेश्वर 

हमे छल सन्तति को वांधने वाली उत्तम सन्तान भदान करे । ओर बह 

सन्तति देवे; ओर अपने माता पिता आदि विद्वानों के थि रक्षा करने 

चारे साधन अन्न आदि रेश्वयै को प्रात करे। 

चनस्पातिरवसृजन्नुपं स्थादथिष्टीविः खदयावि प्र घीभिः। 

भ < (3 1 ५ ॥ 

ज्िधा समक्तं नयतु प्रजानन्डेवेभ्यो दैव्यः शश्रितोप हव्यम्‌ ॥९०॥ 
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ग ~ भा०-जलों का पालक मेघ जिस रकारं वृष्टिख्प सँ जर्धाराएुं । 
छोद्ता आ उपस्थित होता है, ओर जिस भनार रदिमर्यो का पालक सू 
रदिमयों द्वारा भका दान देता है, ओर जिस भकार ध्वन" अथौत्‌ सेन्यदूल, 
का पति शरवर्षेण करता हा उपस्थित है, ओर जित श्रकार बद आदि 
महावृक्ष अपने फलों को दूसरों के उपकारार्थं प्रदान करता इभा खडा 
रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ पुरुप जो कि नाना भोग ओर संविभाग 
करने योग्य दानधन का स्वामी है वह पुत्र पौत्रादि तथा ब्राह्मण, अतिथि 
आदि को अपना अन्न धन आदि त्याग करता हज सदा उपस्थित है | 
ओर अभ्नि जिस प्रकार क्रियाओं से अन्न को अच्छी प्रकार पका देता ओर 
दूसरों के खाने योग्य वना देता है, उसी भकार ज्ञानी पुरुप ज्ञानो ओर 
उत्तम कर्मोके द्वारा रहण करने योग्य अन्न जौर गूढ ज्ञानोंकोमी 
अच्छी प्रकार अन्यों को प्रदान करे | वह्‌ अच्छी म्रकार स्वयं क्तानवान्‌ 
होकर उस ज्ञान आदि पदां को तीनो धकार से अर्थात्‌ वाणी दारा, 
क्रिया दवारा ओर उपयोग व व्यवहारं दवारा अच्छी प्रकार प्रकाशित करे। 
ओर विद्वानों का हितैषी दोषों को शान्त करने हारा विद्वानोंके दि 
भोग्य अन्नादि पदार्थं को प्राक्च करावे | 


घृतं मिमित वृतम॑स्य योनिधते शितो घृतम्वस्य धाय । 
< ९ | 
चदुष्वघमा बह मादयस्व खाहाङतं वृषभ वक्ति हव्यम्‌ ॥११।२२॥ 


भाग जिस भकार अभ्नि मे घ्रेत का सेवन किया जाता ह, ओर 
अभि के वदने का आधार धृत दै, षत अथौत्‌ लिग्ध पदार्थं पर ही वह 
आश्रित है, छिग्ध पदारथ से उत्पन्न तेज ही अभ्निका तेज दै, वह अन्न के 
साथ घी को पराप्त कर वृत्ति करता है, उसी प्रकार यह मेघ जल को भूमि 
पर सेचन करता है, ओर इस मेध का उद्धवस्थान भी जर ही है । वह 
मेष भी जल के ख्प मे स्थित ह | उसकी स्थिति, उत्पत्ति, जर दही है । 
हे मेष! त्‌ अन्न को उत्पन्न करने के च्यि जरु को प्राक्च करा, ओरं 
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----------------------------------- 
-समस्त भरजावगं को हपित कर ओर उक्तम रूप से प्रदान कयि इस भकार 
के अन्न कोजलकेखूपमत्‌ हे वपेणक्षीर मेघ ! सर्वत्र भाक्ठ कराता हे { । 
` द्‌ धन्यहै। इसी प्रकार. हे वीयं सेचन मे ओर गृहस्थ धारण करने मँ 
-चल्वान्‌ युवक पुरुप ! तू सेचन करने योग्य वीय का सेचने कर | ल्त 
युरुष का मूर उत्पादक कारण वीयं ही है । यह पुरुष उस्‌ निषेक योग्य 
-वीयै ही के आश्रय मँ स्थित है | दस पुरुप शरीर का धारण करने वारा 
तेज, ओ. या जन्म, स्थिति जौर स्वरूप तीनों वृतः अथात्‌ यह वीयं ही 
ड) तू उस वीयै को उत्तम अनुकूल अन्न खाकर, अन्न के अनुरूप ही 
धारण कर, ओर अन्य संगिनी को भी वृश्च, सुप्रसन्न कर । हे वीयं सेवन 
समथ! तू उस धारण करने योग्य वीर्यं को उत्तम रीति सेप्रदान 
करने की विधि से यथाविधि धारण करा । इति त्रयोविदयो वैः ॥ 


[४ 


सोमाहुतिर्भागव ऋषिः ॥ भ्रिरेवता ॥ छन्दः-- १ ८ स्वराट्‌ पक्तिः| २, ३, 


५, ६, ७ ज्रौं पंक्तिः । ४ बराह्ुष्णिक 1 ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवचं सूक्तम्‌ ॥ 


५ 


ः सु्ोत्मानं खचृक्ति विशास्चिमतिधि खुप्रयसम्‌ । 

भित्र ई यो दिछेषाय्यो भूदेव आरादेव जनं जातवेदाः ॥ १॥ ` 
भा०- जो अल्प उ्यवहारज्ञ, स्वल्प विद्याप्रकाश् से युक्त मनुष्यों के 
-हिताथै सूर्य के समान या जेही सखा के समान सहायक, खूब उत्पन्न 
पदार्थौ का जानने वाङा, ओौर उनको अपने आश्रय मे धारण करने बाला, 
-विदया ओर रेश्वयै का देने वाखा होता है, उस उत्तम रीति से प्रकाशित 
होने वारे, पापां ओर दुराचारो को अच्छी प्रकार वजेने भर चुडाने हारे, 
अतिथि के समान पूज्य, उत्तम अज्नादि सामग्री ओर विद्या ओर प्मादि 
-सद्गुणों से युक्त, प्रजाभों के बीच म अग्रणी आचार्य की आप के हित 
ॐ छथि भरदंसा करता | (२ ) वियत्‌ उत्तम प्रकाशवान्‌, होने ते 
सुतमा ह । रोगहारी ओर ` तमोनाशक होने से सुकतिः है । विद्वान्‌ 


धत 
र 
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रों के नाना अयोगो मेँ जआकर बहुत देश्य के उत्पादक मित्र के समान 
सवका पालक पोपक है । ( ३ ) परमेश्वर प्रकाशस्वरूप, पापहारी, पूय, | 
आनन्दमय, मित्र, सवंत, सवव्यापक, सव को धारण करने वाला है। 
इमं विधन्तो च्रपां ख॒घस्ये द्विता द्‌ ुभग॑वो विच्छाश्योः । 
एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमां ठेवानास॒निश्रतिज साश्वः ॥ २॥ 
भा०--विचयत्‌-विया के विद्धान्‌ जिस प्रकार इस विचत्‌ को विष 
उपाय करते हुए जलो के स्थान ओर वेगवान्‌ पदार्थं इन दोनों स्थानो पे 
दी प्रजाजों के हिता्ै आरात करते है, यह विद्यत वहुत से पदार्थौ 
ग्यापक होकर विदान्‌ पुरुषों के प्रायः सभी कार्यों प्रयुक्त दो । वह 
अकाशमान्‌ कायो में शक्तिस्वरूप, वेगवान्‌ व्यापक गुणों वारा है | उसी 
भकार तपस्वी रोग प्रजाओं के बीच मनुष्यो के ल्यि इस विदान्‌ की 
परिचयं करते हए इसको रजा के समीप दो रूपों में धारण कर। 
एक विद्यादाता का रूप दूसरा जाचार शिक्षक का | बह बहुत सामध्यैवान्‌ 
सव भकार की विपत्तियो ओर शवं का वारण करने मे समै हो । वह 
विद्धानां के बीच देशरथवान्‌, जर वेगवान्‌ अशो से युक्त हो । | 
अभ्र देवासो माजुषीषु चिन्चु धियं धुः लेष्यन्तो न भित्रम्‌। | 
| 
| 
| 


स दीद्यदुश॒तीरम्थां आ द्ताय्णो यो दाख॑ते दसम आ ॥ ३॥ 


भा०-सुख से निवास करने की इच्छा करते इए विद्वान्‌ लोग, 
मननशीरु जाओ मे, नायक ओर ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष को, पराण ओर 
भित्र के. समान अतिभय बनाकर रख, जो किं दानशीर पुरुष के गृहम 
विपत्तियों का नाशकारी, विरोधि को भस्म करने वाला, सव सद्वि 


` का वदने हारा है । वह रात्रियों को दीपक के समान कामना वाटी 


अजाओं को प्रकारित करता है (२) परमेश्वर को मित्र के समानभ्रिय 
जानकर उसकी उपासना करं । बह रात्रिया को चन्द या अनि के समान 


त (मद के हदय सव छम कामनाओं को प्रकाशित क 
7 है। 
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वि यां भरेञ्चदाषर्घापु जिह्वामलस्यो न रथ्यो दोधवीति 
वारान्‌ ॥ ४॥ 
भा०-अभ्नि निस प्रकार ओपधि वनस्पतियों मै अपनी ज्वाला को- 
शष्ट करता है, ओर बालों को धोद के समान उवालाओं को कंपाता है, उसी 
भ्रकार जो नायक परसेन्य को भस्म करने के सामथ्यै को धारण करने 
वारे सेन्यो ओर प्रजाओं के बीच वाणी को विदिध प्रकार से धारण करता- 
है, विविध आक्ञाएुं प्रदान करता है ओर घेरने बाले शबुभों को कंपाता है, 
जिस श्रकार रथ में लगने योग्य अश्च उस नायक पुरुष का पोपण करना 
भी अपने देह के पोपण के समान सवको अतिभ्रिय होना चाहिये । ओर 
, जिस भ्रकार जरती इदं ओर बढती इई असि म. अपने प्रकाश्च से अच्छी 
प्रकार मागं आदि . दिखाने का विशेष गुण सवको प्रिय होता है इसी 
भ्रकार अपने विरोधी जनों को भस्म करने वाटे, बर ओर रेश्वयै मेः 
निरन्तर वदते हुए उस नायक पुरुप की सम्यक्‌ दि ही सबको प्रिय 
रुगती है । ` 
आ यन््े अभ्व वनदः पनन्तोशिग्भ्यो नाभिमीत वरम्‌ । 


स चिभरेणं चिकिते रंसु भासा जुंजर्वा यो सुहरा युवा भूत्‌ ५॥ रः 


भाग जिस प्रकार यह जीवै जोकि एक शरीर वृद्ध होकर 
भी बार २ धवा हो जाया करता है, जिस “अहं ' पद्वाच्य जीव के अभ्यक्त 
महान्‌ खूप को ज्ञानप्रद्‌ गुरु या स्तोता रोग ज्ञान के जिज्ञासुओं को 
बराबर बतराते है पर तो भी उसका स्वरूप नदीं प्रतीत होता, वह आत्मा 
अपने अतिमनोहर स्वरूप को आश्चर्यजनक या वित्स्वरूप में रमण 
करने वाख तेज से जानता है, इसी भकार नायकं की बदा को कविजन 
ओतृजनेों के `भतिं ' वणन करते ह तो भी उसका गृदुरूप ' नीं पता 
रता । वह॒ अनुभवी बद्ध होकर भी कायं करने मँ सदा युबा रहता है 
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-वह अहुत तेज से अपने रम्य रूप अथात्‌ प्रजामनोहारी रूप से प्रकट 
करता है, वही नायकं होने योग्य है । इति चतुव शो वर्मः ॥ 


[3 ५ =] (स 
त्रयो वनां तादषाणो न भाति बाणे पथा रथ्येव खानीत्‌ । 
कृष्णाध्वा तपू ररवश्िकेत दोरिव स्मयमानो नभोभिः ॥६॥ 


भा०- नायक संविभाग करने योग्य टेश्वयौ के भ्रति प्यासे के 


समान अथकिप्सु होकर प्रकाित हो } बह जरगश्रवाह के समान अद्म्य 
वेग से प्रयाण करे । वह स्वयं रथसेना का सामी होकर हपंसूचक शब्द 


करता हुआ मागे से जावे । सूय के समान या नक्षत्रों से मण्डित आकाश 
के समान अपने बन्धुजनों से मस्कराता तथा सुप्रसन्न होता रहे | वह 


[> ५ [+ {~ ७.१ = ४५ 
(चत्ताक्षक, या श्तु को काट गिरा दनं वाङ साग पर्‌ चरता इजा ओर 


श्ान्रुननों को संतापजनक ओर खयं भी तपस्वी होकर अतिरम्यख्प म । 


[4 ५ [3 ४ ४ 
जाना जावे | नायक चित्ताकपक या शलु-निच्रन्तन के मागं ॑से जाने ते 
“करष्णाध्वाः है | 
न | (~ | ^ भ ू। = 
स या व्यस्थादभि दक्तट्चा पञ्चुनति स्वयुरगोपाः । 
[९ ~ प [व्‌ ॥ 
अभ्निः शोचिषः ्रतसान्युष्णन्कृष्णव्यथिरस्वदयन्न भूमं ॥७॥ 


भाग-जो उत्तम नायक पथ्वी पर पराक्रम करता, शात की बडी 


भारी सेनाको भस्म करदे, जो स्वयं प्रयाण करने हारा, अपने से अन्य 
, किसी रक्षक की अपेक्षा न करता हुआ, स्वयं सबको भली प्रकार देवता 
इबा, विविध देशों म उहरता, श्रु पर अभियोक्ता या आक्रामक होकर 


चाद करता हुजा ओर जो सू्यै के समान तेजस्वी होकर निरन्तर 


` क्रमण करने वाटे सेन्यों को अपने तेज से संतघ्ष करता इमा, बडे 
¦ सामरथ्यं॑से जपने व्यथादायी शबुजों को उच्छिन्न करता हु, बदे भाः 
श्यै या राज्य कामानो भोग करनेमे समर्थ होता है, व्ही तेजश्ी 
खूप यश्राथं भँ “अक्षिः काते योग्य है । 
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४०५ . ४) [१११ क| ®, 1 
नूत पूकस्यावला ्र्धातां ततीये विदथे मन्म शंसि । 


६ न 11 र > ड | 2. / 
स्म ऋ चयद्भार वृहन्त ज्मन्तं वाज स्वपत्यं रथि दाः ॥८॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ ! अव पदे से चङे आण्‌ तेरे बत या रक्षणकाय 
के अधीन, तृतीय संख्या के यज्ञ या सवन कारमं तु हम मनन करने 
योग्य ज्ञानं का उपदेश कर । हमें संयमश्षीर वीरो ओर पुत्रों दिष्य से 
युक्त, वदृ भारी उत्तम अन्नादि सषटद्धि से युक्त, बल ज्ञान ओर उत्तम 
संतान या उत्तराधिकारी से युक्त गृह, पञ्च, धनधान्य, सुबणादि स्थायी 
सम्पत्ति प्रदान कर । राजा आदि श्ासकवर्म अपने तीसरे सवन अथौत्‌ 
नोकरी के काट के उपरान्त अपने पटले पाच शासन के अनुभव अन्यों 
कोद । इसी प्रकार आचार्यं आदि भी तीसरे वानप्रस्यकाल मे अपने पूं 
के प्राक्च शान के अनुश्ीरन कायै में नयों को मनन योग्य विज्ञान 
अदान कर । | 


स्वयां यथा गृरत्लसदासो। अचे गुहा इन्वन्त उपर्यो अभि ष्युः। 
सुवीरासो जभिमाल्िषाहः स्मत्सुरिभ्ये। णते तद्यो चाः ६।२५ 
भा०-हे विद्रन्‌ ! जिस प्रकार आकाश में वायुगण यासूयैकी 
किरणं मेघो को जर जलो को छिनन-मिन्न करते हुए मेधो को निर्वरु कर 
आप उनघे भरव हो जाते है, उसी प्रकार विद्वानों के समान ज्ञान ओर 
मनन मे आनन्द ने हारे उत्तम पुरुष अपनी बुद्धि मे तानो का विभाग 
अर्थात्‌ प्रथक विवेचन करते इए अपने से पूवं के जो रोग. उस काय से 
उपरत हो खे हैं उनसे भी अधिक विद्वान्‌ हों । वे रथों पर आनन्द से 
युद्ध करने हारे वीरो के समान ही उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, अभिमानी 
शतु को पराजित करने वाले हों । जो पुरुष उपदेश्च करते हँ उन विद्वान्‌ 
रुषां को वह नाना प्रकार का कामना करने योग्य रेशवयं ब{ दीव जीवन 
तर प्रदान कर । इति पञ्चविंशो वैः ॥ दर ; फ़ नि 


२० द्धि 
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[ ५ | 

सामाहतिर्भागव ऋषिः ॥ ्मिर्देवता ५ छन्दः--१, ३, & निचृदनुष्टुप्‌ २, 

४, ५ श्रनुष्टय्‌ । ८ विरा्नुष्टुप्‌ । ७ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ ऋष्ट युक्तम्‌ ॥ 

होताजनिष्ट चेत॑नः; पिता पिह्भ्य॑ उतथं । 

प्रयत्तजजन्यं वसुं शकेम वाजिनो यम॑म्‌ ॥ २॥ 

भा०- ज्ञानवान्‌ पुरुप जपने पारक मां वाप, गुर, आचार्यं आदि 
पितृतस्य जनों से धनैश्वयं ओर विद्या प्रास्त करफे, स्वयं उनकी रक्षा कसते 
के रिय उनका भी पिता हो जाता है, ओर स्वयं ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञानदान 
करने वाखा होकर ज्ञान से तृक्च करने के कारण अपने पारक पितृतुटय 
घुरुपों का भी पिता होता दै, वह उनको संब दुःखों पर विजय करने वाटा 
सर्वश्रेष्ठ घन को प्रदान करता है, इसी प्रकार हस रोग ज्ञान ओर रें 
से सम्पन्न होकर इन्द्रियों ओर शत्रुओं पर संयम या वश्च करने मेँ समर्थ 
होकर विजय करने वाटे देश्वयं ओर क्षात्रवल.के दान देने मे सम॑ हो । 

आ यस्मिन्त्खत्त रभ्मय॑स्तता यज्ञस्य नेतर । 

मनुष्वदैव्य॑मष्टमं पोता विश्वं तदिन्वति ॥ २ ॥ 

भा०-जिस यक्त के नायक मे सात रदिमपं जुडी है वह मनुष्यों के 
समान ही स्यं आघ्वां, देवों मे देव, परम देव है । वह सवको पवित्र 
करने ओर प्ेरने वाला होकर समस्त जगत्‌ में व्यापक है । यज्ञ मे सात 
करत्विजों पर जिस प्रकार एक "होताः, होता है उसी भकार देह म सात 
माणो पर उनका प्रेरक आत्मा या मन है । संसार में सात ृतुओं पर 
एक सूय उसमे आटा परमेश्वर परम पावन सर्वत्र व्याघ्च है | 

चन्व जा यटामनु बाचद्‌ बरह्माणि वेरुलत्‌ । 
पार वचन्वान्‌ काञ्या नमिश्चक्रमिवाभवत्‌ ॥ ३॥ 


भा०-जो समस्त विश्च को धारणः करता है. ओर जो भी विद्वान्‌ 
वेदादि खत्‌ शखोक्त ब्रदमकतानों का उपदे, कसा, हैः बह उन, सबको निश्चय 
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ते व्यापता ओर जानता है । वह समस्त क्रान्तदर्शी पुरुषों के जानने ओरं 
करने योग्य कार्यो ओर क्तातव्य ज्ञानां के ऊपर चक्र पर चद हारक 
के समान विद्यमान है । 
= क 4 [+१। [*4 

खाक (हि चिना शुचिः धरशास्ता क्रतुनाज॑नि । 

[+ १९ ¢ 

द्धा रस्य छता श्वा वया इवानु रोहते ॥ ४॥ 

भा०-जिसि कारण पवित्र कान ओर कर्मके साथ बह सर्वश्रेष्ठ 
शासनकत्तां परमेश्वर सव प्रकार से पवित्र दै, इसख्यि उस परमेश्वर के 
सनातन से चरे आये व्रतो-पर्मो को जानने पौर पालन करने वाला पुरुष, 
वृक्ष के शलाओं के समान, बरावर ब्रद्धि को प्रा होता ओर यथाक्रम से 
बराबर ऊचे दी उंचे चदता है । 











ता अस्य वशंमरायुवो नेः सचन्त धेनवः । 

कुवित्तिखम्य त्रा वरं खसारो या इदं ययुः ॥ ५॥ 

भा०-जो वहिनं के समान परस्पर प्रेम करने वाली, “सव' अथौत्‌ 
धनेश्वयं को प्राच करने वारी गजाषु, भूमि, जर, पर्वत, या प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, आकार तीनों से बहुत प्रकार के इस वरणीय उत्तम धन को 
भा करती हे वे मनुष्य धरना, इस अपने नायक के ही स्वीका धन को 
दुधार गौ के समान प्राक्च करती है । प्रजाप जो भी धन मिलकर भ्ठ 
करती हँ बह एक प्रकार से राजा का ही देश्वयै है। (२) जोव 
आत्मा की तरफ जाने वारी चिनत्तृत्तियां कमे, ज्ञान ओर उपासना तीनों 
से श्रेष्ठ इस आत्मतत्व को राक्र करती है, या वेदत्रयी से इस श्रेष्ठ आत्म- 
शान को भरा्ठ करती दै, वे आत्मा को प्रा होने वाली वाणियों या गौरो 
ॐ समान, इस सर्वभ्णेता परमेश्वर के ही शरेष्ठ स्वरूप को भाष करतीं ओर 
अन्यो को प्रा कराती ह । 

मातुरुप खस धतं भरन्त्यस्थित । 
तासखामध्वयरागतो यवं वृषटीव मोदते ॥ ६॥ 
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भा०-जर को धारण करती इदं मेवमाला को प्व के समीप 
आते देखकर जिस प्रकार कषक प्रसन्न होता है, इसी प्रकार माता क 
समीप स्वयं पति को प्रा होने वाली स्वयंवरा कन्था ब्रह्मच दवारा तेज को 
धारती हुई पराप्त हो । एसी कन्याओं मे किसी के आ जाने पर गृहस्ययक् 
का कत्ता वपा पाकर जौ के समान अति प्रसन्न होता है । (२) आत्मा 
की तरफ जाने वारी चित्तवृत्ति जन प्रमाता आत्मा के समीप वीं या 
तेज को धारती हुईं प्ैचाती है तो उन दृत्तियों के उदय होने पर 
अविनाशी नास्मा सब संग दोपों से द्र रहता इञा, घरि से यवक्षेत्र के 
समान खव प्रसन्न हो आनन्द्‌ राभ करता है । 
` खः खाय्र धायसे छृगुतामृत्विगृत्विजम्‌ । 

स्तोभ यज्ञं चादरं वनमा ररिमा वयम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--खयं मनुष्य, ऋतु २ मे यत्त करने वाङे ऋत्विज के समान | 
अपने ही धारण पोपण करने वाटे की प्रतिसमय स्सुगाति, उपासना ओर | 
स्तुति करे । ओर अनन्तर हम उस स्तुतियोग्य सदा संगतियोग्य उपाख्य 
परमेश्वर का खूव भजन करं, ओर उसके प्रति दान ओर अपनेको 
समर्पण करं । 

यथा विद्धा अरं करद्धिश्वभ्यो यजञतेभ्यः। 

च्रयभ्चे त्वे आणे यं चक्घं चकृमा वयम्‌ ॥ ८ ॥ २६ ॥ 

मा०-जिस भकार यह विद्वान्‌ घुर सव उपासना सत्कार भौर 
दान करने योग्य आदरणीय पुरुषां के ल्य खूब अन्न आदि प्रदान करत 
है, उसी प्रकार जिस भी यज्ञ, उपासना आदि कम को इम करते है, वह 
सब हे परमेश्वर ! तेरे दी निमित्त करते ॥ | इति पडविशो वैः ॥ 


[दे 


सोमाइातिभागेव ऋषिः ॥ अभनिददैवता ॥ छन्दः १. ३; ५ स गायत्री । » 
४, & तवचृद्गायनी । ७ विाड्गायत्ती ॥ श्रष्टच सुक्तम्‌ ॥ 
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इमां मे घने समि्धमिमामुपसदु वन; । 
इमा ऊषु श्री गिरः ॥ १॥ 
भा०--जस प्रकार अभ्नि समीप रखी इई समिधाः को प्रजवित 
कर दता है उसी प्रकार हे ज्ानवन्‌ ! गुरो ! ईश्वर ! आप भी इस अच्छी 
म्रकार प्रकाशित होने वाली समिधाकोजोषिष्य खूप से आप के समीपं 
क्त है उसे स्वीकार करे, प्रेमपूर्वक अपनाये, उवे ज्ञानानि से भज्जवरित 
करं । ओर हे शिष्य ! इन वेदवाणियों का तृ उत्तम रीति से श्रवण कर । 
चछया ते अश्र विधमोजौ नपादश्वंमिष्ट। 
एना सक्तेन सजात ॥ २ 
भा०-हे शीघ्रगामी साधनों में वेग देने वाली असनि! तेरादस 
क्रियासे यन्त्र बनावे । हे वल्दाक्तिको न गिरने देने वाली ! हे उत्तम 
णो मं प्रसिद्ध॒! तेरा हम इस सूक्त अर्थात्‌ अस्भिविद्या के उपदेश्च से 
सम्पादम, संचारुन ओर प्रयोग करं । 
< „_ 1 
तं त्वा गाभागवणसं द्रविणस्यु द्रवेणादः । 
| | 
सपर्यैम स पयेवः ॥ २ ॥ | 
भा०-हे दविण, देश्य याजर को देने वारी अचि ! हुतगमन 
करने वे, वाणी या विद्ेष शब्द्‌ के साथ सेवन योग्य तुञ्चको हम 
उत्तम सेवा चाहने वाठ, वेदवाणि्यो से प्राक्च करते है । 
= [| [| ^, ॥ 
स वोचि स्रिभैघवा वसुपते वस्दावन्‌ । 
खुखोध्य, स्मद्‌ द्वेषि ॥ ७ ॥ 
भ०--हे अपने अधीन बसने वाठे शिष्यो जर प्रजाजनों के पारक ! 
हे उत्तम देश्यं के देने बाठे ! वह तु उत्तम टश्वयैवान्‌ जर विद्वान्‌ होकर, 
जानसम्पादन कर ओर ओरों को ज्ञान सम्पादन करा | हम से द्ेषयुक्त 
व्यबहारों को प्रथक्‌ कर ओर करा । 
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=| ९ ~ [र्भ्‌ ५ ॥ | 

सनो चष्ट दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम्‌ । 

स नः सदस्िणीरिषः॥ ५॥ 

भा०-जिस भकार विद्यत्‌ खूप अभ्नि आकाश से शरृष्टि देता है, ओर 
अश्च के बिना वेगवान्‌ रथ देता है ओर सहखों सुखप्रदं कामनाए पूं 
करता है, इसी प्रकार वह विद्धान्‌ हम पर अपने हानश्रकाश्च से सुखो का 
वर्षेण करे, हिंसक योद्धा से रहित संग्राम पर दिजय प्राक्च करावे, पिना 
अश्व के वेगवान्‌ रथ को संचाछ्ति करे ओर हमारी ओर सहसरं सुख 
देने वारी कामनाओं को प्रेरित करे । 

ईेद्ानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो शिरा । 

यजिष्ठ होतरा ग॑हि ॥ ६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार अ्चि ओर सूर्यं तापवान्‌ होने से "दृत" है, जल 
कणों को एथक्‌ करने से भ्यविष्ट है, चृषटि अन्न आदि देने से यजिष्ठ, 
सौर ्रकाश्च आदि देने ओर जरु आदिल्ेने से ्ोताः है, वह इष 
अथौत्‌ अन्न के इच्छुक तथा अपनी रा चाहने वाठे को पजेन्यवाणी के 
साथ प्राक्च होता है, उसी प्रकार दे दु के संतापकं ! हे वलशशशाछिन्‌ ! ह 
दानी ! हे अधिकार आदि देने वाख त स्तुति करने वारे जौर रक्षा 
के चाहने चाठे पुरुष को ओर हमको आन्ञावाणी सहित प्राच हो । 

ञन्तदीग् ईय॑से विद्धाञ्जन्मोभयां कवे । 

दूतो जन्येव मित्य: ॥ ७ ॥ 

“ भा०-हे करन्तदर्िन्‌ ! तु दुष्टो के छथि संतापकारी तथा सजनों क 
ल्य हितकारी के समान, मित्रो म सर्ैभेष्ट विद्वान्‌ होकर इहलोक ओर 
परलोक मे इन दोनों जन्मों के सम्बन्ध मँ उपदे कर । 

स विद्धा श्रा च पिप्रयो यक्षि चिकित्व च्रानुषर्‌ । 
श्रा चास्मिन्त्संत्सि वर्दिषिं ॥ ८॥ २७॥ ` 
भा०-दे ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! तथा ईश्वर ! सब कुछ जानता हभ व्‌ 
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सबको प्रसन्न जर पूणं करता है, ओर सबके अनुकूल पदार्थं निरन्तर 
देता 2। त्‌ ईस मदान्‌ ्रह्माण्ड जर प्वीरोक मे ओर उत्तमासन पर | 
आकर वराजत ह । इति स्षविश्चो वर्गः ॥ || । 
{७ | 
समिह्वातम।गव चधपः ॥ आज्नरवता ॥ दन्दः--१, २, ३ निचृद्‌ गायत्री | 
तरिपाद्रायत्री । ५ विराट्‌ पिपीलिका मध्या । ६ विरा गायत्री ॥ षटचं सूक्तम्‌ ॥ ॥| 
श्रेष्ठ यविष्ठं भारताचे दछमन्तामा भर । 
वसो पुरुस्पृह रयिम्‌ ॥ १॥ | 
भा<--हे युवा ! हे अधि के समान तेजख्िन्‌ ! हे गृहस्थ म बसने ॥ 
ओर बसाने हारे ! हे पालन पोषण करने हारे राजन्‌ ! तू सर्वोत्तम तथा || 
बहुत के चाहने योग्य एेश्वय को सब तरफ से प्राप् कर ओर ला। 
मानो अरांतिरीद्त ढेवस्य मर्त्य॑स्य च। ॥ 
पचि तस्या उत द्विषः ॥२॥ ॥ 
भाग--हे राजन्‌ ! हमारे ज्ञानप्रकाश पुरुष तथा साधारण प्रनाजन 
पर शरु अपना स्वामित्व प्राक्च न करे । प्रव्युतत्‌. ही उस श्रु से हमें ॥ 
पार कर, उस पर विजयी बना । ॥ 
विश्व उत त्वय! वयं घासं उदन्या इव । 
अति गाहेमहि द्विषः ॥ ३॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तेरे द्वारा हम रोग जर की धाराओं के समान 
सब शनुओं ओर अभ्रियो को पार कर जावे, 1 
शुचः पावक वन्दययाऽग् बृहाद्वं राचसतं । 
त्वं धतेथिराहुतः ॥ ४॥ 
भा०--हे पवित्र करने हारे ! हे अमि के समान तेजस्विन्‌ ! धृतं से 
जाति किये गये अभि के समान अति तेजो से युक्त होकर त्‌. खद 
आचारवान्‌, स्तुतियोग्य, सस्कारयोम्य होकर बडे खूप म विविध, 
रओं म भकाशित हो । 
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त्वंनो असि भारताय चशा भेः। 

दमष्टापदीथराहुतः ॥ ५॥ 

भा०-राजा उत्तम प्रथिवियों से, मेधो नदियों तथा नहरों से, आढ 
सचिव रूप पदाधिकारी लोगों से वनी राजसभाओों से सभापति रूप से 
स्वीकृत हो । 

न्नः खपिरासतिः प्रलला दाता वरण्यः 

हस्रस्प॒त्रा अरद्भतः ॥ ६ ॥ २८ ॥ 

भा०-जिस प्रकार अचि काष्ट को अन्न के समान खाताहै उसी 
अकार विद्वान्‌ भी बश्च वनस्पति के ही अन्न वाखा अथात्‌ बानस्पतिकः 
मोजन करने वाला दो । जिस प्रकार अघि घृत से सव प्रकार सीचाः 
जाकर खूब ॒बदता है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरूष भी घृत, दुग्ध आदि 
सारवान्‌ पदार्थो का आसेचन, सेवन करने वादा हो । वह अभ्र अति" 
युरातन अविनाशी है तो विद्वान्‌ भी दीर्घजीवी हो | अधि सव को भस्म 
करने वाखा है, विद्वान्‌ उत्तम पदार्थौ को ठेने ओर विद्यादि को देने वाख 
हो । अस्मि संदा स्वीकारने योग्य श्रष्ट हे, विद्धान्‌ सवश्रष्ट ओर श्रष्ठ माग 
मं छे जाने वाला हो | असनि बलवान्‌ वायु से उत्पन्न होने ओर अरण्या 
द्वारा बल्पू्वक मथन करने पर॒ उत्पन्न होने से बर का पुत्र है, विद्वान्‌ 
बरवान्‌ वीर्यवान्‌ माता पिता का पुत्र हो । अम्नि अदत्‌ गुणों वाखा ह 
विद्वान्‌ आश्चरयकारी विद्या ओर चमत्कारी गुणों से युक्त ठेस दो नसा 
पे कोद न हु हो । (र ) इसी प्रकार परमेश्वर संसार दृक्ष को 
आन्न के समान प्रख्या मे खा जाने से ु-जन्नः है । स्पणश्लीर सूय 
आदि रोकं को प्ररने वाला है ] रोष विशेषण स्पष्ट हें । इत्यष्टाविश्चो बगः॥ 

8 5४८] 

गृत्समद ऋषिः ॥ भ्रस्िदवता छन्दः--१ गायत्री २। निचृत पिपीलिकामध्य 

गायन्ती । ३; ५ निचृद्गायत्री । *४ विराड गायत्री । £ निचृदनुष्डप्‌ ॥ 

षट्च सुक्तम्‌ ॥ 
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वाजयन्त नू रथान्योगा र्नेरुप स्तुहि । 

यशस्तमस्य सीव्हुषः ॥ १ ॥ 

भा<-जा जभ्चरथाके प्रति जश्च के समान आचरण करने वार 
तथा प्रचुर अन्न उत्पन्न कराने मै समथं हो उस यशसी तथा जर वाके 
वाटे अस्मि के अनुकूल अवसरों का बेन कर । 
यः सुनीथां द्‌दाशषऽज्ञयां ज्ञरयन्नरिं । चारुप्रतीक आहुतः ॥२॥ 

भा०-जो सूयं दानशील मेघ को उत्तम रीतिसे लनेमे समर्थं 
होता है वह स्वयं भी नश्च न होकर तीव्रतासे जर को वाष्पके ख्पमें 
जीणे करता हुआ, जठर मं अन्न के समान वायु मँ तरिलीन करता हुभा, 
परदीक्च अश्चि के समान उत्तम पराक्रम वारा होता है । इसी प्रकार नायकः 
ओर विद्वान्‌ भी कर ओर वृत्ति आदि देने वाके या आत्मसम्ैक पुरुष कोः 
सन्मागं म ले जाने वाला हो, वह स्वयं युवा, शत्रु का नाश्च करता हुभा, 
आहुति से तीव्र अभि के समान उत्तम गुण, कसं, स्वभावो से उत्तम रीतिः 
से काययारस्भ करने वाखा, उत्तम गुणों से प्रसिद्ध हो । 

य उ श्चिया दमेष्वा ढोषोषसिं प्रशस्यते । 

यस्यं व्रतं न मीय॑ते ॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार अभि, सूयै, विद्यत्‌ आदि घरों मे, गृहकार्यौ मँ 
अपनी कान्ति से दिनि रात उत्तम ही कडा जाता है, जिसका बत, कमे 
ओर स्वभाव, प्रकाश, दाह आदि कभी नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार जो 
पुरुप गृहों मे,. गरहस्थों म दिन ओर रात उत्तम रक्ष्मी, धनेश्वयं सम्पदा से 
रहता दहै, जिसका चत, नित्य धर्माचरण कमी खण्डित नहीं होता है वह 
ही प्रशसा के योग्य होता है । उसी प्रकार जो राजा प्रजा ओर शुभं केः 
दमन कार्यौ म शोभा, शान या बड़ी राजलक्ष्मी सहित रहे ओर जिसकी 
जज्ञा या नियम, कानून न दूटं वह दिन रात प्रशंसनीय है 1 

श्रायः श्व णं सानुना चित्रो विभात्याचषा। 

अञ्जाना ऋरजररभि ॥ ४॥ 











दद्य 
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भा०-जिस प्रकार अभि सूय के समान तेज से जौर वाला पे 
चमकता है, ओर अपने अविनाशी गुणों से चमकता रहता ह, उसी प्रकार 
जो पुरुप सूय॑ के समान ही अति आश्वयैकारी तेज से ओर प्रकादा से 
अपने स्थायी गुणों से अपने को प्रकट ओर सवके प्रतिप्रिय रूप 
:अकट करता इआ सर्वत्र प्रकाशित होता है वह प्रसा योग्य है । 
श्रमं स्वराञ्य॑मत्रिसुक्थानिं वाच्धुः। 
विश्वा अधि श्रियो दधे ॥ ५॥ 
भाग-जिस प्रकार आहति के भक्षक अधि को रक्ष्य कर यज्ञादि मे 
वैदिक सूक्त इद्धिको प्राप्त होते ह ओर वह अभ्चि शोभा कान्तियोंको 
धारता दै उसी प्रकार यह जो समस्त राज्य लक्ष्यो को अपने वश्चमे 
रखता दहै उस ही पेश्वयै के भोक्ता, अपनी राजसत्ता के स्वामी अग्रणी 
-नायक को रक्ष्य करके नाना स्तुतिवचन बदते हैँ । 
चभनरिनदरस्य सोम॑स्य द वानांृतिभिं क्यम्‌ । 
अरिष्यन्तः सचमद्यमि ष्याम प्रतन्यतः ॥ ६ ॥ २९ ॥ ५॥ 
मा०-हम नमय विद्वान्‌ पेश्वर्यवान्‌ , व्यापारी तथा प्रेरक राजा 
`इन दानश्तीर तेज व्यक्तियों की रक्चाओं से कभी नाश कोन प्राक्च होते 
इए, संघ बना कर सव कार्यो मे समं हों । जर सेना की इच्छा वाले 
शेओ को भी हम प्रराजित कर ठ । इत्येकोनव्रिशद्वगैः ॥ 
(९ 
-गृरत्समद ऋषिः ॥ श्रभिर्देवता ॥ छन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
५, ६ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ पंक्तिः ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
नि होता हातषदने चद्‌ानस्त्वषा द(दिवा ग्रसखदत्खदत्त 
अद्‌ न्धत्रतत्रमात॒बसिष्ठः सहस्रम्भरः शुखं जिह्ो अर्चिः ॥ १॥ 
भा०--होता जादि रत्विजो के वेठने के स्थान वेदी मे चरु आदि का 
हण करने वाखा अक्षि निस रकार ग्रकारित होकर विराजता दै, उसी 
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1 
भकार शासन के अधिकार देने ओर केने वारे विद्वानों के विराजे के 
स्थानं सभासवन म सव . राज्यभार को सखीकार करने वाखा ज्ञानी नायकं 
तथा वदान्‌ तेजस्वी पुरुषः म्रकाश्च॒ करता हुआ, उत्तम वल से ` युक्त 
कायश, अपने कत्तेञ्य कर्मो ओर उत्तम शीर आचार के नाश्च न होने 
से उत्तम बुद्धि जर ज्ञान से युक्त, रा्वासियो मे सव से श्र्ठ ओर अन्यां 
को सुल से वसाने बाला, सहर्खो का भरण पोपण करने से समथ, पवित्र 
सत्य वाणी बोरने हारा होकर, वेदी मे होता या अनि के समान मुख्य 
आसन पर विराजे । 





त्वं दुतस्त्वस्र नः परस्पास्त्वं वस्य ओर वषभ प्रयोता । 
अभ्र ताकस्य नस्तने तनूनामप्रयुच्छन्दीचद्वोधे गोपाः ॥ २॥ 
भा०-सूयं जिस प्रकार संतापकारी, वषणश्ीर, सव कार्य का 
अव्तक, दीपक के समान सन्मां मं छे जाने वाला, किरणों ओर भूमियों 
का रक्षकटै, उसी प्रकार हे नायक! तू ही हमारा परम पारन पोषण 
करने ओर रक्षा करने हारा है । हे समस्त सखद्धियों की मेव के समान 
वषौ करने हारे दथा ! तू ही सव का वसाने हारा ओर सन्मां मे 
भरजाओं को चलने हारा है। हे अग्रणी! त्‌ ही हमारे विस्तृत राष्ट्रे 
पाल्कों के ओर हमारे भी शरीरो का प्रमाद्रहित होकर रक्षक ओर 
भकाशक हो, ओर हरे हान प्रदान कर । 
विधेम ते परमे जन्मन्नभ्ने विधेम स्तोमेरवरे सधस्थ । 
यस्मादयोनेरुदारिथा यजे तं परत्वे हवीषि जुहुरं समिद्धे ॥२॥ 
भआ०--हे तेजस्विन्‌ ! हम तेरे सर्वोत्कृष्ट विद्यासम्बन्धी जन्म के 
निमित्त तेरा विरेष आद्र करे, ओर तेरे साथ रहते इए सभा आदि 
श्यानों से तेरे उससे कम महत्व के जन्म अर्थात्‌ माता पिता से इए जन्म 
के सम्बन्ध की भी स्तुतिघयक्त वचनो से चचा कर, उस सम्बन्ध मे भी 
तेरी मानहानि न कर । तू निस योनी अर्थात्‌ गृह या माक से 








(8 र 3 त अ 
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उत्पन्न , हो उसका भी आदर करं । खूव प्रदीप्त अन्नि मे जिस प्रकार चर्‌ 
घृत आदि की आहुति देते है उसी प्रकार खूव तेजस्वी तुश्च मे परनाजन 
अन्न ओर कर आदि उपादेय पदाथ अच्छी प्रकारं प्रदान कर । 
घ्ने यजख हविषा यजीयाञचषठी देष्णछठमि गृणीहि राधः । 
[व [क 9 2 ॥ ॥ 
त्वं ह्यसि रयिपती! रखीणां त्वं शुक्रस्य वचसो सनोतां ॥ ४॥ 
भा०-हे नायक! तू दानश्ीर होकर अन्न आदि देने ओर विद्वानों 
से स्वीकार करने योग्य पदार्थौ का दान दे ओर उसके द्वारा अन्यो षे 
मैत्रीभाव उत्पन्न कर । शीघ्र ही देने योग्य धन कोदेने का उपदेश कर। 
निश्चयत्‌ ही रेश्र्यो कास््ामीहै। तू शीघ्र कायं करने मे समथ अति 
तेजस्वी वाणी का आन्तापक, प्रवक्ता है । 
उभयं ते न स्तयते वसव्यं डिवदिं चे जाय॑मानस्य दस्म। 
कृधि क्ञुमन्तं जरितार॑मन्न कृधि पतिं खपल्यस्यं रायः ॥ ५॥ 
भा०-हे ज्ञानवन्‌ नायक ! दयनीय ! हे भरजाके दुःखों काना 
करने वाठे ! भतिदिन वदते हए तेरा दोनों प्रकार का, इस परथिवी ओर 
आकाइ का टेश्वयं कमी क्षीण नहीं होता है । त्‌ विद्वान्‌ उपदेष्टा एुरुष को 
अन्न आदि से युक्त कर ओर उसको उत्तम पुत्र वाठे धन का स्वामी कर। 
४ 3 (1 [+ (ल 
सेनानीकन सविद! अस्मे यष्र! देवाँ ्राय॑जिष्ठः स्वस्ति । 
अदब्धो गोपा उत नः परस्पा श्रम्रे मदत रेवदिदीहि ॥६।१॥ 
भा०-हे सेनानायक ! तु वह इस सैन्यवर से उत्तम रीति से प्रा 
धन की रक्षा करने हारा, सब से सत्संगति ओर मैत्रीभाव रखता हुमा, 
विद्वानों ओर विज्येच्छुक वीर पुरां को मिलाता ओर वेतनादि देता 
इआ, कहीं भी हिंसित न होकर, हमारा, रक्षक ओर संग्राम आदि संकट 


से पार करने वार, एवं तेजस्वी ओर रेशवय॑वान्‌ होकर प्रकाशित हो 
रेश्चय का दान कर । इति प्रथमो वर्म; ॥ 
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~ ~~ 
[ ९० | 
गृत्समद ऋषिः ॥ भ्र्निदैवता ॥ छन्दः--१, २,६ विरा विष्डुप्‌ ३ विष्ट । 
४. निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ पक्तिः ॥ 

जोम धिः प्रथमः पितेवेन्टस्पदे मुषा यत्समिद्धः । 
शरियं वसानो चरतो विचैता मरजेन्य॑ः श्रवस्य; स वाजी ॥१॥ 
भार अग्रणी विद्वान्‌, नायक नाना ज्ञानां ओर रेशव्यौ का देने 
याला, युद्ध मं शघरुओं को र्लकारने वाखा, विपत्ति-कालों सं प्रनाओं द्वारा 
उत्सवो में मित्रो `्रारा पुकारे जाने ओर निमन्त्रित किये जाने ` योग्य 
सवश्रेष्ठ टे । जव मननशील गुरु, या मनन करने योग्य सचिवादि कै 
गुश्चमन्त्र दारा बल ओर ज्ञान सें खूब प्रदीक्च होता है तव दस प्रथिवी पर 
राजा, ओर अन्नादि के खाम म पिता, ओर वाणी विद्या से प्राप्त कराने म 
आचाय, पालक पिता के समान हो जाता है | वह चिरजीवी राज्यलक्ष्मी 
को वख के समान बाह्य शोभा ख्प से धारण करता हुआ या लक्ष्मी को 
स्वयं आच्छादन अर्थात्‌ उसकी रक्षा करता हुआ, विविध क्ञानों से युक्त 
न्याय व्यवहारो हारा विवेकशील, ओर दष्टा से राट को कण्टकञूल्य करता 
इभा, श्रवण करने योग्य, ज्ञानवान्‌ ओर यश्च का पात्र ओर बर्वान्‌ हो । 
शया अच्िच्छिजमानहवं मे विश्वाभिगीर्भिरसरतो विचेताः । 
श्यावा रथ॑ वहतो रोदेता वोतारूषा ह चक्रे विभरंजः॥ २ ॥ 
भा०-हे विदच्‌ ! तु मेरे माद्य उपदेश का श्रवण कर । ज्ञानवान्‌ 
घुरुप चित्तदीसि वाङ सूयं या अभि के समान तेजस्वी होकर सब प्रकार 
की वाणियों से विविध ज्ञानो का देने वाखा, शिष्य ओर पुत्र परस्परा से 
निस्य, सदाः अमर हो जाता है । वह विविध जानां को धारण करने हारा 
कायं ¡सम्पादन करता . है । उसके रमणीय. उपदेश्लरूप ` “रथः को धारणं 
केरने वारे, दोष से रहित, आदित्य के समान तेजस्वी, दद्धिशील या 
जानवान्‌ स्री; युरप्र धारण करते हे । । । 





३१८ ऋवेदभाष्य द्वितीयोऽष्टकः [ अ०६।१०२।६ 





० [न ^ ॥। 

उन्तानाय।मजनथन्त्युप॑तं अवधिः पुरुपेशासु गभः । 
> भ 1 ४ ~ =| 
शिरिणायां चिकना महोखिरपरीचरतो वसति प्रचेताः ॥ ३॥ 

भा०-- विद्वान्‌ लोग नायक को, ऊपर उठने वाली अर्थात्‌ अभ्युदय. 

ङिनी १ ~ 6. ञं ^ ~ 

| भ्रजा के बीच उत्तम रीति से रेश्व्ययुष्त ओर अभिपिक्त करते 
ह । ओर वह बहुत से सुवणं वाली अर्थात्‌ टेश्वय से सम्पन्न प्रजां के 
बीच उनका भी वश करने हारा होकर रहे । शवुजं दवारा पीदित हुई 
भ्रजा भ भी वह अपने तेज के कारण बहुत बडे २ वलो ओर सहायकों से 
न धिरा रहकर भी स्वयं उत्तम चित्त या उत्तम ज्ञान वाला, तथा. अन्यो 
को उपाय बताने बाला होकर रहता है । 
जिघम्यैञ्चि हविषां घृतेन प्रतिक्लियन्तं सवनानि विश्वा । 
पथु तिर्या वय॑सा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्ने रभसं टशानम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-समस्त प्राणियों मं रहने वाले, तियेग्‌ योनि मँ भी जाने 
वारे) जीवन खूप से ओर भी अधिक विस्तृत, सदा बद्ने वाले, विविध 
पो से व्यापक, अन्नो द्वारा कार्यं करने वारे दषटशक्तिरूप जीवात्माखूपः 
अभि को हम अन्न ते ओर जल से पुष्ट करते ह| 

[> ॥ 9 (~ 
श्रा विश्वतः परत्यञ्चै जिघम्यरत्तखा मयस तञ्जुबेत । 

| ॥ €| ~ [अ = 

मयेश्रीः स्पृहयद्वणौ अच्निनाथिखे तन्वाउ जश्च॑राणः ॥ ५॥ 

भा<~-नायक अग्रणी पुरुष साधारण मनुष्यों से आश्रय करने 
योग्य, चाहने योग्य खूप रंग बारा, अपने शरीर से खूब हट पुष्ट शत को 
कभी सह नदीं सकता । उस प्रतिदेश म व्याप्तः शक्तिशाली को सब 
भकार से मेँ भजाजन अभिषिक्त करता हँ, ओर वह राश्चसों से भिन्न उत्तम 
भदषुरुष के से वित्त से उस मेरे दिये रेश्वय॑ का प्रेम से सेवन करे । 
जेया भगं सदहस्रानो वरेण त्वादतासो मनवद्वदेम । 
अ्रनूनमाञ्च जज्ञा वचस्या मघ॒पृच घनसा जोहवीमि ॥६॥२॥ 
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वरु से शबं का विजय करता हा अपने सेवनीय अञ 


करते द । उत्तम वचनों से युक्त वाणीं से रक्षको रेश्वयं का विभाग 
करने हारा, बहुत अधिक अन्न से सम्पर्कं रखने 
भागी स्कार करता हँ | हृति द्वितीयो वर्म; ॥ 
( २९] 
गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्र देवता ॥ छन्दः--१, => १०, १२; १६, २० पक्तिः, 
२५, & मुरि पक्तिः । २, ४, ६, ११, १२, १४, १८ निचत्‌ पृक्तिः। ७ 
वित्‌ पंक्तिः । ५, १६, १७ स्वराड्‌ ब्रहती भुरिक्‌ इृदती १५ इहती # 
२१ विषटप्‌ ॥ पकविर्च सुक्तम्‌ ॥ । 

श्रुधी हवमिन्द्र मा रिषरः स्याम॑ ते दावने वदनाम्‌ । 
इमा दि त्वामूजौ धयन्ति वसूयजः सिन्ध॑नो न तरन्तः ।|१। 

भा०-हे देशवर्थवन्‌ राजन्‌ ! तू हमारी पुकार या निवेदन को सुन | 
हमे पीड़ा मत दे । हम त्॒ञे े्र्यौ के दान देने.के ण्य सदा उद्यत रहं । 
निश्चय से बसे प्रजाजन के वीच रहने वाटे, अन्न ओर बल-पराक्रम से युक्त; 
ये धनों के स्वामी बहते हुए सहा नदं के समान वु को बदाते है । 
सूनो महीरिन्द्र या श्रपिन्वः परिष्ठिता अहिना शूर पूवीः । 
अरम॑त्यं चिदासं मन्यमानमवाभिनढुक्थेवौ वृधानः ॥ २॥ 

भा०--हे पेशचय॑वन्‌ राजन्‌ ! हे शूरवीर ! त्‌ जिन पूं से विद्यमान्‌- 
ओर पूर्वनों से शासित भूमि्यों को पाप् हआ, ओर जिनकी मेघ के समान 
सिंचाई करता रहा है, वे भूमियां यदि खुकाबछे पर मारने योग्य शतु नेः 

बेर री हों तो उस न मरने हारे आत्मा ॐ समान अपने को अमर अवि- 

नाशी मानता हुभा ओर विदयोपदेशों से बदृता इमा तृ शगु को भवक्ष्य` 
ठिक् भिश्च कर, निचे गिरा दाक । 


भा०-हे ज्ञानवन्‌ नायक {त्‌ श्रेष्ठ एवं शधरु के निवारण करने वाङे- 


4 श राष्रको भाष 
कर । ठम दूतगण तुन्लको विचारने योग्य मन्त्र के समान यह दित उपदेश 


हारे भोग्य पदाथ काः 
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उकथेष्विन्न शर येषु चाकन्स्तामाष्वन्द्र खाद्य च । 
तुभ्येदेता याच अन्दसरानः ध्र वायव सख्त न श॒थ्नाः ॥३॥ 
भा०--हे शूरवीर सेनापते ! जिन उत्तम वचनो मे ओर उपदेष्टा 
ऊ स्तुतिवचनों या उपदेशो म तृ. कामनावान है, ओर जिनमें तू सूर है 
लाम करताहै, वे खम फट देने वे वायु के समान वलशालीतेर 
उपकार के लि ही विस्तृत दोते ई । 
शं जु ते शष्पं उधेय॑न्तः शुचं वजर वादोदैघानाः । 
शशथस्त्वसिन्द्र्‌ वाच्रधाना अस्म द्एखाावश सूर्य॑ण सह्याः ॥४॥ 
> भआ०--हे देश्चय॑वन्‌ ! तेरे अति तेजस्वी चमचमाते वर को बदति 
हुए जर बाहुं म छन चमचमाते शालसमूह को धारण करते वाले 
शूरवीर पुरुप तक्ष प्राक्च हों । ओर त. उनते अतितेजस्वी सूय के समान 
बदता हआ हमारी प्रजां का नाश् करने वारी शल्रुखेनाओं को सूयक | 
समान संतापदायी नायक द्वारा पराजित कर । अथवा मारी प्रजाओं भौर 
.सेविका शत्यां को भी शन्रु बर को पराजित करने योग्य बना । 
गुद! हितं गुह गृठ्वदप्खयपींकते सायनं क्तियन्तम्‌ । 
डतो अपो द्यां त॑स्तम्बांखमहन्नटि शर वीर्य ॥ ५॥ ३॥ 
भा०- हे निर्भय वीर ! तू अपने वल पराक्रम से, हा अर्थत 
-छिपने के स्थान मे स्थित, अपनेको चछिपाख्ेने यं दर, गक्ष ओर 
अजाओं के वीच टके मायावी, ओर प्रजाओं को दी क्चीण करते इए श 
जाओ मे घर किये हए, दानक्ञीर ओर व्यवहारशीरु भाग को स्तम्भित 


अथौत्‌ वि से कायै करने मे असमर्थ बनाने वारे अवश्य हन्तम्य शध 
काविनाल्णकर। 





स्तवाय त इन्द्र पव्या महाल्यत स्तवास नूतना कृतान । 


स्तता वज बाह्वाखशन्त स्तवा हरी स्यृयस्य कतू ॥ ६ ॥ 
भा०--दे रशव्थेवन्‌ ! तेरे पहरे कयि बडे काये की हस स्वति क 
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ओर नये किये गये कार्यो की मी स्तुति करं | बाहं भँ शखराखसमूह 
धारण करना चाहतं हए जप कौ.या वाहो मे चमकते हए शख की 
इम स्तुति करं । सूयं की धारण ओर आकषण या ताप ओर भकाश दोनों 
रकारं छी किरणों के समान तेरे शौर्य को वतकाने वारे दोनों अश्वो की 
हम स्तुति करते - है । 
हरी लु त॑ इत्दर वाजयन्ता घृतश्चुतं स्वारम॑खार्णम्‌। 
वि संसना अभिरभ्रथिष्टार॑स्त पैतश्चित्सरिष्यन्‌ ॥ ७.॥ | 
भा०--हे सूयं या विद्यत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! संग्राम मेँ प्रयाण 
करने की इच्छा वाटे तेरे दोनों अश्व, प्रताप को दशोने बारे शब्द या 
गजेन को करते दँ । तेरा राष्‌ वदे, वह खूब प्रसन्न हो । त्‌ शत्रु पर चदाई 
की इच्छा करता हुआ मेव के समान प्रजापालन करने हारा संग्राम कर, 
ज्जौर राट मै रमण कर, उसका सुख से उपभोग कर । 
नि पवैतः साचभ्रयुच्छन््सं सातृभिंवौवशानो श्रक्रान्‌ । 
द्रे पारे वाणी वधेयन्त इन्द्रेषितां धमनि पप्रथन्नि॥८॥ 
आ०-पर्वत के समान अचर, मेघ के समान श्व्रुओं पर ओर 
अपनी भ्रजाओं पर श्रो ओर रेश्वयंसुखों की वपां करने हारा, तथा पारन 
करने के साधनों मेँ सम्पन्न पुरुष, सदा अश्रमादी.रहता ' हृ निरन्तर उच्च 
आसन पर वटे । वह उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप से जोर माता के समान 
पानः पोपण करने वाली प्रजाओं ओर घोर गजेन करने वारे तोप आदि 
साधनोंसे राटरको निरन्तर वश्च करता हुमा एक साथ अच्छे प्रकार 
आक्रमण , करे । वहत दूर॒२ तक वेदवाणी की बृद्धि करते हुए विद्वान्‌ 
सुरु, परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट वेदश्चाख की वाणी का निरन्तर विस्तार करं । 
इन्द्रो सहां सिन्धुसाशयानं मायाविने बचम॑स्पुरननिः 
अरेजता रोदसी भियने कनिक्रदता घष्णो अरस्य वज्रात्‌ ॥€॥ 
भ०- रेश्वर्यवान्‌, शचरुहन्तां राजा, बद भारी वेग से जाने वाले अश्व- 


२१दधि, 





| 
१) 
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सैन्य का आश्रय लेकर, जालस्य प्रमाद मे पड़ हुए, मायावी, छली, कपी 
बदते हुए शरु का सवथा विनाश्च करे । ओर सिहगजेना करने वाे हसः 
बरवान्‌ पुर के वज्र॒ या शसखाश्र बर से राजवग ओर भ्रजावर्भं सखसैन्य 
ओर शघ्रुैन्य दोनो भय से कंपं । (२) अध्यात्म मे सिन्धु ओर प्राणमय 
कोश मे व्यापने वाला मायावी अर्थात्‌ बुद्धि का स्वामी वर्वानू मन वृत्र 
है । इसको अथीत्‌ आत्मा हो प्रेरित करता है। धर्ममेव समाधि भ 
आनन्द्वपां करने वाले इस आत्मा के ्ानवच्न या चेतना से प्राण अपानः 
दोनों चरते हँ । 
अरोरवीदुष्णो अस्य॒ वज्रोऽमाुषं यन्म॑चुषा जिजू्ीत्‌ । 
नि मायिन दानवस्य साया शरपाद्‌यत्पपिवानतखुतस्यं ॥१०।४॥ 
भा०-दइस बलवान्‌, शखवर्षणकारी पुरूष का ॒श्खराखवर घोर 
गजेन करे, ओर जो मननशीर ज्ञानवान्‌ है वह विना्च करे । दुषटमापणः 
करने वाटे, व्रतादि का खण्डन करने वारे पुरुप की समस्त मायां कोः 
बह वीर विनष्ट करे, नीचे गिरावे । इति चतुर्थो वर्भ; ॥ 
पबाव्वाद्‌न्द्र शर सास मन्दन्तु त्वा सखान्द्नः सतासः 
एणन्तस्ते कृत्ता वधयन्त्वित्था खतः पौर इन्द्रमाव ॥ ११॥ 


भा०-हे शूरवीर ! जिस प्रकार सोम ओषधिरस या भराणवायु का 
पान किया जाता है उसी प्रकार तू रेश्र्यका बराबर उपभोग कर। 
उत्पन्न अपने पुत्रों के समान अति दर्षजनक अभिषेक ग्राप्त अध्यक्ष जन 
लक्षे हित करं । कोख पूरने वारे भोजनों फे समान वे अध्यक्षजन तेरी 
कोलो को पूणं करं । अथात्‌ दायि वाये रहकर तेरे बर को बदा । इस 
भकार जभिप्पक्त पुर का अध्यक् ुरुप राजा ओर समद्ध राज्य दोनों की 
रक्षा करे । 
त्वं इन्द्र्य मूस विध्रा धिय॑ वनेम ऋतया सप॑न्तः 


अचस्यवा चामा प्रशास्त सद्यस्ते रायो दावने स्याम ॥ १२॥ 
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भा०- दे देशवयैवन्‌ ! तरे अधीन रह कर हम विविध निदा ओर 
धनों को पूण करने वाले तथा सत्य वाणी से सम्बद्ध होते इए रहं ! 
उत्तम कमं ओर ज्ञान. का सेवन ओर आचरण कर । ज्ञान रक्षा ओर 
उत्तम आनन्द लाभ कौ इच्छा करते हुए हम तेरी उत्तम स्तुति को धारण 
कर ओर तेरे उत्तम शासन को वनाये रं । हम भ्रनाजन श्रीधर ही तेर 
देश्यं दान के सत्पात्र हों । 
ग ॥ "1 ~ ॥ [५। € ॥ 
स्यास्तेत इन्द्र ये त ऊती श्रवस्य ऊजे वधेयन्तः। 
शुष्मिन्तमं थं चाकनाम देवास्मे रथि रंसि वीरवन्तम्‌ ॥ १३॥ 
भाग दे देशचयैवन्‌ ! जो हम लोग तेरे पालन सामथ्यं से रक्षा, 
ज्ञान, श्रीति, शावुना्ञ, वृद्धि आदि की कामना करते इप्‌ वर पराक्रम को 
बदाते रहते हँ, वे हम तेरे होकर रं । जिस अधिक बर वाटे, वीर्यवान्‌ 
यत्र भृत्य मिन्रादि से युक्त देश्वय को हम चाहते हे, हे राजन्‌ ! त्‌ वही हमें 
प्रदान करता है । 
राखि त्तयं राखि भित्रसस्मे रासि शधं इन्द्र मारुतं नः । 
-खजोष॑सो ये च मन्दखानाः प्र वायवः पान्त्यग्रणीतिम्‌ ॥ १४॥ 
भआ०-हे रेशच्यवन्‌ देव ! तू हम निवास करने योग्य घर दे । हरम 
मित्र प्रदान कर, हमें बायुओं कासा प्रवर बल प्रदान कर| ओर जो 
सव को हषदायक, समान प से परस्पर प्रेम करने वारे ह ओर जो 
सर्वश्रेष्ठ नीति ओर युद्ध मे आगे वदती सेना की रक्षा करते वे 
विज्ञानवान्‌ ओर बलवान्‌ होने से श्वाय" नाम से कटाने योग्य हं । 
व्यन्त्विन्नु येषु मन्द खानस्तपत्सोमे पाहि द्रद्यदिन्द्र । . 
ञ्स्मान्सखु पुरस्वा त॑खुचाद॑येयो चां वृहद्धररकेः ॥ १५॥ ५॥ 
भा०-जिस पूवं कहे विद्वानों ओर वीर पुरुषों के आश्रय होकर 
मजाजन रेवै की कामना करते ओर उसको पराच करते ओर भोग करते 
ई, उन पर ही ' निर रंह कर हे देशवयवन्‌ राजन्‌ ! त्‌ भी पूणे वृष ओर 
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द्‌ होकर उस देश्यैः की रक्षा कर । हे संकटों ओर अवा से पार 
उतारने हारे ! सूयं जिस प्रकार वदे २ भकारं से ओर अन्न से भूमि 
ओर आकाश्च को बढाता, सखद्धः करता है, उसी घकार तृ. हमे संग्रामो दे 
बीच बडे उत्तम २ विचारों ओर तेजस्वी पूञ्य वीर युरुषों से वदा |. इति 
पञ्चमो वर्गः ॥ 
बृहन्त इन्ु येते तरसत्रोक्थेभि्वा सुस्नाविवाखान्‌ 1 
स्तणानासो वर्हि; पस्त्यांवत्योताः इदिन्द्र वाजमग्मन्‌ ॥ १६॥ 

 भा-हे रेश्वयैवन्‌ ! हे दुःखो से पार उतारने बाठे ! जो पुरुष 
वेदोक्त वचनो से सुखस्वरूप तेरी सेवा करते, तेरी उपासना करते, तेरे 
सुख का आनन्द्‌ अनुभव करते दै वे निश्चय से बहुत बड़े आदमी हो जाते 
है| वे तेरी रक्षा मे रहते हुए, गृह के समान बृद्धिशलीर रार को विस्तृत 
करते हें । वे ज्ञान ओर टेश्वयं को प्राक्च होते हे । 
उशरेणविन्ड शुर मन्दघानख्िकदुकष्ठ पाष सोममिन्द्र । 
श्र दोघुवच्छमश्षु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सतस्य पीतिम्‌ ॥१५। 

भा०-हे शूरवीर पुरूष ! त्‌ तेजस्वी वीर पुरुषों के बीच अति प्रसत् 

होता इ तीनों लोकों मे सूयं के समान, रेश्वय॑ का उपभोग कर । है 
विदन्‌ . ! आचार्यं ! तू. तीव्रः बुद्धि वाके शिष्यो पर प्रसन्न होकर शरीर, 
जात्मा जर मन तीनों की तपस्या्ओं, वा तेजस्विता, वेदवाणी ओर दीं 
आधु इन तीनो के प्राच करने के रिये वीय की रक्षा कर, अथवा सोम' 
अथौत्‌ विया के इच्छुक शिष्य की रक्षा कर । हे शूरवीर ! तु. शरीर मँ 
स्थित बाख के समान. अपने. शरीर पर आश्रित जनं पर अतिः प्रसन्न 
होकर उनके ही बर पर अपने शबुओं को खूब अच्छी प्रकार कपा, 
भयभीत, करः । ओर अश्वा के दवारा राष्रकी अपने पुत्र के समान पाटन 
कर ओर अन्रस के समान भोग को भाष कर । 
धिष्वाःश॒वः शूर येनं वृजस्वाभिनदानुमो्णवाभम्‌ । 
अप््णोज्योतिरायौ निः सनकः साड दस्युरिन्द्र ॥ १८॥ 
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भा०--पजसं भकार तीव्र वायु जल देने वारे मेध को आच्छादन 

करने बाले मकड़ी क जले के समान चिन्न भिन्न कर देता है, ओर मनुष्य 
केल्यि सूयक प्रकाशको खोल देता दै, ओर वह भरकाशों का विघ्ठ- 
कारक मेव एक ओर हट जाता दै, उसी भकार हे वीर पुरुष ! जिस बल 
से अपने सेन्य आदि काटने वाटे तथा बद्ते हए शानु को नाश्चकारी पुरुष 
मकड़ी के जाले के समान चिन्न भिन्न कर नीचे गिरां देता है तू उस 
बरु को धारण कर | भरत्‌ श्रेष्ठ पुरुप के णियि प्रकाश को प्रकट कर । 
हे एेश्चय॑वन्‌ ! वह तु. संकटों का नाश करने हारा होकर दक्षिण हाथमे 
वराज, अथात्‌ सनका पूज्य दाकर रह । 

सनेम ये तं ऊतिथिस्तर॑न्तो विश्वाः स्पृध श्रायेण दस्यून्‌ । 
श्मस्मभ्यं तसां विश्वरूपमरन्धयः सास्यस्यं च्चिताय॑ ॥ १६॥ 

भा०-जो युरूप तेरे रक्षा आदि साधनों से समस्त स्पध करने 

वाली रुलकारने वारी श्ात्रु-सेनाओं ओर दु्ट-पुरुपों को पार कर जाते हे 

हम उनको प्राक्च करं | हे राजन्‌ ! तु. हमारे उपकार के स्थि ओर तीनों 
पुरुषार्थो को प्राक्च करने वाले पुरुष के लिय, मित्रता के कारण, हम वहं 
उत्तम शिर्पी रोगों से प्राक्च होने योग्य रुचिकर रूप प्राक्च करा । 

अस्य स॑वानस्य॑ सन्दिनंखितस्य न्यवुदं वावुधानो अस्तः । 
ऋवतैयत्सूयो न चक्रं भिनद्‌ बलमिन्द्रो श्र्गिरखवान्‌ ॥ २० ॥ 
भा सूयं ओर विद्यत्‌ जिस प्रकार तेज ताप से युक्त होकर मेघ 
को चिन्न भिन्न करता है, वियत्‌ यन्त्र के चक्र को चराता दै, तथा बदृता 
हा मेघ को उत्पन्न करता ओर फैराता है, उसी प्रकार श्ुनाशकारी 
पुरुप अंगारा के समान दाहकारी वीर घुरुषों का स्वामी होकर, समस्त 
फश्य के उत्पन्न करने वारे तथा अतिहषै॒से युक्त, संघबल, सेन्यवल 
ओर धनतरर तीनां प्रकार ॐ साधनों से सम्पन्न राषटरके हित के णियि, 
रकष सैन्य को बदाता हुजा उसको खव विस्त करे । बह सू्ै के 
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शित्त स्तातभ्यां माति घग्भगो ना वृहददम वदथ खवा; २१।६।१ | 


भा०- हे रेश्वयैवन्‌ ! वह तेरी बर ओर उत्साह उत्पन्न करने वारी 
प्रभात वेखा प्रकाश्मयीं होकर स्तुतिकतौ पुरुप को श्रेष्ठ ज्ञान प्रयक्षे 
मरदान करती है । हे एेश्वयवन्‌ ! त्‌ हमारे बीच में देश्वयैवान्‌ होकर स्तुति 
करने वाठे विद्वान्‌ उपदेशकों को दान दे ओर उनको अतिक्रमण करके 
दुःखित मत कर । हम रोग उत्तम वीयैवान्‌ होकर ज्ञान प्राप कराने के 
लिये बहत उत्तम एवं वड ज्ञान वेद्‌ का उपदेश कर । इति स्मो वगः ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः । 

[ १२] 
गृत्समद ऋषिः ॥ हन्द्रो देवता ॥ चन्दः-१--५, १२--१५ तिष्टुप्‌ । ६! 
१०, ११ निचत्‌ वष्टप्‌ । & अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । पचदशचं सूक्षम्‌ ॥ 
यो जात एव प्रथमो मन॑खान्डेवो देवान्क्रतुना पयं षत्‌ । 
यस्य शुष्म्राद्रोदंखी च्रभ्यसेतां नृम्णस्य स्ना स जना इन्द्रः ॥१॥ 
` भा०-जो अपनी शक्तियों से प्रकट होकर सवके आदि म विद्यमान, 
मननशीर, सूयं के समान सबका प्रकाशक, अपने ज्ञान ओर कमं के बड 
से समस्त प्रथिवी आदि पदार्थौ को सब प्रकार सुशोभित करता द 
जिसके वरु से आकाश ओर प्रथिवी दोनों कंपते ओर चर रदे ईह 
मनुष्यो ! एेश्वय की महत्ता से वह “इन्द्र कहलाता है । 
यः पृथिवीं व्यथमानामर॑हय्यः पश्चतान्प्रङपिर्तौ श्ररम्णात्‌ । 
यो श्नन्तसत्तं विममे वयो यो ्ामस्यभ्नात्स ज॑नाख इनदरः ॥५ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! जो चायमान, अति विर ` ओर तछ 

पदार्थौ से बनी, भूकम्पो से कपती : इई पृथिवी को द्द्‌ करता टै ५ 


0 | 
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खूब भङ्कते हए, जग उगते हुए पव॑त को रम्य. बनाता दै, जो बहुत 
डं अन्तारक्च को बनाता है, जो सूय आदि लोकों से मण्डित उपर के 
आकाश को थास रहा है, व॑ परमेश्वयवान्‌ होने से परमेदवर दही “इन्द 
कहाता है | 
या हत्वाहमस्णात्छत्त सखन्ध्रन्या गा उदाजदपघा वलस्य । 
या अरषमनारन्तराञ्च जजाच संवक्खमत्ख स जनास इन्द्रः ॥२॥ 
भा०-जो सवत्र व्यापक प्रकृति के परमाणुमय सखरूप को व्यापक- 
कर, उन्म आघात या गति या प्रथम स्पन्दन उत्पन्न करके उनम गति 
या क्रिया उत्पन्न करता है ओर जो निरन्तर गति करने बाले प्रकृति के 
च्रसरेणुमय अवयवो को चलाता दै, जो वेदवाणियों को उत्तम रीति से 
कट करता है, या जो गौ अर्थात्‌ सूर्यो ओर प्रथिवी आदि लोकों को 
उपर आकाश म चला रहादहै, जो घेरने वारे अज्ञान आवरण कोदृूर 
इटाता, जो परस्पर उपभोग करने वाङ खीं पुरुष, नर मादा दोनों के बीच 
अश्चि अथात्‌ चेतना जीव को उत्पन्न करता है, जो हर्पावसरों म समस्त 
दुःखों को दुर करताहै, हे विद्वान्‌ जनो ! वह॒ इस समस्त संसार का 
संनारखक, द््टा "इन्द" है । 
थलमा विश्वा च्यवना कृतानि यां दाखं वणेमघरं गुहा कः 
श्वघ्नी यो जिगीवां लत्तमाददढयेः पष्ानि स जनाख इन्द्रः ॥४॥ 
भा०- जिसने ये समस्त गतिशील सूये आदि रोक बनाये या 
जिसने इन सबको गतिमान्‌ किया है, जो नीचे ठे जाने वारे तथा नाज्ञ 
उत्पन्न करने वाले स्वीकृत रूपों को दवा देता है, भ्याध जिस प्रकार 
निशाने को नहीं चूकता उसी प्रकार सर्वविजयी, होकर पोषण योग्य 
राखो देहो का स्वामी होकर अपने वक्षे रखता है, हे रोगो! वही 
परमेरवर है । 
यस्मा प्रच्छन्ति कुद सेति धारस॒तेमाहुनंषा श्चस्तात्यनम्‌ । 
सा अयः पुष्छीरविंजं इवा मिनाति भरद स्मे घत्त स जनाख इन्द्रः ५।७ 
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भा०-जिस परमेदवर के विषय सें प्रायः लोग पूछा करते है कि 

बतलाओ वह कहां है १ ओर इस परमेदवर को कुछ लोग घोर, सबका हनन 
करने वाला भयानक काट बताते है, ओर कुछ लोग इसके विषयं कहा 
करते हैँ कि वह है ही नहीं, वह सवका स्वामी उद्वेगकन्ता पुरुष के समान 
समस्त पदार्थौ का विनाद्य करने मै भी समथ दै। इसके विषयमे 
सत्यक्ञान क्च करो, विश्वासपूेक यह सत्य जानो कि हे विद्वान्‌ 
लोगो ! बही “इन्द्रः सवेरवयवान्‌ परमेरवर दै । इति सक्षमो व॑ः-॥ 

1 रथस्य चोदिता यः कृशस्य यो चह्मणो नाघमानस्य कीरेः। 
युक्त्राव्णां योऽविता खशिप्रः खतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥६॥ 
` भा०-जो उत्तम रीति से आराधना करने वारे उपासक का सत्‌ 
शास्रालुकुल प्रेरणा करने हारा है, जो छश, निवे ओर स्वल्प धन ओर 
शक्ति वारे को साहसपूवंक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा करने वाल 
है, जो वेद ओर वेदक्ञ को प्रे वारा है, वेद का कषिथों के हदय मँ 
भ्रकाश करने वाखा, वेदक्त विद्वानों को उपदेश्च दवारा अन्यो पर अनुग्रह 
करने के जयि प्रेरित करने वालारहै,जो हृदयम पाप कर्मौकेषिवि 
पश्चात्ताप करने वाले जो पुनः सन्मार्ग मे सदाचार पूर्वक रहने की प्रेरणा 
करने हारा है, जो स्तुति करने वाटे ओर उत्तम कार्यं करने वारे को 
उत्तम कायै की प्रणा करता दै, जो उत्तम ज्ञानं वाला तथा उत्तम 
शक्तिशएली होकर, श्यावा" अर्थात्‌ उपदेश करने वाले विद्वान. पुरपों के 
सत्संग करने वाले का रक्षक ओर उत्तम टेश्वयौ, ज्ञानं ओर उत्तम 
शिष्यो को उतपन्न करने बारे वैदय, विद्वान्‌ , शिष्य मौर आचायं इनका 
रक्षक, ओर उनकी इच्छापूत्ति करने ओर आनन्द देने हारा है, हे विद्वान्‌ 
सरुषो ! वस्तुतः बह रेश्वयवाच्‌ “इन्द्‌ है । 
यस्याश्वासः पादाशे यस्य गावो यस्य यामा यस्य विश्ठ 
रथासः । यः सयं य उषस जलजानन यो अपां नेता स जना 
"इन्द्रः ॥ ७॥ ( 
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भा०--जिस परमेश्वर के निर्देश मे अश्च तथा शीघ्रगामी ओर 
व्यापक पृथिवी सूुयै आदि थर वरिद्यत्‌, आयु आदि हँ जिसके निर्देश मे 
गोपं वेद वाणिया, इन्द्रियां, उत्तम भूमियां ओर गतिमान्‌ सभी लोक है, 
जिसके निर्दैश मे समस्त श्राम' अथात्‌ संघ है, जो परमेश्वर सवके प्रेरकः 
सय॑ ओर उसे समान उत्पादक वीर्यवान्‌ पुरुप को ओर जो कमनीय 
कान्तिवारी, प्रमात वेला को उत्पन्न करता है, जो समस्त नदियों, प्रकृति 
के परमाणु, कारण दशा मे स्थित तत्वों, खिङ्ग, शरीरो, रोकं आदि का भीः 
नायक, संचालक दै, हे मनुष्यो ! वदी न्द्र है । 
यं कन्दली संखती विद्यते परेऽव॑र उभया श्भित्राः। 
समानं चिद्रथमातस्थिवांखा नान। हवेते स जनाख इन्द्रः ॥ ८॥ 
भआ०- जिस परमेश्वर को दुःखों के कारण रोने वारे तथा उत्तमः 
माम मे यलश्ीट खी पुरुष विविध प्रकार से पुकारते है, जिसको उत्तम 
कोटि के ओर निकृष्ट कोटि के बडे छोटे, ऊचे नीचे सभी.श्रुगण भीः 
विविध प्रकार से बुलाते दै, ओर एक ही रथ पर वैठे हए खी पुरुष भीः 
भिन्न २ नामों से याद्‌ करते दै, हे मनुष्यो ! वह परमेश्वर “इन्द है । 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्य॑माना अव॑से हव॑न्ते । 
यो विग्व॑स्य प्रतिमान बसू यो ्च्युतच्युत्स जनास इन्द्रः ॥६॥ 
भा०-जिस परमेश्वर के विना मनुष्य काम आदि शजं पर 
विजय भ्रा नहीं करते, देवासुर-संाम मेँ एक दूसरे पर॒ परहार करते 
इए रोग भी जिसको अपनी रक्षा के छियि पुकारते हे, जो समस्त विवः 
का मापनेवाखा हे, द्द्‌ चेद्द्‌ पदार्थो जौर दुग ओर श्छुगण कोभी 
गिरा देने ओर भय से विञुख कर देनेहारा है, हे पुरषो ! बह “इन्द है! 
यः शश्व॑तो मदनो दधानानभन्यमानाज्छवौं जघानं । यः शधेते 
नालुददति श्यां यो दस्योैन्ता स ज॑ना इन्दः ॥१०।९॥ 
भा०-जो बड़ा मारी पाप करनेवालों को जर शासन नः माननेः 
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-ओर उत्तम माग को न जानने बा उच्छृ ओर जन्ञानियों को सद्‌ 
-बाणों ओर शासनूप दण्ड से नष्ट करता दै । जो ऊुस्सित वाणी बो 


ओर निन्दित कर्म करनेवाले की निन्दति वाणी को कमी फलने नही 

देता ओर नाशकारी दुष्ट पुरुप का नाशक दै, दे विद्वान्‌ पुरषो ! वह , 

'देदवय॑वान्‌ परमेश्वर "इन्द्र" पद से कटाता हे । इत्यष्टमो वर्मः ॥ 

-यः शम्बरं पवेतेषु क्तियन्तं चत्वारिंश्यां शरचन्वर्विन्दत्‌ ।. 

ञोजायमानं यो रि जघान दानुं शयानं स ज॑नास इन्द्रः ॥१६। 
भा०-४० वर्पो तक पूर्णं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, पर्वतो 


-तपश्चया करते हुए तथा शांति को वरने वाले व्यक्ति कोजो परमेश्वर 


भ्रा होता है, जथौत्‌ ८ वै की जायु से विद्याभ्यासं आरम्भ कर्‌ ४८ 


वै वधे तक जो व्रह्मचये तथा तपस्यापू्॑क वि्याभ्यास करता है परमेदवर 


उसे जवङ्य प्राप्त हो जाता है, ओर जो परमेदवर वर पकड्नेवाे, स॑ 


-के समान कुटिल, मम॑च्छेदी, हृदय मे अभ्यक्त खूप से रहने वाले अज्ञान 
-को नष्ट करता है, हे पुरषो ! वही सतरवर्थवान्‌ परमेदवर “इन्द्र है । 


~ ॥ {4 | 
यः खप्तररिमिश्रपभस्तुविंष्मानवाखंजत्सकषवे खत सिन्धून्‌ । 
यो रोहिणमस्परद्वजवादुर्यासारोहन्तं स ज॑नास इन्द्र; ॥ १२॥ 


भा०-जो परमेदवर सूय के समान सात रदिमर्यो वाला, मेष के 


समान समस्त सुखो का वर्षण करने वाखा, वायु के समान वहत बलवान्‌ 


होकर, सवेत्र गति करने तथा सव॒ जगत्‌ के संचालन करने के रिग; 


-नदियों तथा प्राणों के समान सात भकृति-विकृतियों को रचता है । जो 


सशच वीर पुरुष के समान आकाश मे वट के समान कैरते इए संसार 


को जानवञ्न से . विनष्ट कर देता .है, हे ुदपो ! वह परमशवर्यवान्‌ 
इन्द" दे । 

चावां चिदस्मे परथिवी न॑मेते यप्माचिद्स्थ पक्ता भयन्ते । 

यः सोपा निचितो वज वाहुयो वज्र॑हस्त, ख ज॑नास इन्र; ॥१२। 
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भा०-आकाद्च ओर परथिवी दोनों रोक इसके आगे छकते है, 
इसके वरु से ही पवेत ओर मेध भी भयमीत से होकर कंपते है । 
-जो समस्त जगत्‌ का पालक ओर समस्त देशवर्थौ का पारक, सर्व 
उयापक, वन्न के समान सव पापों को वजन करने मे समर्थ, ओर उस 
-वर्जनकारी बर से सवको दण्ड देने वाला है, हे मनुष्यो ! वही परमैरव्यै- 
-वान्‌ “इन्द्रः परमेदवर दै । 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शंरामानमूती । 
यस्य॒ ब्रहम वर्ध॑नं यस्थ सोमो यस्येदं राः स ज॑नास इन्द्रः ॥१७॥ 

० जो परमेशवर सवन, अर्थात्‌ यज्ञ, प्राथेना, उपासना, ज्ञान- 
सम्पादन, ेदवर्थ इद्धि आदि करते हुए पुरुष की रक्षा करता है । जो 
सरमेशवर विद्या ओर वर परिपक्र करने ओर तपस्या से आत्मा को परि- 
-पक्त करने वारे की रश्चा करता है । अपनी रक्षाकारिणी शक्ति से स्तुति 
करने जौर अन्यो को ज्ञानोपदेश्च करने वाटे की, ओर जो ऊंची गति 
करने वारे, अधर्मं को छांवकर धर्ममा् मे जाने वाले धमौत्मा पुरुष की 
रक्षा करता है, जिसको वेद्‌ वदाता, या जिसके गुणो का महान्‌ स्वरूप 
शकट करता दै, जिसकी महिमा को ओपधिवगे जौर वीय बदा रहा है, 
जिसकी यह समस्त आराधना ओर एेदवयै है, हे पुरपो ! वही परमेश्वर 
“दन्द है । 
यः सन्ते पच॑ते दध्र आ छिदां ददै स किलासि सत्यः । 

~ ॥ 7 ॥ 7 = [8 

वयं त इन्द्र विश्वह प्रियासः खुवारासा विदथमा वदेम ॥१५॥।६॥ 

आ०- जो परमेदवर दुध॑षै ओर अज्ञेय दोकर भी सवन, थक्‌, 
भाथैना, उपासना करने वा के लिये ओर बर, कान, ओर वीय॑को 
बरह्मच ओर तपस्या से परिपक्त करने वारे घुरुष के छ्य सब प्रकार 
का ज्ञान, घन, अन्न ओर बरु प्रदान करता है, वह तू निश्चय से सत्य 
स्वरूप है, तेरी सत्ता म वस्तुतः कोद संदेह नहीं | हे परमेदवर ! भरति 
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~~~ 
दिन, हम छोग तेरे भिय ओर उत्तम वीर्यवान्‌ होकर तेरे विषयकं ज्ञान 
का उपदेश करं । ( अथर्ववेद भाष्य का० २० । सू० ३४।१-१८ ) इतिः 
नवमो वशैः ॥ 





[ १३] 
गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--¶१, २, ३, १० › ११, १२ मुखि 
रिष्‌ ७, = निचृलिष्टुप्‌ । ६, १३ रिष्ट । ४ निचज्जती । 
५, & विराट्‌ जगतो ॥ त्रयोदशर्च सुक्तम्‌ ॥ 

ऋतुजनिंज्ी तस्यां अपस्परिं सन्त जात आविश्॒ासु वधेते। 
तदाहना अभवष्पिप्युषी पयोंऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यम्‌ ॥१॥ 

भा०- जिस अकार ऋतुमती खी पुत्र उत्पन्न करने हारी होती है, 
ओर उससे उस्यन्न हुआ पुन्न जिन जलों के भीतर लिपिटा इभा वदता है 
वह उन जलं के भीतर भविष्ट होकर रहता दै, वह प्रेममयी माता हीः 
उस अपने से उत्पन्न पुत्र को दृध पिखाने वारी होती है। किरणे 
समान सुन्द्र उस बाखक के छ्य सवसे प्रथम वह दुग्ध ही पान योग्य 
होने से "पीयूषः है ओर वह अति उत्तम, प्रशंसा-योग्य होता है । ठीक 
इसी भकार नवान्‌ सुरां की बनी सभा हीं राष्ट के भोक्ता या तेजखी 
उदीयमान राजा को उत्पन्न करने वाली है । उससे प्रकट होकर वह उन 
आघ पुरुषों ओर प्रजाओं मे प्रवेश करता है जिनमे कि वह॒ बदता है ६ 
भेम से माघ होकर वह॒ उत्पादक मातारूप राष्ट ना पु्टिकारक पदार्थौ 
कृ{ पान करा २ उसकी इद्धि करती है] सूयैके समान तेजस्वी राजा 
के लिय वह ही प्रजा का दिया पुष्टिकारक अंश या भाग सबसे उत्तम है । 
खध्नीमा य॑न्ति परि विश्र॑लीः पये घिश्वष्सन्याय प्र॒ भरन्त 
भोजनम्‌ । खमानो ष्व ध्रवतामनुष्यदे यस्ताङृशोः प्रथमं 
सास्युक्थ्यः || « ॥ च 


भार दृध को स्तनो मे धारण करती इई, सदवासिनी होकर 








अरोस ०१२४] वेदाय द्वितीयं मण्डलम्‌ ३३३ 











प्ली सवं प्रकार से इस पति को प्राघ्षहो। भरना को पालने के चयि 
-भोजन उपस्थित करे । अनुकूख होकर चलने मँ उत्तम आचार' से रहः 
वारोंका यही एकजेसा माग है। जो उन नाना भ्यवस्थाओं को 
बारकां का जनानय( या मातां या देवियों को सवते प्रथम या मुख्य- 
रूप से जानता है, वही प्रंसनीय है । 

अन्वेको वदति यददाति तद्रूपा मिनन्तद॑पा पक; रईयते। 
विश्वा एकस्य विनुद्‌ स्तितित्तते यस्ताकृणोः प्रथमं सास्य. 
क्थ्यः ॥ २॥ 

` भाजो परमेश्वर समस्त पदार्थं प्रदान करता है वही एक समस्त 
पदार्थो के अनुकूलवेदनीय सुखकारी उपयोग का उपदेश करता है । वह 
नाना रूपों को मूत्तिमान्‌ ओर रुचिकर बनाता है, ओर उन र क्मौको 
करने वाला भी वह॒ अकेला ही जाना जाता है ] उस अद्वितीय परमेश्वर 
की ही ये समस्त विविध प्रेरणाए्‌ है, वही एक सव संसार-सञ्चालन आदि 
की पीडाओं को सह रहा है । जो परमेश्वर उन सव क्रियाओं को पहले 
हीसे कर रहा है ओर करता है वही सवते अधिक स्तुतियोग्य है । 
प्रजाभ्यः पशि विभजन्त ्रखते रयिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायतं । 
्रसिन्वन्दप्रैः पितुरत्ति भोजन यस्तारः प्रथम सास्यु- 
क्थ्यः || 8 ॥ 

भा०-अपनी प्रजाजं के दित के टिये गृहपति जिस प्रकार पोपण- 

कारी पड, अन्न, भूमि आदि सषद्धि का विभाग करते हुए राजा का 
आश्रयः ठेकर बैठते हैः उसी प्रकार रोग जिस परमेश्वर को भरजाओं के 
हित के स्यि समरृद्धिमय जानकर विविध प्रकार से भजन करते ह, ओर 
जिस प्रकार आगामी काल के लिय लोग देश्वयं को गांठते ह ओर जिस 
भरकर खोग॒ भविष्य के छियि अपनी पीठ या आधार को प्छ मजवृत 
"बनाने ह, उसी ¦ भकार जिस परमेश्वर को धन के समान विद्यमान तथा 





३३४ ऋर्वेदभाष्ये द्वितीयोऽषटकः [अ०६।य०११ ॥६ 
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देह से पीठ के समानः संसार भर को थामने वाला, ओर प्रभावशाली, 
जानकर उसके साथ प्रम बनाकर उसको अपने से जोद्ते दँ । ओर मनुष्य 
जिस भ्रकार अपनी दाढों से भोजन चाकर खाता है उसी प्रकार जो 
परमेश्वर सव ` संसार का पालक. टोकर भी दाढों से भोजन के समान हीः 
समस्तजगत्‌ को प्रख्य कारमं ग्रास कर जातादहै, ओरजो तू हे 
परमेश्वर ! उन नाना कर्मो को सवसे पहले से दी करता आ रहा है बह 
तू वेदों दवारा. प्रशंसा के योग्य है । 
श्रध।कुणोः पृथिवीं संदे दिवे यो घोतीनाम॑हिढन्नारिएक्पथः । 
तं त्वा स्तोमोभिरूदभिने वाजिन देवं ठेवा च्रजनन्त्सास्य- 
क्थ्यः ॥ ५॥ १०॥ 
भा०-हे मेव के नाशक सूयं के समान अक्ञान-आावरण के नाशक 

परमेश्वर ! तु सूथंके प्रकाश्च के द्वारा अच्छी श्रकार से देखने केिये 
प्रथिवी को बनाता है। ओरजोतू वेग से जाती हु भूमिय, नदियां 
ओर रोकोंके मार्गो को प्रकट ओर वेरोक कर देता है । जलो से सौँचः 
कर जिस प्रकार अन्न से युक्त क्षेत्र ओपधिवगै को उत्पन्न करते ओर 
बदाते ह उसी भकार विद्वान्‌ पुरुष उत्तम स्तुतिथो से सर्वप्रकाश्चक, वरान्‌ 
तुक्चको प्रकट करते ह वह तु. वेदवाक्यं से स्तुति के योग्यहै। 
“ति दशमो वर्मः ॥ 
या भोजनं च दय॑से च व नसाद्रादा शुष्कं मघुमहुदोहिथ । 
सः शेषि नि द॑धिषे उिवखति विश्वस्यैकं ईशिषे सस्यु 
क्थ्यः ॥ ६॥ 

भा०-जो परमेश्वर सूथै के ऊपर निर्भर कर भोजन ओर शष्ट 
बुद्धिः कर धन को पदान, करता है, ओर जो परमेश्वर गीली ओषधियों से 
सूखे ओर मधुर अन्न आदि को प्रा करता दै, वही परमेश्वर सूय मं दी 
अपार खजाना गु प से स्थापित करता है, ओर जो समस्त संसार का 
अकेला ही दैश्वर है वह त्‌ पंसनीय वचनो के योग्य है। 
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यः पुष्पिरीख धरस्वश्च घञणाधि दाने व्य! वनीरधरयः 





यश्चासा ्रजना देयुतो दिव उररूवां अभितः सास्यक्थ्य॑ः ॥७॥ 
भा०-जो परमेश्वर अपने धारण सासथ्यै॑या ईश्वरीय नियम घे 
जगत्‌ को पाटन करने के हेतु भूख वारी उत्तम फर उत्पन्न करने वाली 
जर सव प्राणियों को रोगादि से बचाने वारी नाना ओपयि रूताओं को 
धारण करता है ओर जो अन्तरिक्ष ओर प्रथिवी मे एक से एक भिन्न 
चमकने वारे पदाथ उत्पन्न करता है ओर जो स्वयं महान्‌ होकर नाना- 
विनश्वर पदार्था को रचता त्‌ स्त॒ति करने योग्य है 
यो नमरं खहव॑सुं निहन्तवे परक्ताय॑ च ढासवेशाय चावहः । 
ऊजयन्त्या अपरिविषएटमास्यमुतेवाद्य पुखकृत्सास्युकथ्यः ॥ ८ ॥ 
भाग-जो परमेश्वर बहुत पदार्थौ ओर रोको को बनाने हारा है. 
जो बसने वारे प्राणियों के साथ विद्यमान मनुष्यों को मारने वारे घातक 
कारण का विनाद्य करने, अन्नादि से प्राक्च करने, ओर प्राणनाशक पदार्थौ 
के नाश करने के लिये अन्न उत्पन्न करने वारी भूमि के मुख कोसदा 
खुखा रखता है वह ही तृ स्तुति के योग्य दै । 
शतं वा यस्य॒ दशं खाकमाद् एकस्य श्चष्टो यद्धं चोदमाविथ । 
अरज्ञो द स्य॒न्त्ल सुनब्टभीतये खुधराव्यों श्रभवः सास्युक्थ्यः ॥६॥, 
भा-जिस परमेश्वर के दश गुणा सौ अर्थात्‌ सहखों साथी ह । 
जिस अद्वितीय परमेश्वरं के गुणश्रवण ओर आनन्दलाभ करने के खयि 
वेद को तूने प्रेरित कियाहै जो बिनारस्सी के ही दु्ट पुरुषों को अच्छी 
भकार बाधेता है, जो विनाश्च से वचाने के लिये उत्तम रीति से रक्षा 
करने में ऊुशर है, वह तृ हे परमेश्वर ! सववे प्र॑सा करने योग्य है । 
विश्वेदु राधना अस्य पीस्यं ठदुरस्म द्‌घरं कृत्नवं घनम्‌ । 
षठ्टस्तञ्ना विष्िरः पञ्च खन्दशः परि परो च्रभवः खास्यु-- 
क्थ्यः ॥ १० ॥ १९॥ 
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पदाथ मे कारणख्प से स्थिर रहने वाला ओर वलवान्‌ जो तृ है उसका 
वही तु प्रशंसनीय है। 


५ ~ 9 © र | 
नीचा सन्तमुदनयः परावज प्रान्धं श्रोखं श्रवयन्त्सास्युकथ्यः ॥१॥ 


[ अ०६।व० १२१ २ 
[शि ~~ ~~~ 


मा०-इस परमेश्वर के महान्‌ पौरुष के अधीन ही सव प्रकार क 


{नियम -्यवस्थाद हँ । वे उसके पुरुपतत्व को हमे बतलाती है | स 
-मनुष्य सब करमो को करने वाले विश्वखष्ठा की आराधना के नि 


के निमित्तही 
८५ #> | ल [3 
उत्तम देशवयै को धारण करते दे । वह॒ परमेश्वर ही सूं के समान ऋ 


विस्तृत दिशाओं को या चो, एथिवी, दिन, रात्रि ओौर आपः, ओषधि हून 
हों को, ओर पांच देखने वाली इम्दियो को धारण करता है, मोर जे 
तु.पालक, प्रक ओर सवसे उक्छृष्ट है, वह तृ सववे श्रेष्ट प्रशंसनीय है - 


खपरवाचनं तवं वीर वीयं *यदेकेन कलना जिन्दखे वसं । जातू. 


= ॥ 7 
िरस्य ध्र वयः सहसतो या चकर्थ सेन्द्र॒ विश्वास्युकथ्यः ॥१६॥ 


मा०-हे वीर परमेश्वर ! तेरा बर पराक्रम उत्तम रीति से गुर जें 


से उपदेश कयि जने योग्य है| त्‌ एक ही महानु कसं ओर ज्ञान के बर 


से समस्त वे जगत्‌ को अच्छी प्रकार धारण कर रहा है । प्रत्येक उलन 
ही ज्ञान ओौर बर सर्वोत्कृष्ट है । वह तू जिन सव कार्यो को करता है 


~ 


1 ॥ ॥ = [9 
अरमयः सरपसस्तराय कं तुर्वीतये च वय्य।य च खुतिम्‌। 





भा०-दहे परमेश्वर ! त्‌ पापों से युक्त पुरुषां को इस संसार > 
कष्टमय महासागर से सुखपूव॑क तर जाने के छियि, कर्मवन्धनों का नाश | 
करने ओर शीघ्र ही परम पद्‌. भ्राप्च कराने के लिय ओर तन्तु के समान 
शिष्यपरम्परा ओर पुत्रपरम्परा बनाये रखने के छिथ भी ज्ञानमागे भौ 
कममागे को रणमीय कर देता दे । नीच पथ भें रहते इए को भीष 
ऊपर उाता है 1 वृर्‌ स्या किये निसको बन्धु बान्धव जन छोडकर चह 
गये देसे. जनाथ. को भी ऊपर उढाता है । अन्धे अर्थात्‌ क्ञानहीन ओरं । 
बदरे अथात, उपदेशविहीन पुरुष को भी वेदक्ञान के उपदेशच से युक्त कर 
-है । वह त्‌ अशंसनीय है । 
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न 
अस्मभ्यं तद्वसो टाना राधः समथेयस बहते वन्यम्‌ । 
इन्द्र यच्चिचं श्रवस्या अनु चृन्वृहढदेम विदय सवीराः ९३१२ 
भा०-हे दे्चयेवन्‌ प्रभो ! तेरा बहत इत सा बसे प्राणिजनों ओर 
रोको के दितके ण्यिधन है। जो बहत दही अदुव्‌ धन है, ठे सबको 
वसाने हारे ! चह हम दान देने के निमित दो । हम यज्ञ कीतति ओर 
ज्ञान मेँ शल, उत्तम वीर्यवान्‌ होकर, सव दिनों, यको ज्ञानयोभ्य आ 
का बहुत गुण कथन कर, कट्‌ । इति वादश्च वगः ॥ 
[ १४] 
गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४, €, १०, १२ 
क्रिडप्‌ । २; ६, ८ निचत्‌ विष्टप्‌ । ७ विराट्‌ त्रप्‌ । ५ सिनृतकतिः । 
११ यि पंक्तिः ॥ द्वादशच सुक्तम्‌ ॥ 
3 1९ ८) [त ॥ 
` अध्वयजा भर्तन्द्राय सोसमामत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्घः । 
कामी हि वीरः सदमस्य पीतिं जहोत वृष्णो तदिदेष व॑ष्टि ॥१॥ 
भा०-हे अध्वर अथात्‌ हिसारहित, परस्पर प्रेम, सत्संग, परनापालन 
के कार्यो की इच्छा करने वाछे विद्वान्‌ ` पुरुषो ! पात्रों ते जिस प्रकार 
ओपधिरस निलो को दिया जाता है ओर उससे उनको पुष्ट किया जाता है 
उसी भ्रकार साथ'रहकर रक्षा करने बारे या एक ही साथ रहकर एेशवयं 
का भोग करने वारे सहयोगियों द्वारा रेश्र्यैवान्‌ पुरुष या राषर के यि 
"शवं को प्राक्च कराओ ओर हर्षं ओर तृषि को देने वारे अन्न को नहरों 
ओर दृटियों से खूव संचो, अन्न की खूब खेती करो । वीर पुरुष सदा ही 
इस रश्व, उत्तम अन्न, भक्षय पेय सामग्री की कामना करता रहता है । 
वषणशीरु मेघ या सूरय जिस प्रकार इस जल का पान करना चाहता है 
उसी रकार राष्ट का प्रबन्ध करने ओर उसको बदाने वाटे राजा ,के 
उपभोग के. जिय इस देशय, ओर अन्न का , पान, उपभोग भदान करो । 
धिह. वह वाहाः 5 1 7 यनक ननन बी 


रद्ध 








३३८ ऋ्बेदभाष्ये द्वितीयो ऽश्टकः [अ © ६ व १ ६४ 


------------- 





~ 
अध्व॑र्यवो यो अपो वव्रिवांसं वृं ञघानाशन्येव वक्तम्‌ । 
॥ ६ ॥ =| = ८ ः 
तंस्मा एतं भ॑रत तद्वशार्थं एष इन्द्रो छर्हति पीतिम॑स्य ॥.२॥ 


त 
भा०-ह पूर्वोक्त विद्वान पुरुषो ! दि्यत्‌ जिस प्रकार वृक्ष को मस 
कर देता है उसी प्रकार जो ज्ञान ओर प्रजा के कार्मो को घेरने वारे श्र 
का नाश्ष करता दहै, उन २ नाना प्रकार के ेश्वर्यो को चाहमे वाले इसके 
ख्ि इस रेश्वयै को खाओ, पूणं करो । यह शचरुहन्ता वीर पुरुप ही इस 
राष्रका उपभोग करने के योग्य है । 
श्मध्वथवो यो दभीकं जघान यो गा उदाजदप हि वलं वः। 
तस्मा एतमन्तरिंन्ने न वातमिन्द्रं खोरैयोरत जून वचः ॥६॥ 
भा०- हे हिसारदहित प्रजापालन के कार्यो को चाहने वाले विदान्‌ 
पुरुषो ! जो शचुहन्ता वीर पुरूष प्रजा को त्रास देने वारे का नाश्च करता 
है, जो गौं को गोपाल के समान भूमियों ओर प्रजाओं को उत्तम मागं 
मे चखाता है, नगर पुर आदि के वेर लेने वे शत्रु को मेघ को वायु के 
समान छिन्न भिन्न कर दूर करता है, उस पुरुष के लियि अन्तरिक्ष मेँ 
वायु के समान यह समस्त टेश्वयं है । उत्तम वशं से जिस प्रकार शृ 
या विद्योपदेष्टा गुर को आद्रपूवंक सुशोभित करते हं उसी प्रकार उस 
शबुघातक देशवयैवान्‌ पुरुष को अच्छी प्रकार उत्तम वखादि से मच्छादिह 
कर्करृत करो । 
अध्वयो य उरणं जघान नव चखृवां सँ नवति च॑ वाहन । 
यो श्रचढमवं नीचा वैवाघे तमिन्द्रं सोमस्य भ्रथे टिनोत ॥४॥ 
भा०- प्रजा का हिसा कायै न हो एेसा प्रबन्ध करने वाठ हे विदाम्‌ 
श्ासंकं' एुरषो ! जो वीर पुरुष दूसरे के मारु कोया सत्य को छुपे 
वारे ओर प्रतिघातं केरनेः वाख शच कां भी नाश करें मे समथ टै 
जो सौ के बीच म. अङेखा रहंकरं भी शष ९९ शोखधारी हाथों को रण र 
पाड सके, जो अरवों श्वगण को नीचे दबाकर पीडित करं सके, ऽ 
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सेनापति को रेच्य के धारण ओर राष्रके पालन करने के स्यि आगे 

बदाओं । उसको राज्य का सर्वोत्तम पद प्रदान करे | 

अध्वयचा सश्च जघान्‌ यः शुष्णसशुषं या व्यखम्‌ । 


यः पिञ्च नसयुख यां रधक तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ॥ ५॥ 


मा-प्रजामे परस्परके नाश कोन चाहने वाटे हे भ्यवस्थापक 
ोगो!जो भरजाकोखा जाने वाटे दुष्ट पुरुष को दण्डित करता है जो 
रजा का रक्त्शोपण करने वाटे को ओर स्वयं किसी को शोपण या 
निवेख न कतिया जा सकने योग्य अदस्य शत्रुको भीमार सके, जो 
विविध अंशे अथात्‌ प्रजापीदिति उपायो वले दु्ट को दण्डित करता है, 
जो अपना ही पेट भरने वाले ओर अधमं को न त्यागने बारे को दण्डित 
करे, जो रुधि अर्थात्‌ भ्रजाओं को पाप करने से रोकने वाली नियम 
मयोदाओं को लांघ जाने वाले का नाश्च करे, उस शत्रुनाशषक वीरपुरुष के 
खियि समस्त अन्न आदि नाना उपभोग योग्य पदार्थं प्रदान करो । 
अध्वर्यवो यः श॒तं शम्ब॑रस्य पुरो विभेदादम॑नेव पूर्वीः । 
या वचिनः शतभिन्द्रः खहस्रसपावपद्भरता साममस्मे ॥६॥१३॥ 

आ०--हे युद्धयन्न के सिद्धः करने मे शल पुरुषो ! जो प्रजा की 
शान्ति ओर सुख को रोकने वाले दुष्ट पुरुषों की पहले से ही विद्यमान 
सेकं नगरियों या पलने के स्थानां या जका को पत्थर के ठेरे के समान 
अपने शबर से तोड़ डाके, ओर जो पुरुष अति तेजस्वी शखाखों से युक्त 
मतिदन्द्री शत्रु के सेकडों नगर तोड़े ओर हजारों को दुरे से वारो के 
समान काट र कर साफ करदे, देसे बहादुर पुरुष के ल्यि राष्ट्रका 
फेरव्थं प्रदान करो । इति त्रयोदशो वगः ॥ । 
अध्वयो यः शतमा स॒हखं भूम्या उपस्थेऽवपल्जघन्वान्‌ । 
इत्॑स्यायोर॑तिथिग्वस्यं वीरान्न्यदराग्भस्ता सोम॑मस्मे ॥ ७॥ 
` भा०्हे युद्धयज्ञ के कत्त ओर राष्ट की हिसा न -चाहने वाले 
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` ` ~ 
विदान्‌ पुरुषो ! जो भूतरु पर स्वयं शबुहन्ता होकर, निन्दित आचरण 
करने वा, अतिथिवत्‌ अपने से उंचे पद्‌ पर स्थित प्य पुरूपं प्र 
आक्रमण करने वाले, मनुष्य के सैकड़ों, हजारों वीरो को एक दम द्र 
करे, यह एेदबयं या अभिषेक योग्य पद्‌ उसको प्रदान करो | 
अध्व॑यंवो यन्नरः कामयाध्वे श्चषठी वर्टन्तो नशथा तदिन्द्र । 
गभ॑स्तिपूतं भरत श्ुतायेन्द्र।य सोम यज्यवो जुहोत ॥ ८॥ 
भा०-हे प्रजापारन आदि उत्तम काम करने ॐ अभिखाषी जनो | 
नायक पुरूषो ! आप रोग जो ऊ भी स्वयं प्राक्त करना चाहं, उसे शप्र 
धारण करते इए, उस रेश्वयैवान्‌ पुरुष के अधीन होकर रहो ओर उते 
मी प्राक्च कराओ । ओर जगत्‌ प्रसिद्ध सेनापति या राजा के लिये बाहुबल 
से पवित्र इजा देकवय॑ लाज । हे उसके साथ संगति ओर मत्री करने था 
ेदबयै देने बारे पुरुषो ! उसको उत्तम भ्रकार का देद्रवय॑ निःस्वा भाव 
से प्रदान करो | 
अध्वर्यवः कना श्रुषटिम॑स्मे वने निधूतं वन उच्यध्वम्‌ । 
ज्ञषाणो हस्त्य॑सभि वावशे च इन्दरंय सोम मदिरं जुहोत ॥ ६॥ 
` भा०-हे पूर्वोक्त प्रकार के विद्वान्‌ पुरुथो ! आप रोग उसके ल्य 
पक्त अन्न जौर सुखकारी सणद्धि उत्पन्न करो | वन मे अच्छी प्रकार 
पविन्र कयि. पदार्थं के समान सैन्यद्र के आधार पर प्राक एेशवथे सेवन 
करने के निमित्त उत्तम रीति से लाओ | वह प्रेम से सेवन करता हभ 
लम्हारे हाथों से तैयार किये ेश्वथ॑को सब प्रकार से . चाहता है । 
इसण्यि इन्दर पद पर स्थित सभापति के लिये अतिहषैजनक ओषधिरष 
के समान पुष्टिद एवं स्वच्छ पवित्र ददव्यं प्रदान करो । 
ऋअष्व्येवः पयसोधयैथा गोः सोमेभिरीं परणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
वेदरादम॑स्य नितं म एतदिर्स॑म्तं भूयां यजत्रिचकेत ॥ १०॥ 
भा०-हे प्रजापाखन रूप यज्ञ की. इच्छा करने हारे शासक वि 
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पुरुषो ! जिस प्रकार दूघसरे गौका थान पूणे रहता है. उसी भ्रकार 
ेरवर्यो से एथिवी के पालक राजा को खूव पूणं करो । मे इस भरजाजन 
के भरण पोषण के सामभ्य को जानता ह| राषट्यज्ञ का करने बाला 
राजा भी इस देने वारे को जाने । 
अ्वयवो यो डिव्यस्य वस्वो यः पाथिवस्य क्तम्य॑स्य राजां । 
तमू्धैरं न परता यवेनेन्द्रं सोमभिस्तद्पो वो श्रस्तु ॥ १९॥ 
, भा<--हे प्रजापालन को चाहने ओर परस्पर हिसा को न चाहने के 
इच्छुक णुरुषो ! जो व्यवहारयोग्य व्यापार से प्राक्च घन काभौरजो 
„ प्रथिवी से प्रा होने वाटे अन्न सुवणै आदि का ओर क्षमा अर्थात्‌ भूमि 
से प्रघ होने बलेक्षेत्र, सेना, पञ्च हस्ति आदि का भी राजा है, उस देरव. 
वान्‌ पुरुष को, यव या अनाज से भडोले के समान, नाना देदबयौँ से पूण 
करो । हे नायको ! नाना अध्यक्ष जनो ! तुम्हारा कर्म ही बह रहे । 
श्रस्मभ्यं तद्धसो दानाय राघः समर्थयस्व बहु त वसन्य्॑‌ । 
इन्दर यच्च श्रवस्या अ्न॒दन्वुदददेम विदथ सुवीर: ॥१२।१४॥ 
, भा०-ञ्याख्या देखो सू० १३ । मन्त्र १३ ॥ इति चतुदेशो वैः । 
[ १५] 
गृत्समद, ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१ यरि परिः । ७ स्वराट्‌ 
पक्तिः । २, ४१५, ६, ६, १० त्रिष्डप्‌ । ३ निचत्‌ त्रि्ठप्‌ । 
८ परिराट्‌ त्रिष्डप्‌ । पंचदशचं सक्तम्‌ ॥ 
पर घान्व॑स्य महतो सहानि सत्या ख्यस्य करणानि वाचम्‌ । 
निक॑दुकेष्वपिवरतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥ १॥ 
भाज--उस महान्‌ सत्यस्ररूप परमेश्वर के वड़े २ सच्चे २ कार्यौ 
ओर साधनों का अच्छी प्रकार वर्णन करता हँ | वह परमेदवर तीनों 
रोको म अथवा सु आदि ओर एथिवी आदि ` रोकं ओर मनुष्य आदि 
आणियों मं उत्पन्न जगत्‌ सर्वपरेरक बल, ओर प्राणों की रक्षा करता है । 
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अपने अति आनन्दमय स्वरूप मेँ प्रकृति के व्यापक सुक्ष्म रूप को वह्‌ 
रेदवथैवान्‌ प्रभुः बिनष्ट करता अथात्‌ विकृत करता है । 
अंशे चामस्तभायद्‌ वृहन्तमा रादसी अपस इन्तरित्तम्‌ ।. 
स धारयत्पृथिवीं पप्रथच्च सोम॑स्य ता मढ दन्द्श्चकार॥ २॥ 
भा०--वांस या स्तम्भकेविनादही जो दयून्य मे वड भारी नक्षत्र 
आदि से भरे यखोक को स्थिर कर रहादै। इसी प्रकार विना आश्रय 
के ही सुयै एथिवी दोनों ` रोक, अन्तरिश्च ओर परथिवी को भी धारण 
कर रहा दै । ओर प्रथिवी को विस्तृत करता है । देदवर्यवान्‌ परमेदवर 
ह सब जगत्‌ के सन्रालक वल के कारण ही करता है। 
सद्चैव प्राचो वि मिमाय मनेर्वजैर खान्य॑तणन्नदीनाम्‌ । ` ` 
चरथासजत्पथिभिदीघेयाथेः सामस्य ता मड इन्द्रस्वकार ॥२॥ 
भा<-माप २ कर जिस प्रकार घर बनाया जाता है उसी प्रकारं 
परमेश्वर अपने निमाणसाधनों से ओर षिक्लानयुक्त नियमों से अति वेग 
से चने वारे या प्राचीन ओर वर्तमान के भी समस्त रोको को विशेष 
रूप से रचता है । वह मानो वच्र से नदियोंके खुदे मार्गो को काटता 
है । ओर दूर तक जाने वाले मार्गो से जाने के लिये उन नदियों को अना 
यास ही रचता है । वह सरवप्रेरक ओर उत्पादक वर को अपने वश मँ 
रखने के कारण ही ये सब फमं करता हे । 
स प्रवोदटहन्परिगत्यां ठभौतेर्विश्वमधागायुंघमिद्धे स्ना । 
सं गोभिरभ्वैरसंजद्रयैभिः सोम॑स्य ता मढ इन्द्रश्चकार ॥ ४॥ 
भा०-समस्त पदार्थौ के संयोग ओर विभाग करने मँ समथ रति 
के परमाणुर्‌ तक को छिन्न भिन्न करने दारा . वह “इन्द परमेदवर 
विनाश या प्रख्य को अच्छी रकार काने वाले असनि जलादि. त्वो को 
उ्यापकर, आश्नि तत्व के सू प्रञ्ञज्वङ्ति हो जाने पर एक दृसरे पर आधात 
भरतिघात करने वारे समस्त संसार को भस्म कर देता है .1 -ओग वी 
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परमैशवयेवान्‌ मसु इस जगत्‌ को गौं अर्वां ओर. रथादि साधनों से 
रन देता उत्पन्न होने वाटे जगत्‌ के उन २ नाना कर्मौको वह 
परमेदवर आति आनन्द मे मग्न रहता ही करता है | अथवा उन २ कर्मा 
णो वह प्रभु उत्पादक ओर प्रेरकं बल के हैया उत्कर्षं होनेसेही 
करता हे । 


स.इ अहा धघुनमताररस्णात्सां च्रस्नातनपारयतस्वरस्ति। 
त उत्स्नाय रयिस्रमि प्र तस्थुः सोमस्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार ५१५ 
आवह परमेरवर चरने वाटे ज ओर चरने वाटी इस बडी 
भारी प्रथ्वी को भी बरावर चलते रहने के लिये प्रहार करता है, उसको 
गति देता रहता है । ओर वह इस वदी भारी नदी के समान बरावर्‌ 
चरने बाले प्रवाह से अनादि संसार को यातृष्णाखूपनदी को पार 
होने के य्यि इस नदी का नाश्च कर देतादहै। उस भोगतृष्णा से पूणे 
नदी में स्नान न करने वालों, उसमे न इवने बालों को बडे कल्याण ओर 
सुख के क्षाथ पार करदेताहै। वेउस नदी से पार निकल कर महान्‌ 
रेरवये को लक्ष्य करफे आगे वदते हँ । टेदवयवान्‌ प्रु ये सव कायें 
अपने महान्‌ उत्पादक साम्य के सवातिद्ायी होने के कारण करता ३ । 
सादजञ्चं सिन्धुमरिणान्महित्वा वज्जणान उषसः स पिप । 
अजवसो जविनीभिपविचश्चन्व्लामस्य ता मढ इन्द्रश्चकार ॥६॥ 
भा०-वह परभेदवर अपने महान्‌ सामथ्यं से बन्धन मे पड तथा 
उन्नत मागं पर चरने वारे जीव को स्वयं प्राक्च करता, उस पर अनुग्रह 
करता है | अपने ज्ञानवच्र से प्रभात वेखा के समान कान्तिमती चेतना 
के शकटरूप इस देह को अच्छी प्रकार नष्ट कर देता है अथात्‌ विदेह 
सक्ति माठ होती हे । स्वयं वह पर नि्वैग, निष्क्रिय रहकर भी वेग वाली 
ज्ञान क्रियाओं से छश को काट. डारता है । यह सब वह प्रथु सोम 
अथात्‌ उत्पन्न ` होने वारे एवं. प्रभु के उपासना करने वाले ` जीव के 
आनन्द के निमित्त ही करता है । 2. 
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~~~ ~~~ 


स विद्धा अपगोहं कनीना साविभेवन्युदति्ठत्परा्रक्‌ । 
धति श्रोणः स्थाद्वथन+नग॑चष्ट सोम॑स्य ता मढ इन्दर॑स्चकार ॥५॥ 
भा०--वह विद्वान्‌ परमेश्वर दीक्षि बाले लोकों या प्रकाशं ऊ 
आच्छादक घोर तम को दूर करता है । ओर प्रकट होकर उच्च पद्‌ पर 
स्थित होता है । वह परमेश्वर सवकी प्रा्थनाओं को सुनने वाला होकर 
अत्येक स्थान मँ विद्यमान है । वह विविध शक्तियों के ख्प मँ प्रकट होता 
है ओर विविध कानों को प्रकादित करतादहै। वह विविध कमोका 
उपदेश करता है । महान्‌ रदवं के अति उत्कर्षे के कारण या उतपन्न 
संसार ओर जीवगण के आनन्द्‌ काभ के निमित्त परमेदवर यह नाना 
कायं करता है । 
भिनद्वलमङ्गिरोभिगरणानो वि पैतस्य इहि तान्यैरत्‌ । 
रिणग्रोघासि कुत्रिमारयेषां सोम॑स्य ता मढ इन्द्र॑श्चकार ॥ ८॥ 
भा०-परमेदवर विद्वान्‌ ऋषियों द्वारा ओर तेजस्वी सूय आदि 
लोकों द्वारा, जगत्‌ के ज्ञान को घेरने वारे अक्ञान को ओौर चश आदि 
को धेरने वाले अन्धकार को नष्ट करता है । वह स्तुति किया जाता है 
भौर वही पोरु पोर से बने हृष्‌ देह के द्द्‌ अंगों को विविध शक्यो वे 
संचाख्ति करता है । इन प्राणियों की भिन्न २ निमित्तो से उत्पन्न सकावो 


` कोद्र कर देता है । वह प्रु जीवों को आनन्द देने या सर्वैरवयवान्‌. 


होने सेये सव कार्यं करता हे । 

स्वपरनाभ्युप्या चुर घुन च जघन्थ दस्यं प्र दभीतिमावः। 

रञ्भ। (चद्‌ज विविदे हिररयं सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥६॥ 
भा०--रदवयवान्‌ परमेश्वर आलस्य के द्वारा दृसरों कै देश्यं 

पर खंड लगाने वाले ओर अन्यां को त्रास देने बाले दुष्ट पुरुप को उलाङ्‌ 


कर नष्ट कर देता है । इसी भकार हिंसक पुरुष का भी नाश्च करता है । 
वह समस्त विदव का बनाने वाला प्रु इस रोक मेँ हित ओर रमणीयः 
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वस्तु को प्राक्ठ कराता है । सोमस्य मदे० इत्यादि पूर्ववत्‌ ! श्रावः! 
अवधातुरत्र हिसाथः । भ्वादिः ॥ 


ननसात धाव वर जारत्र दुहियदिन्ड दक्षिण सधघोनीं । 
द्रात्ता स्ता्स्खा मात धम्भगाना वृहद्वदम विदथे सवीराः१०।१६ 
1--ज्याख्या दखास्‌० १।१।२१॥ हे पवयेवन्‌ | तेरी वह 
उत्साह उत्पन्न करने वाखी धनैदवर्थवती दानक्रिया उत्तम उपदेदा करने 
वाले विद्वान्‌ को निश्चय से श्रेष्ट अभिटपित फल प्राक्च करावे । तु हममे 
देश्वयैवान्‌ होकर ज्ञानोपदेष्टा लोगों को दान कर, उनका अतिक्रमण या 
तिरस्कार करके उनको दग्ध या संतक्त न कर| हम उत्तम पुत्र ओर 
भृत्यवान्‌ होकर ्ञानादि के अवसर पर बृद्धिकर वचन ओर स्तुति के 
ओर उपदेश्च करं । इति पोडल्लो वः ॥ 
[ १६ | 
गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७ जगती । विराड जगत) ४; ५, 
६, = निचृथ्नगती च । २ भरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 

भ्र व॑ः खतां ज्येष्ठ॑तमाय खुषटुतिमघ्चाविव समिघाने हविभैरे । 
इन्द्रं मज्ञ्यं जरय॑न्तसुक्तितं सनादवांनमवसे हवामहे ॥ १॥ 

भज यज्ञ मे अ्चिके प्रटित हो जाने पर जिस प्रकार सर्वोपरि 
स्तुतियोग्य परमेदवर के छियि उत्तम स्तुति ओर अथिमे अन्नादि चस 
दिया जाता है उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरषो ! मँ आप समस्त सपुरुषं के 
बीच मे सबसे अधिक स्तुतियोम्य, विद्या, देरवयं ओर आयु मे सवसे 
बडे के छियि यज्ञ मे उत्तम स्तुति ओर उत्तम अन्नादि पदाथे प्रस्तुत करूं | 
कमी नाश्च न होने वाले, कभी जरावस्था को प्राक्च न होने वाले, 
अपरिणामी, निव्य, कालक्रम से स्थावर ओर जंगम सबको जीणे करते 
इए, मेघ के समान सबके सेचक, सदा से युवा परमेदवर को हम रक्षाः 
आद्‌ कार्यो के ययि ुकारं । 
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न 
यस्मादिन्द्राद्‌ बृहतः क चनमूत वभ्वान्यारिसन्त्सम्भरतापरि 
चाया । जठरं साम तन्वाञ्खहा महा स्ते वज्ज भरति शीषेणि 


ऋतुम्‌ ॥ २॥ 
भा जिस महान्‌ “इन्द्र, परमेदवर से भिन्न ऊख भी अन्य पदरथ 
हीं । इसके आश्रय मे दी समस्त बल वीयं एक स्थान पर एकत्र हए 
है । वह परमेश्वर अपने पेट म ओपधिरस के समान समस्त जगत्‌ ओर 
श्वय को धारण करता है। अपने विस्तरत व्यापक रूपमे बडेभारी 
बरु कोधारण करतादै। वहाथ सें खद्ग के समान ज्ञानवनच्र को 
धारण करता ओर शिर या मस्तक भागो सं सर्वोपरि प्रज्ञा जौर उत्तम 
विज्ञान धारण करता है | 


[5 ० (~. ^| (~ 
न लाणीभ्या परिभ्वे त इन्द्रियं न समुद्रैः पवतरिन््र ते रथ॑ः। 





न ते वज्जमन्वश्चोति कञ्चन यदाश्चुसिः पठ॑खि योज॑ना पुर ॥२॥ 
भा०-जिस प्रकार तीव्र चलने वारे अश्वो द्वारा कोई पुरुष बहुत 
से योजनों तक चरा जाता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! शीघ्रगति करने 
वाले तत्वों से त्‌. बहुत से योगों से बने पदार्थौ मे व्यापता वा उन बनाने 
भँ समथं है । तेरा रेश्वयं आकाश्च ओर परथिवी दोनों से भी नहीं नापाजा 
सकता । वह उन दोनों ते कहीं अधिक है । ओर तेरा रथ अर्थात्‌ रमण 
करने योग्य आनन्द्रस भी मेधों से कम नहीं, उनते भी कीं वद्कर है । 
वह सुदो से मी कम नदीं है । सथुद्रो भर मेधों का जलरूप रस भी 
उस आनन्दरस से कहीं न्यून है । तेरे वर्वीयं को कोटं पा नहीं सकता । 
विर्व यस्म यजताय धष्णवे कतं भरन्ति बषभाय सश्चते। 
चषा यजस् ह वषा चिदु्ठरः पिबन्द्र सोम वषभ आयुना ॥४॥ 
भा०- दानशील, भाद्र सत्कार, सत्संग, मान ओर पूजा के योग्य 
सबको पराजित करने हारे, सुखो की बृष्टि करने वाले, सर्वत्र ज्यापक 
उस परमेश्वर के प्राक करने ओर जानने के छ्य सव ही यज्ञ, करत, 
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अपनी द्वि `को दौडाते ओर -यल्न करते ई । हे प्रभो ! वु. सव सुखां का 
-वधेण कर्ने वाला, सवते वड़ा विदान्‌ , विदोष खूप से .अलंघनीय, है । तू. 
अन्नादं पदार्थो से हम समस्त सुख प्रदान कर । वर्षा करने, वाटे भकाश्च- 
-सान सूयं ओर वियत्‌ द्वाराहे रेश्वर्यवन्‌. } इस जगत्‌ का पाटन कर । 
वृष्णः कोश॑ः पवते मध्व॑ ऊर्भिवैपमान्नाय वृषभाय पात॑वे । , 
वृषणाय वपा अद्रयो वृषर सोमै वृषभाय॑ सुष्वति ५॥१७ 
भा<-वेदमय क्तानकोश, तथा सुखो ओर आनन्दो के व्षक मधुर 
क्न की दीक्चि, ये दोनों सुखों.के व्क प्रथु के आनन्द को अन्न के 
समान उपयोग करने वाले वलवान्‌ आत्मा के पाटन करने के िये ह । 
यज्ञश्षीट खरी पुरुप अखण्डित ब्रह्मचर्य के पाख्क हों | रोग भी बलवान्‌ , 
टद्‌ ओर ज्ञानजलों के व॒र्पक हों । वे पुष्टिकारक ओपधिरस को तथा ज्ञान 
ओर देशय को उत्पन्न केर ओर पदान करं | =) 
वृषां ते वज्ज उत ते बुषा रथो वृषा हरीं बषभारयायुघा । 
वृप्णो मस्य वृषभ त्वभीशिष इन्दर सोम॑स्य वृषमस्यं तपि ॥६॥ 
भा०- हे रेशवर्यवन्‌ राजन्‌ ! तेरा वत्र सुखो का वषैक ओर शतुभं 
की शक्ति का प्रतिवन्धक हो| तेरा रथों का वर शरभो पर शखाखवरषी 
हो | तेरे दोनों अरव बरवान्‌ हों । तेरे शखाख द्द्‌ हों । हे सर्वोत्तम ! 
शाली दमन का ओर सुं के व्क देरव का त्‌ सवामी हो । उससे 
च्‌ सदा तृष हो| 
प्रते नावं न समने वचस्युवं बरह्मणा याभि सवनु दाधृषिः 
कुविन रस्य वचसो निवोधिषदिन्द्रमुत्सं न वखनः सि चाम६।७॥ 
मा०-देश्वर्यो या श्सानकार्यौ के बीच सें प्रतिपक्षियां के पराजय 
करने मे सम्थं॑होकर मै संग्रामो में तक्षको नाव के समान तारके तथा 
आज्ञावचन का स्वामी जानकर त्को ही घन सदित प्रा होता ह । त. 
हमार इस वचन .कोः ही बहुत समक्षता,& । दम रेङवयवान्‌ तक्षको जख 
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के करूप के समान दवय का अक्षय द्रप जानकर रात दिन अपने क्र 
सींचते दै, अपना कारवार पुष्ट करते दँ । परमेश्वर भी जीवन-संग्राम भ 
नाव के ` समान है । वेदवचनों का स्वामी होने से "वचस्थु" है । भें काम 
क्रोध आदि को दबा कर उपासना के अवसरों मे वेद्‌ मन्त्र से उसकी 
मथना करं । वह हमारे इस थोडे से वनन को वत करके ठेता दै । 
उसको हम परमैश्वयै का अक्षय दप जानकर उससे अपने क्षेत्र आत्मा को 
निरन्तर संच । 


॥ {= 


पुरा सम्बाधादभ्या व॑वृत्ख नो धरेलुनं उत्छं य्थसस्य पिप्युषी । 
खत ते खुमतिभिः द्ातक्रतो क्ष परललीथिनं वृषणो नसी" 
महि ॥ ८ ॥ 

भा०--घास चारे के उपर परिपुष्ट होने वादी गाय जिस प्रकार 
बच्डे के पास प्रेमसे उस पर संकट अनेके पूर्वं जा आती है, उसी 
अकार पीड़ा या विपत्तिहोने केपूवंहीतु हमे श्राप हो| हे अपरमित 
ज्ञान ओर क्रियासामथ्य से युक्त ! लियो से जिस प्रकार उनके इच्छुक 
छरष मिर जाते हं उसी मकार तेरे उत्तम कानों से हम एक वार अच्छी 
रकार व्याप जार्चे | 
नूनं सा ते प्रति वरं जरिजे दुंढीयदिनद् दक्षिणा खघोनीं । 
शक्ता स्तोतभ्यो माति घग्भे। नो वृहद॑देम विदय सुवीराः ६।१८ 

भात ख्याख्या दोखो सू० २।१५।१०॥ अषाद्ो वगैः ॥ 

[ १७ ] 
गृत्सभद ऋषेः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ५, ६ चिर ड्‌ जगती । २, ४ निच 
उजगती ।॥ ३, ७ घरक त्रिष्टुप्‌ । ८ निचयः ५ नर्च सृक्कम्‌ ॥ 

तदस्मे नय मङ्गिरखदचंल शुष्मा यदस्य शलथोदसते । 
विश्वा यद्गोजा सदहैखा परीवृता मढे सोभैस्य दंदितान्धेश्यत्‌ £ 
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भा०-हे विद्रान्‌ पुरूषो ! इस सूय की प्ररकशक्ति के अंश ज कि 
शुशातन काल से वत्तमान रहते हुए उदय को प्राक्च होते हे, परकट होते ह, 
उनको जौर जो भी समस्त वीज भूमि मे सुरक्षित रहते ह वे जव एक 
साथदही अंकुर ख्प मे परिवर्तित होकर वादु मे ओर भी पुट हो जाते है 
उन सवको वह परमेश्वर आनन्द्‌ विकास के छथि, या जगत्‌ के हर्ष ऊे 
ल्यि बदाता, प्रेरित करता है । इसखिय परमेश्वर के उस सामथ्यं को 
भ्राण के समान स्तुति या वर्णन योग्य जान कर उसकी उपासना करो । 
स भूतुयो हं प्रमाय धाय॑ख ग्रोज्ञो मिमानो महिमानमातिरत्‌ । 
शूरो यो य॒स्घु तन्वं परिव्यतं शीर्षणि दां महिना प्रत्यसुञ्चत ॥२॥ 

भा०-वह परमेदवर ही होना सम्भव है जो निश्चय से सवसे प्रथम 
इस संसार के धारण पोपण करने के रिय बडा ब पराक्रम प्रकट करता 
हभ अपने महान्‌ सामथ्यै ओर स्वरूप को सर्वत्र प्रकट करता है । युद्धं 
में शुरबीर जिस प्रकार अपने शरीर को सब तरफ से कवच आदि से 
सुरक्षित कर क्ता उसी प्रकार मानो जगत्‌ मे म्यापक परमेश्वर भी 
अपने आप को सब ओरसेटंकसालेता है । जिस प्रकार सिर पर बीर 
पुरुप उजली पगड़ी या गुकटादि पहरता है उसी रकार परसेरवर अपने 

` महान्‌ साम्यं से तेजस्वी सुयै या नक्षत्रादि मण्डित आकाश को धारण 

कयि हुए है । 

|(-- ~; ~ ^ ० ॥ ~ 
अधघाङ्णे(ः प्रथमं वीयं सरहधटस्याच्रं बरह्मणा श्ुष्समस्यः । 
रथेषठेन हर्यश्वेन विच्युंताः ध॒ जीरयः लिस्लते खधथगक्‌ 
पृथक्‌ ॥ ३ ॥ ने 

भा०--ओर हे परमेदवर ! च्‌. सबसे प्रथम सबसे आदि म, बड़े 
.जगत्‌ को उत्पन्न करने ओर चलाने म समथ बर वीयं को प्रकट करता 
है, ओर जो तू इस जगत्‌ केभी पूरव अपने ज्ञान के अनुसार बल को 
अकट करता है तब जिस प्रकार रथ मे स्थित तीव्र अर्वां के संचारक 
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सारथि हारा विेष रीति से चलाएु गये वेगवान्‌ अदव एक साथ ओर 
पृथक २ भीवेग से दौद्ते दै. उसी प्रकार सर्थैरथ से स्थित आकईक 
व्यापक शक्ति से विविध दिशां मे चलाये गये वेगवान्‌ ह एक स्थान 
आकाश में रहकर, पथक्‌ २ अपने २ गतिमार्गो चा क्रान्तिमारगो पर स 
वेग से दौड ख्गा रहं हं। 


श्रधायो विश्वा भवनाभि सज्मनशानङृत्प्रवया श्भ्यवर्धतत। 
आद्रोदसी ज्योतिषा वह्विरातनात्सीन्यन्तमोखि दुधिता 
समव्ययत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-ओर जो समस्त उत्पन्न खोक ओर पदार्थोसं भी व्यापक 
अपने महान्‌ बर से अपने को सवका दरवरं प्रकट करता हज, सवे 
उच्छृष्ट बलक्चाली होकर वदहुत वडा हो जाता है, अधि जिस प्रकार तेज पे 
आकाश ओर परथिवी दोनों को व्याप रेता है उसी प्रकार वह परमेश्वर 
भी अपनेतेज सेया सूर्यादि द्वारा आकाश्न ओौर एथिवी दोनोंकोदौ 
पक्षों के समान मानो सीकर फैखा देता या व्यापता है | ओर दुर २ तक 
स्थित अंधकारों को सूयं के समान अच्छी प्रकार नष्ट कर देता है । 
स -प्राचीनान्पवेतान्‌ रंहदोज॑साघराचीनमकृणोद पामपः। 
श्रघारयत्पृथिवीं विश्वघ।यखमस्त॑भ्नान्सायया दय।मवस्रसंः ५१६ 

भा०-बह परमेश्वर अति पुरातन, पर्वं पवं अर्थात्‌ तह पर तह 
जमने से बने पर्वतो को काल कम से ओर भी टद्‌ करता है, ओर जलो ॐ 
मी सार भाग अन्न को नीचे भूमि तर पर उत्पन्न करता है । वह समसत 
जगत्‌ का पोषण करने वारी प्रथिवी को धारण कर रहा दै | ओर अपनी 
निमात्री व्यापक शक्ति से आकाशमण्डल ओर उसमे स्थित ग्रह तारां सूं 
` जगत्‌ को नीचे गिरने या स्थानन्रष्ट होने से धामे रहता है । 
सास्मा श्र वाहुभ्यां यं पिताकृणाद्िश्वस्सादां जषा (4 
 खस्पारे । यन परथन्यां नि करंवि ` शयध्यै ` वज्चेण हव्व्यवृ रष 


विष्वणः ॥ ६॥ 
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भा०-परमेशवर जगत्‌ के जन्म होने से लेकर इसे सव प्रकार से 
त्र को पिताके समान खूव अकरृत.करता दै । बह परमेदवर बह 

देदवय के दन सं कावष्वान' हं । वह हिसाकारी दुष्ट पुरुप को नीचे गिरा 
कर प्रथक्‌ करता हे । 
असराजूषिवि पिचोः सचां सती संानादा सद॑खत्वाभिंये 
भग॑म्‌ । कृधि श्रकेतसुपं मास्या भ॑र दद्धि भामं तन्वोध्येनं 
स्ाम्हः ॥ ७ ॥ 

भा०--गृहम वदी दो जाने वाली कन्या जिस प्रकार माता पिताः 
के साथ सदा रहती इहं एक दी घर से रवय को प्राक्च करतीं है उसी 
प्रकार हे प्रभो! तुक्च अपना गृह जानकर तुक्षमं ही आश्रय पाकरं जीणे 
होने वाला, सवेसाधारण म रहने सहने के स्थान से उठकर वहां से 
हटकर तुश्च रेश्वयैवान्‌ को प्राप्त होकर याचना करता दँ । तु उत्तमं जञानं 
भदान कर, भरतिमास उत्तम वस्तुं उपस्थित कर, जिससे सवको तू ठृ 
करता है उस श्वरीर के सेवन करने योग्य भागको हमे दे। 
भोजं त्वाभिन्द्र वयं हुवेम ठदिष्ूबासन्द्रापाखि वाजान्‌। 
अविड्‌र्दीन्द्र चिजया न उती कृधि वृषन्निन्द्र वस्यसा नः ॥८॥ 

भा०--हे देश्वर्यवन्‌ ! हम रोग तक्षको ही सवका पालक ओर 
पशव्य का भोक्ता कहते हैँ, वैसा जान कर तुक्षको एुकारते ह । हे 
फेशर्यवन्‌ ! तू समस्त कर्मो का फल देने वाखा ओर तू. समस्त देश्या का 
देने वाराहे हे देशव्यवन्‌ ! तू नाना प्रकार के रक्षा आदि कार्योसे 
हमारी रक्षा कर । हे रेश्र्यवन्‌ ! हे सब सुखो के वषेक ! तु. हमे सूब 
एर्यवान्‌ कर । 
ननं सखा ते प्रति वर जरि दुहीयदिन्द्र द्तिणा सघाना। 


शित्त स्तोत्भ्यो-मातिं धग्भगो नो वहद्धदेम विदय खुकीराः ६।२० 
` भो०--व्याख्यां देखो सू° १७। ९ ॥ इति विंशो वगः ॥ 
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[ श | 
गुर्तमदर ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १ पङ्क्तिः | ४, ८ भुरिक्‌ प्तः । 
५, & स्वराट्‌ परमतिः । ७ निचत्‌ पवितिः २, २, ९ त्रिषट्प्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्राता रथो नवो योजि सस्निश्च तुयुंगलिकशः खक्तरंररमः। 
दशारित्रो मलुष्यः स्वर्षाः स इष्टिभिखतिमी रों मृत्‌ ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार नया रथ, एेसा जोड़कर वनाया जाय जोकि 
`सवब सुखो का देने वाला हो जिस्म घोडे के जोडने के चार स्थान हों, तेन 
मध्यम ओर मन्द्‌ तीनां प्रकारो की गति से चलने बाला, तीनों गतिं 
पर शासन या वश करने के मन्त्र से युक्त हो, घोडं के सुखो मँ लगने 
वारी सात रासोंके समान सात वश्च करने के साधन लगे हो, जिस्म 
-दश थामने ओर चरने के यन्त्र हो, जो सुख का देने वाखा हो, ेसा रथ 
-जिस प्रकार साथ जडी स्तम्भ करने वारी खटिष्यों से प्रभातं वेग से 
` चखान योग्य होता है उसी प्रकार यह जीवात्मा प्रभात काल मे इच्छाभौ 
से ओर भजन क्रियाओं से रमण करने योग्य होता ह । वह रमणकारी 
होने से “रथ है । सदा नित्य होनेःसे "नव है । संगदोप से रहित है। 
-घम, अथ, काम ओर मोक्ष चारों में संलगृन रहता है । अथवा चारों वेव 
से संदेह समाधान करने वाला या चारों अन्तःकरणं से युक्त टै । वह 
"तीनों वेद वाणियों को धारण करने हारा, मन, वाणी, काया, तीनों पर 
शासन करने वाला, मूर्घागत सात प्राणों से सात रदिम वारा है। 
ज्ञानेन्द्रिय जोर कर्मेन्द्रिय दश्च साधन नाव मे खगे चप्णुजं के समान 
जीवन यात्रा करने मं साधन हैं, वह मनुष्य का आत्मा परम सुख का 
अभिरापी होकर, यज्ञादि साधनों ओर उत्तम विचारयोग्य बुद्धिर्यो षे 
भाष होता है । परमात्मा पश्च म- परमात्मा रसरूप -एवं रमण यो 
देने से “रथः ह । स्तुति, .योग्य ओर. अदत्‌ होने से “नव है । शर हेष 
से सजि" है । अन्तःकरण चतुष्ट से समाहित होकर जानने योगर हे 
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से "चतुर्युग' है । तीनों खोकों पर शासक होने से या वेदत्रयी तीनों प्रकार 
की वाणियों को धारने हारा होने से "त्रिका" है । सप्तरोकां का शासक 
होने से (सक्चरदिमः है। दशो दिक्लाओं के स्वामी. के समान त्राण करने 
वाला होने से “दश्यारित्र है । वह सुख देने वाखा होने से सवष" है | वह 
यन्तो ओर उत्तम मननों हारा प्राक्च करने योग्य है । वही योगाभ्यास द्वारा 
एकाग्रचित्त से प्राक्च किया ओर ध्यान किया जाता हे | 





। ८ ^ 2 
सास्सा अरर प्रथ॒मस द्वितीयसुतो ततीयं मनुषः स होता । 
५ 1 क 
न्यस्या गभरमन्य ॐ जनन्त सो च्रन्येभिः सचते जेभ्यो 
वृषा ॥ २॥ 
& = भ ओर 0 [> [> 
भा०--वह परमेश्वर पटे, दूसरे ओर तीसरे, भूमि, अन्तरिक्ष ओर 

चौ; तीनों मे समवेत है । वह मननशील एवम्‌ मनुष्यों के हितार्थो का 
ढेने बाला है । सबसे उच्छष्ट, सबसे अधिक वलवान्‌ होकर अपने से भिन्न 
अरति के गभ॑, दिरण्यग्म॑यां ब्रह्माण्ड आदि विकारो को उत्पन्न करता, 
धारण करता दै, उस संसार को फिर अन्य अथात्‌ उस परमेश्वर से भिन्न 
महत्‌ आदि एवं परथ्वी आदि प्रकृतिविकृति पदाथ ही भरकट करते ई ` जर 
बह परमेश्वर अपने से भिन्न उपासक जीवों से साक्षात्‌ प्रोक्ष किया 
जाता है । 

भ. = ॥ भ (4 ५९- ~ | | 
हरी च॒ कंरथ इन्द्रस्य याजमाय सक्तन वचसा नवन्‌ । 
र ॥ ज ज + [3 रीं 1 भ (५ ३ 
मोषु त्वामच्र बहवा हि विश्रान रमन्यजमानासो अन्य ॥२॥ 

` भआ०- सदा वेद्बचन या गुर उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार जिस प्रकार 
हिल्पीजन रथ म वेगवान्‌ बा भ्न दोनों को वेग से जाने के णियि अशो 
के समान जोड़ ठेता ह उसी प्रकार मेँ नये से नये स्तुति करने वाले उत्तम 
रीति से कथित वेदमन्त्र से उस देश्वयैबान्‌, परमेश्वर के रमणयोग्यं 
परमानन्दमय स्वरूप गं आने या सुख को प्रास करने के रि दुःखों के 
दूर , करने वाङ, मन. र भात्मा दोनों, को भोग . र जोषद्‌, । ह 

२३ द्धि, 
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परमेश्वर ! इस खोक मेँ तषे प्राक करफ़े वहुत से विद्वान्‌ जन रमणं करो 

है, ओर दूसरे केवर यज्ञ करते हुए भी तुस्ते अच्छी पकार भाप्तन कर 

आनन्द खाभ नहीं कर पाते | 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्दर याद्या चतुधिस पड्भिदंयमानः। 

आष्टाभिदेशभिः सोमपेयमयं खतः सुमख मा सृष॑स्कः ॥ ४॥ | 
भा०--हे परमेश्वर ! त्‌ स्तुति द्वारा अभ्यथना किया जाकर प्राण 

अपान ख्पदो साधनों, चार वेदों से, चार अन्तःकरणं ओर मन । 

सहित इन्दियों से, आणे भरमाणो जौर दश्च यमो ओर नियमों से हमारे 

ब्रह्मा्वाद्‌ मे हमं प्राक्त हो । हे उत्तम धनैश्च के स्वामिन्‌ ! समस्त प्रान ` 

रेशवये तक्षे ही दिया जाता है ] हमें संग्राम करने बाले न कर । 

आ विंशत्या अशत य्यवांडा चत्वारिंशता हरिभिर्युजानः। 

त्रा पञ्चाशता सुस्यैभिरिन्द्रा षष्ठ्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ ५।२१ 
भा०-दे रेश्र्वन्‌ ! त्‌ वीस, तीस, चालीस तीव बुद्धि बा 

विद्वानों के दवारा दमे प्ा्षहो। ओर इसी प्रकार पचास, साठ ओर 

सत्तर रमण करने के सुख साधनों से शव्यं पारक के पद्‌ को प्राच हे । . 

इत्येकविशो वगैः ॥ । 

आशीत्या न॑बत्या याहा्वाडा श्रतेन हसिंभिरुद्यमनः । 

ऋं दि ते श॒नहेषु सोम इन्द्र त्वाया परिवक्तो मदय ॥ ६॥ 
भा०-हे देशयैवन्‌ ! ८०, ९०, १०० तीन बुद्धिमान्‌ विद्वानों वे 

धारण किया जाकर तू हमे साक्षात्‌ भाष हो । यह देशव सुख देने बाठे 

कायो मे तेरी ही कामनासे है ओर आनन्द्‌ राभ के लवि बदाया 

गया है । , 

मस बहन्द्र याह्यच्छा विश्वा हरीं घरि धिष्त्ा रथस्य । 

शुख्जा टि विद्यो वभृथास्मिञ्र सव॑ने भादयश् ॥ ७॥ ` 

“ ¦ आदे परमेश्वर ! च. मारी स्त॒तियो, स्वीकार कर } रम 
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करने योग्य आनन्द कं धारण करने के कायम खी पुरूष को 

पतिथुक्त कर 1 

न प्र दन्द्र॑स खस्यं वि वोषदस्मम्यमस्य दक्तिणा दुहीत । 

उप जयेष्ठ वरूथे गभस्तो धरायेप्राये जिगीवांसः स्याम ॥ ८ ॥ 
मा०-मेरा रेवान्‌ परमेश्वर से मत्री भाव कभी न टटे । उसका 

दिथा धन तान दयँ गो के समान नाना सुख प्रदान करे । सवसे महान्‌ , 

हुः्लों को दूर करने वले, सू्ैरदिम के समान भरकाश्चकं तथा वाहु के 

समान अवलम्बदायक, उत्तम २ फल्दायक, उपाख प्रु के अधीन रहकर 

इम विजयश्चीर होवं । 


॥ श + 


ननखात प्रातं वर जरेत दुदहायदेन्द्र्‌ द्‌त्तणा सघन्‌।। 


शित्त स्तातभ्या माति धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे खवर ६।२२ 
भा०--त्याख्या देखो सू० १७। ९ ॥ इति द्वाविश्चो वगः ॥ 
[ १६ | 
गनद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २, ६, ८, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
६ क्रिम्‌ । ३ पतिः । ५, ७ यसि पक्तिः । ५ निचत्‌ पक्षः ॥ 
अपाय्यस्यान्य॑खो मद्‌ाय मनीषिणः खु्ानस्य प्रयसः । 
यस्मिननिन्द्र॑ः धरदिविं वाच्रुधरान राको दधे बह्मण्यन्तश्च नरः ॥१॥ 
भा०- हे मन को वश्च करने वारे विद्वन्‌ पुरुषो ! हे वेदान, अन्न 
खर देशव े चाहने वाटे नायक पुरपो ! जिसके आश्रव म एरवनवान्‌ 
आत्मा शक्ति म वदता हुआ उत्तम ज्ञानमय भरकाश म स्थान भास करे 
उस जीवन धारण करने बारे ज्ञान ओर शक्ति उत्पन्न करने या देने बाड 
ज्ञानमय प्रयु के आनन्द रस का आत्मसंतोष प्राक्च करने के खयि पान 
एकया करो । 
छस्य म॑न्दानो मध्नो बजहस्तोऽदिमिन्दरा त्रणाचत एव दृश्धत्‌ ॥ 


श्र यद्धयो न खस््॑राण्यच्छा भ्रयौसि च त्रदीनां चक्रमन्त ॥ * ॥ 


(५ (~ (ज ष 
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भा०-इस मधुर आनन्दरस को खूव प्राक्च करता इञा, जागवत्र 
को धारण करता हुआ विदान्‌ घुर, विदव के महासागर मै विमान; 
विघ्ठकारी भ्रवरु अज्ञान खूप शतु को, विविध उपायों से कुरर से क्ष 
के समान काट गिरावे । तव सण ओर प्रसन्न ओर उत्साहित प्रजा 
अन्नादि ररव, घोसलो के पक्षियों के समान ओर दिनों को सूक 

किरणों के समान, आप से आप प्राक्च हो जाते हे | 





स माहिन इन्द्रो अणौ अपां परेस्यदटिदाच्छ। ससद्रम्‌। 
अजनयत्सू्थं विदद्वा यङ्कुनाहौ वयुनानि साधत्‌ ॥ ३॥ 
भा०-वह परमेश्वर रेर्वय॑वान्‌ , गुणों ओर कर्म मे महान्‌ होक 
अभ्यक्त तम, प्रख्यदशा मे अविकृत भ्रकृतितत्व मे व्याच होकर, आकाश 
मे भ्ङृति के सूष््म परमाणुं के बीच मे विद्ेष वेग या स्पन्दन को 
अच्छी प्रकार उत्पन्न करता है | तव ` वह महान्‌. जाकाश्च को ओर सुव॑ | 
या आकाश को प्रकट करता है। ओर सब पदार्थो को प्रकट करने वे 
तेजस्तत्व से सव किरणों को प्रदान करता, दिनों के समान नाश्च होक 
मी पुनः उत्पन्न ओर अस्त होने वारे जीवों के जानो ओर कमोौँको 
साधता है । . 
सतो अध्रतीनि मन॑ञे पुरूणीनद्र दाशदापे हन्ति चत्रम्‌। 
खद्यो यो नुभ्यों अलसाय्यो भूट्प्॑पथानेभ्यः सयैस्य सातौ ॥५॥ 
` भा०--वह परमेश्वर अपने को उसके अधीन सेवक ओर उपासक 
खूप से सोप देने बारे मनुष्य को, अद्धुत्‌ २ ओर अनुपम बहुत से दवय 
अदान करता दै, वह सूयाद के समान जगत्‌ के आच्छादक अन्धकार 
अन्ञान का नादा करता है वह सूरय के समान तेजस्वी पद्‌ या प्रकाशवान्‌ 
आत्मस्वरूप के मा करने के छिथ, एक दूसरे से अधिक तेजस्वी हेते 
म स्पध करने वाठे मनुष्यों के कथि जो. सव दिनि समान खूप ते आश्रय 
कने शरण्य जौर निरन्तर सशाचकृ होता है. 


1 
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ख सन्यत इन्द्रः सूय॑मा देवो रिणङ्‌ मत्यौय स्तवान्‌ । 
आ यद्रि गुहदवय्मस्मे भरदेशं लेत॑शो दशस्यन्‌ ॥५।२३॥ ` 
भा०~--परमेदवर उपासक जन के खयि सूर्यं के गुणं से भी बदृकर 
तेजस्वी ह । वह उपासक के दुशणों को हटाकर निष्पाप धन प्रा करा 
देता है । जो पुरुप अपने घन का नाश कर ठे वह उस व्यापक प्रमु को 
नही, प्राक्च कर सकता । स्तति किया गथा प्रु सूय से वदकर है । वह 
दानी सूयै या मेव के समान उसको योग्य ओर पवित्र ददवयं पराष्ठ 
+कराता है । इति त्रयोविश्षो वर्गैः ॥ 
ख र॑न्ययत्सदिवः सारथये ष्णं कयत कुःत्ल॑य । 
दिवोदासाय नवतिं च नवेन्द्रः पु व्यैरच्छम्बरस्य ॥ ६॥ 
मा०-सूय जिस प्रकार धान काट छने, वाले कृषक के हित के 
लियः न सूखे सामान्य जौ आदि को सूखा कर देता है, ओर प्रकाश देने 
के दिषु आवरण करने वारे मेध के ९९ खण्डोको विेषरूप से 
संचालित करता ३, उसी प्रकार वह परमेदवर कामनावान्‌ होकर, स्तति 
करने बा एवं समान खूप से ररथ' अथीत्‌ रमण साधन आत्मा को 
तन्मय करने वारे उपासक के हित के किण, सदा हरे भरे, कदन्न के 
समान कुत्सित आचरण वाले बलश्चाली कामवेग को विनष्ट कर देता है। 
ओर इच्छानुसार दानशील पुरुप के लिये वह परमेश्वर शान्ति के नाश्षक, 
आत्मा को चेरने वारे अज्ञान के पान करते वारी बासनाओं या 
-वासनाओं के उद्य होने की नादियों को विशेष ख्प से छिन्न-भिन्न 
-ऊरता है । ; | 
“पवा तं इन्द्रोचथंमहेम श्रवस्या न त्मना वाजयन्तः ॥ 
अदयासर तत्सात्तमाशुषाणा ननमो वधरर्द्वस्य पीयोः ॥ ७॥ 
भा०- हे रेरवयैवन्‌ परमेदवर ! हम स्वय अपने आतमा से भपने 


(3 


(प को बलवान्‌ अरं जानवान्‌ करते हष तेर ` भ्रवण करने यो रुणो 
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के समान ही तेरे कहने योग्य स्तुत्तिवचन को सीं मस्र करं । ओर ह्म 
तेरे उस भेव्ीभाव का सुखपूंक उपभोग कर, ओर अभ्रमादी रहकर हम 
अदानशीर हिंसक पुरुष के हिसाकारी कृत्य का. विनाश्च कर| 
एवा ते शत्समदः शर मन्व वस्यो न उयुना॑नि तचः । 
छह्मरयन्त इनदर ते नवीं इषमूर्जं खुक्तिति खुघ्चभश्युः ॥ ८॥ 

भा०-गमन करने वाले निस प्रकार मार्गो को बना लेते है, ओर्‌ 
जिस प्रकार अन्यों को क्ञान देने की इच्छा करने वाङे पुरुप नाना ज्ञानं 
को प्रकट करते ह, उसी भकार हे शूर पुरप के समान सव संक से बचाने 
हारे परमो! ज्ञान ओौर शरण के इच्छुक, तथा आनन्द्‌ को चाहने वारे, 
सवक आकांक्षा के पात्र परम मेधावी परमेश्वर ही मं हे प्राप्त करने 
वाले, योगिजन, तेरे ज्ञानमय स्वरूप ओर नाना त्तानों, कर्मो, उत्तम 
आचरणों का स्वयं आचरण करते, ओर उनका अन्यो को उपदेश करते 
ह । वे ब्रह्मज्ञान या बह्मसाक्षात॒कार की अभिखापा करते हुए, है 
परमेद वर ! तेरी नहं से नई अनुपम भरणा, सर्वोत्तम बर, ओर तेरे मैः 


उत्तम निवास, ओर तेरे परम सुख को परास करते ह । 


सूनं सा तरे भति वरं जरित्रे दुंहीयदिन्ढ द्तिणा सथोनी । 
शक्ता स्तोठभ्यो माति वग्मगों नो वृदददेम विथ 
सुवीराः ॥ ६ ॥ २४ ॥ ध 
 भा०-भ्याख्या देखो सू० १८ । ५ ॥ इति चतुर्विंशो वर्गः ॥ 
[ २० | 

गतसमद्‌ ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चुन्द--१ ; ६, ८ विराट्‌ त्रिष्म्‌। 
& विष्डप्‌ । २ इती । ३ पंक्तिः । ४) ५; ७ सुच्‌ पंक्तिः ॥ नवचं सक्तम्‌ ॥ 
बयं ते वय॑ इन्द्र विद्धि खु णाः प्र भ॑रामहे वाजयु रथ॑म्‌ । 
विपन्यवो दीध्यतो मनीषा खम्नमियत्तन्तस्त्वाव॑तो नृन्‌ ॥ १॥ 

भा०-संमाम की कामना करने वाखा वीर पुरुष जिस प्रकार रथः 
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को शाखो से सखव पूणे कर केता है, ओर अन्न को ठोना, चाहने वाला । 
मनुष्य जिस प्रकार शकटादि को भरता है, ओर वह वेग से या श्षीघ्रता 
से जाना चाहने वारा जिस प्रकार रथ को ` आश्रय रेता है, ओर पेरवयै 
चाहने वारा जिस प्रकार ^रथ' अर्थात्‌ युद्धविजयी रथ को चाहता है 
उसी प्रकार हम रग हे देरवर्यवन्‌ ! तेरे स्त॒तिकत्तौ, भकाशित होते हुए 
ओर छद्धि से तेरे जेते या तुन्े अपनाने वाले नायक युरुषों से सुखयाचना 
करते इए, तेरे ज्ञान देदवयै को घुट करं । त्‌ हमे भरी मकार जान । 
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त्वं न्‌ इन्द्र त्वाभिरूती त्वायतो त्रभिष्टिपाखि जनान्‌ । 
(~ =| (| _ भ [३ 

लमिनो दास वङ्तेव्थाधीरभि यो लक्तति त्वा ॥ २॥ 


मआ०--हे रेदवर्थवन्‌ पर्मेदवर ! तृ. रक्षा, ज्ञान, बर आदि से 
हमारे वीच सै विद्यमान अपने प्रमी मत्तौ को आने वाली विपत्तियों से 
बचाने बारा है । तू. अपने को तेरे तदई' समपण करने वाले को विपत्तियो 
से बचाने वाला, अपनी शरण म स्वीकार करने वारी, उसके प्रति 
सत्यघुद्धि ओर सत्यकम वाला है, जो कि सत्यबुद्धि होकर तके ही अपना 
एकमात्र जान तेरे पास आता दै । 
स नो युबेनद्र। जोदजः सखां शवो नरामेस्त॒ पाता । 
यः शंसन्तं यः क॑शमर(नमूती पच॑न्तं च स्तुवन्तं च ध्र रेष॑त्‌ ॥२॥ 

मा०--जो रेशव्ैवान्‌ परमेदवर ओर राजा हमारे वीच उत्तम 
उपदे करने वाके ओर स्तृति करने वे की रक्चा के दवारा उसे उत्तम 
माग ते ञे जाता हे । धर्म मयादामों को लाघकर चरने वाटे ओर अन्यो 
को सन्ताप देने वारे को दण्ड दवारा उत्तम मार्गै ठे जाता है, अथवा 
जो प्ठुतगति अथीत्‌ सब धर्मौ को रोधकर सन्यास मागं मे जाने वाटे 
जर अपने आत्मबरु कौ तपस्या दारा परिपक्र करने वले को सन्मागै से 
त जाता ह, वह सुल ते जोडने ओर भ्लौ से दूर करने वारा, नित्य 


तरुण निरन्तर उत्तम पदाथ देने वारा, अथवा भक्त प्रेमी जनों से नित्य 
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स्मरण किया ओर , घुकारे जाने वाला, मित्र, कल्याणकारी है, बह हमा 
घुरुषों ओर प्राणों का भी पालक जौर रक्चक हो | | 
तसुं स्तुष तं गृणे यास्िन्पुरः वावृधुः शादु । 
स वस्वः काम पीपरादयाना व्रह्मरयता नूत॑नस्यायोः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे मनुष्य ! त. परम देदवयैवाच्‌ प्रु की स्तुति कर, उसी 
की चचा कर, जिसकी शरण मे रहकर . पले मी लोग दद्धि पाते रह, 
ओर कामादि शरुभो-का नाश करते रहे हे । वह जान, धन ओर वृद्धि 


` की कामना करने बाटे, नये शरण मेँ जये, अपने आश्रय मँ वसे भक्त की 


कामना को स्वयं प्राक्ठ होकर पूणं करता हे । 

सो अङ्गिरसासुचथ। जुज्ञष्वा््ह्म। त्‌ तोदिन्द्ो गातुभिष्एन्‌ । 
सष्णन्नुषखः खर्यैण स्तवानश्न॑स्य चिच्छिश्चथत्पुञ्यातिं ॥५।२५॥ 
` . भा०-बह परमेदवर ज्ञानवान्‌ पुरुषों को ओर तेजसी अभि, सूय 
आदि दिव्य पदार्थौ जौर लोकों को, उनके उत्तम मा सं प्रेरणा करता 
इजा उनके कथन स्रोग्य. वड़े २. श्यौ ओर ब्ररों को धारण करके, सू 
के साथ प्रमातवेखाओं को ओर स्त॒तियों को चाइता इ, सबको खा 
जाने वले लोभ, मोह या अज्ञान सम्बन्धी पूजनम के बन्धर्नो को भी 
थिर कर देता हे । इति पञ्चविंशो वर्म; ॥ 
सहं श्त इनदरो नाम॑ ठेव ऊध्वो अंबन्मुवे दस्मत॑मः । 

अव गरियमशेखानस्यं साहाज्दिसे भरदासस्य॑ स्वधावान्‌ ॥६॥ 
 भा०-वह भ्रति अर्थात्‌ वेदों से श्रवण करने योग्य पेदव्यवान्‌ 
परमेश्वर सव पदार्थो का भकाशक है । बह मननशील जानी घर ॐ 
सब कष्टं का सर्वोत्तम नाश करने वाला ओर सबसे ऊपर, सवे अधिक 
पूज्य ओर पक्तिशारी है । वह सव विधवा को परास्त कने हारा संसार 
भरको धारण पोषण करने वाके साम्यं का स्वामी है | वह शरण म 


प्राप इए सेवक के भरिय शिर के समान पूजनीय, .सिर आखों पर रहकर 
अपने अधीनस्थ का भरण पोषण करता, पारुता है । 
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ख व जेन्दरः कृष्णयोनीः पुरन्दरो द्ासीरेरयद्धि । 
-अअजनयन्मनने त्तामरपश्च खतरा शंखं यज॑मानस्य तूतोत्‌ ॥ ७॥ 
आ०-- सू जिस प्रकार काले अन्धकार की उत्पादक रात्नियो को 

-दृर करता है उसी प्रकार वह परमेदवर विरघो ओर आवरणकारी मो 
आदि का नाशक, देहपुरी के बन्धन का तोन वाटा होकर, कृष्ण अथात्‌ 
-पापयुक्त कर्मो को उत्पन्न करने वारी कौकिक सुख के देने बारी ओर 
ज्ञान ओर पुण्य का नाश्च करने वाली वित्तदृत्ियो को तितिर वितिर 
करता ह । जिस प्रकार सूर्यं मनुष्य को भूमि ओर जल प्रदान करता है 
उसी प्रकार परमेश्वर भी मननकीक मनुष्य के भोग ओर उपकार के रिय 
भूमि ओर जल दोन ही उत्पन्न करता दै । ओर वह दानक्षीर मनुष्य की 
-स्तुति या कीति को सत्य के वर से बदाता हे । 
तस्त तवस्य 'मय द्‌ि स्रे्द्राय देवेथिरैसातो । 

धरति यद्‌ वज वादधधुदतवी दस्युर आयसीनिं तारीत्‌ ॥८॥ 

भा०--जट प्राक्च करने के टियि जिस प्रकार सत्र अथात्‌ यज्ञ र्म 

जल्रद्‌ मेव की वृद्धिके लि बृ्टिकारक बल को वदाने बाला चरु ही 
-निरन्तर दिया जाता है, उसी प्रकार अमी अर्थात्‌ पाने योग्य फर प्रा 
करने के ल्य सत्याचरण ओर मिभ्याचार से रहित सत्य उपासना दारा 
उस परमेशवर्यैवान्‌ प्रस के निमित्त विद्वान्‌ युर्पो द्वारा आत्मा की शकि 
को वदाने वाला दान, स्तवन आदि क्म फर निरन्तर देते या तायते 
-रहना चाद्ये । इस जीव के अज्ञान को वाधने वाटे ज्ञान ओर कमं रूप 
दोनों वाहुओं से अज्ञान नाशक वड को धारण कर ठेते द व मात्मा 
के नाचकारी अन्तः्ा्रुमों का नाञ्च करके आवागमन सबन 1 
को पार कर जाता है । अध्यात्म स--आावागमन का बन्धन आत्मा के ल्चि 
-आयसी पुर या फरौलादी गद्‌ हे । वही यहं मौतिक देह दै । भाणमय, 
विज्ञानमय मनोमय कोश तीनां (राजसी पुरः है, ओर आनन्दमय कोशः 
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दिरण्ययीषुर या हिरण्ययकोर है । सभी को भ्राणों पर आभि हने 
आसुर काते हे । 


॥ ५ भ [९ =| ॥९ 1 ५ 0 ४ 
प्चत्ता स्तातुभ्यां माति घम्भगो नो वृहदढदेम विदे 
सुवीराः ॥ & ॥ २६॥ 
भा०-- व्याख्या देखो पूसूत्त । म० ९ ॥ इति षडविशो वर्गः ॥ 


[ २१ | 


गृष्समद्‌ ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ चन्दः--१, २ स्वराय्‌ न्िषडप्‌ । ३, ६ 
रिष्ुप्‌ । ४ विरार्‌ जगती । ५ निचछृज्जगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
विश्डजिते धनजिते स्वर्जितं सज्जिते नजते उर्वराजिते । 
अश्वजिते गोजितं छव्जिते अरेद्र॑य सोम यजताय ह्ैतम्‌॥१॥ 
भा०--जो समस्त विश्च को जीतने वाखा, सबसे उृ है,जो 
धन, देशवयं हारा भी सबको जीतने वाखा, सवसे अधिक धनीहै,जो 
खख भ भी सवको जीतने वाला, आनन्दमय है, जो सत्य के बर से सबको 
जीतने वाखा है, जो समस्त मनुष्यों को जीतने वाखा सवते बड़ प्रधान 
नायक है, जो सत्यादि उत्पन्न करने मे श्रेष्ठ भूमि को अपने वश्च करने 
वाखा दै, जो अश्व अर्थात्‌ व्यापक पदार्थौ ओर भोक्ता जीवों को भी 
अपने अथीन रखने वाला ह, जो गमनशील प्र्वी सूयै आदि काभी 
जीतने वाला है जो जलो, म्राणो, प्रजाओं ओर भकरति के स्म परमाणुभों 
काजेता है, पेसे रेर्थवान्‌ सर्वोपास्य दानश्ीर परमेश्वर के प्राक्च करने 
८ अति कमनीय आत्मा को उसके समीप तक ेजा ओर 
अर्पित कर। 
~ समानाय वेघक्त । 
वुलि्रये बहे दु्टारीतवे खनरासाहे नम त 
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भा०--इे विद्वान्‌ एुरपो ! जो सर्वत्र व्यापक, समस्त जगत्‌ का ग्‌. 
नाश्ष, भरख्य करने वाखा समस्त देशचय को उचित रूप से विभाग करने 
वाखा, किसी ते ओर कभी भी उर्टवन न करने योग्य, सवका सहन 
करने वाला, विश्च का विधाता, बहुत ज्ञानोपदेश्च करने वाखा सव जगत्‌ 
को उठने बाख, जगत्‌ क्‌ धार ओर संचाटन करने वाटा, दुस्तर. 
अपार साम्यं वाटा, सव्य से विजयश्नीर है उस रेशवयैवान्‌ प्रमु के लियि 
सदा नमस्कारयुक्त वचन का प्रयोग करो । 
खन्नाखादो ज॑नस्तो ज॑नंखदर्चयवनो युध्मो अलु जोषमुच्रितः । 
वृत्यः सहरिधिचवारित इन्द्र॑स्य वोचं श्र कृतानि वरीय ॥३॥ 

आ०--जो सत्य से श्नु का पराजय करने वाला, सव मनुष्यों को 
सेवन करने योग्य या सव प्रजाजन का भोक्ता, सव जन्तुं को अपने 
अधीन रखने मे समथ, दुष्टो को च्युत करने वाला, दुष्टौ पर वच्र का 
अरहार करने वाला, प्रेम ओर सेवा को देखकर मेव के समान बरसने 
बारा, चतु, सत्य का पुकमात्र एजः सहनश्नीर, ्रजाओं म भ्यापक- 
क्षासन वाराहे, मेँ ेखे परमेश्वर के किये गये बल पराक्रम आदि काः 
अन्यो को उपदेश करं । 
अनानुदो दुंषभो दोध॑तो वधो म॑स्भीर ऋष्वो अस॑मष्टकाव्यः । 
रधचोदः श्चथनो वीद्टितस्पृथ॒रिलद्रः खयज्च उपशः सजंनत्‌ ॥४॥ 

ा०-रेशर्थवान्‌ परमेश्वर किसी जन्य से प्रेरित न होने बाखा,. 
काम्य सुखो की वपा करने वाखा, हिसको का दिसक, गम्भीर, अपार 
साध्यवान्‌ , महान्‌, तथा क्रान्तदिता ओर उद्धम मै जिसका कोद 
पारं नहीं पा सकता ठेसा बह है । हिंसको को दूर्‌ करने ओर उत्तम 
रेशर्यवान्‌ समृद्ध घर्षो को प्रेरणा करने बारा ह, दँ को शिथि करने 
वाला है, बलवान्‌ दै, महान्‌ जजर उत्तम उपास्य है । वह ही उषां को. 
ओर सुख को उत्पन्न करता है । । 


३६४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयो ऽष्टकः [अ०६।ब०२८१ 
~ ~ ~ 
यक्शन गातुसप्तुरं वविद्रिर धियो हिन्वाना उशिजो मनी 


षिः । अभिखरा निषदा गा श्रवस्य इन्दर हिन्वाना द्रदि- 
णान्याशत ॥ ५॥ 





भा०--उपासना, सत्संगति ओर दान आदिष्रेष्ठ कम से ओर, 


उपास्य परमेश्वर, कमो ओर बुद्धियों को प्राक्च करने वारे कामनावान्‌ 
-मेधावी पुरुष, अपनी खुदधियों ओर उत्तम कमः की वृद्धि ओर उन्नति 
करत इए उत्तम ज्ञानमाग को प्राक्च कर रेते है| रेश्वयैवान्‌ के अधीन 
अपनी बृद्धि ओर उन्नति करते हुए, सव प्रकार का उपदेश देने वारी 
वेदवाणी को समीप बैठकर प्राक्च करने से अपनी रक्षा, क्तान, सद्गति 
आत्मवति जादि को जाकोक्षा करते हुए, उत्तम वाणियों ओर उत्तम 
श्यौ बलों ओौर कानों को करते हे । 


इन्द्र श्छठाच द्रवणानि घहि चिति दत्तस्य सभगत्वमस्म। ` 


पाच र्यणामारेाष्र तनना स्वाद्यान बाचः स्वादनत्वमह्वाम्‌ ६॥२७ 

भा०--हे देशवयवन्‌ प्रमो ! आप हम में सर्वोत्तम ज्ञान ओरं धन 
अख वीर्य धारण करो, पदान करो, बलवान्‌ सासभ्यवान्‌ पुरुष की 
सुप्वत्ता, चेतना, सावधानता ओर उत्तम देश्वय॑प्रदान कसे । देश्य 
की शद्ध, शरीरो की रोगरदितता, ओर वाणी की मधुरता, दिनों का 
` सुदनपन प्रदान करो । इति सक्षविश्चो वर्म॑ 

[ २२] 
गृत्समद चिः ॥ सनद्रो देवता ॥ छन्दः--१ अष्टि | २ निचृदतिशक्वरी । ४ 
¶ रगाततशक्वरी । ३२ स्वराट रावेवर। ॥ चलुक्च सक्तम्‌ ॥ 

दक्षु मह्षा यवाशिरः वावश्॒ष्मर्तृपत्साममपेबद्धिः- 
स्ना छत यथावशत्‌ । स ई" ममाद मद्धि कम॑ कतवे सहामुश 
सन सच्चदेवा टवं खत्यमिनद्र खत्य इन्दुः ॥ १९॥ 

भा<- लस भकार प्र्वी को भका -देने ओर उसका रस केने 


प्र ॥ 
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वाखा महान्‌ सूय बहुत वल वाला ठोकर, प्रथिवी वायु ओर च॒रोक मेँ 
स्थित ओर ओपधि अन्नादि प्राक्च होने वाटे जल का व्यापक तेज से पान. 
करता है, ओर वाथुमण्डल को जल से वृश्च या पूणं कर देता है, उत्पन्न 
चर अचर जगत्‌ को भटी प्रकार वक्ष करता है, उसी प्रकार महान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों लोकों से व्यापक अपने साम्य से यादि 
ओपधियों पर आधित रहने वाटे जीव जगत्‌ का पाटन करता है, उसे 
खूब तृप्त कर देता है । ओर उत्पन्न हुए जगत्‌ को मरी गकार वश करता 
है| जिस प्रकार सूय जर से जगत्‌ को हपित करता हे उसी प्रकार 
परमेश्वर इस्‌ जीव संसार का पाटन करके जीव जगत्‌ को हपित ओर 
सुखी करता है ओर उसको व्डे २ भारी काम करने मे समथ करता 
है । जिस प्रकार चन्द्र सूर्य को प्राच होता, उसी के आश्रय वदता ओर 
गति करता है उसी प्रकार वह भक्त सत्याचरण करने वाटा महान्‌ होकर 
इस विशाल, सवैश्यदाता सत्यस्वरूप परमेश्वर को प्राक्च होता है, उसी 
मै समवेत या आश्रित होकर रहता है 1 
श्रध त्विषीर्मो अम्योजखा क्रिवि युधाभवदा रादसां च्रपृणदस्य 
मज्मना श्र ववधे । त्रधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत सेन सश्चदेवों 
ठेवं सत्यमिन्द्रं खत्य इन्दुः ॥ २॥ 

भा०-सब कान्तियों ओर दीषियों का स्वामी परमेश्वर अपने बर. 
से हिंसाश्ची 0२ को दवा देता ह । बह भ्रमु चौ ओर परथिवी दोनों को पूण 
कर रहा है | उस परमेश्वर के बरु से यह संसार बदता € । वह परमेश्वर ` 
जगत्‌ के एक अंश को अपने जठर में प्ररीन कर धर र्ता है, एक अक्ल 
को व्यक्त खूप मे उत्पन्न करता है । चन्द्र समान जाह्वादक दिव्य गुणा बाख 
तथा सत्याचरण वाला व्यक्ति उस परमेदवर को प्राप्त होता है । ध 
खाकं जातः कलतुना खाकमाजसा बव्िथ खाक वद्धा यः 
साखदिर्छंघो विचर्षणिः। दाता राघः स्तुकते काम्य वच सनं 


= 


सश्चदेवो देवं सत्यमिन्द्रं खत्य इन्दुः ॥३॥. .; र 
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भा०-हे परमेश्वर ! तू वर वी, पराक्रम के साथ ही परसिद्ध है। 
जो कर्मशक्ति जर क्तानशक्ति के साथ दही प्रकर आ है, वर, दी के 
साथ ही समस्त संसार को धारण कर रहा है। त्‌ संसार के उत्पादक 
साम्या सहित महान्‌ है । सहनशील, सवका दष्टा, अभिर्पित देरव 
धन स्ततिशीर पुरुप को देने हारा है । ८ सः एनं० इत्याद ) पूर्ववत्‌ ॥ 
( १३ ) देखो अथव ° माष्य का० २ । सू० ९५ । १-३ ॥ 
तव त्यं नृतोऽप इन्र पथमं पूयं डिति घवाच्यं कृतम्‌ । 
यद्देवस्य शव॑सा प्रारिा श्र स्सिन्नपः । 
सुवदिश्वसभ्यादेवमोज॑सा विदद शतक्रतुिंदादिष॑म्‌ ४।२८२ 
भा०-- हे परमेश्वर ! हे समस्त संसार को अपनी शक्ति से नचाने 
हारे ! हे सरवैशवयवन्‌ ! तेरा ही वह नरो का हितकारी, सर्वश्रेष्ट, सव से 
पूवं का कार्य है जो फ ज्ञान मे अच्छी रकार वर्णेन करने ओर प्रवचन 
हारा शिष्यो को उपदेशा करने योग्य कै | वह यह कि देदीप्यमान सूर्य 
या अभ्नितत्व के बल से प्राण या वाचुत्त्वं को गति देता हुआ तृ. जरतत्व 
मे गाति उत्पन्न करता है । तथा भकाशरहित समस्त संसार को अपने 
पराक्रमसेन्यापलेताहै। तु सैकड़ों कर्मो ओर कानां का स्वामी होकर 
बर देता ओर प्रणा भी धदान करता है । इत्य्टाविशचो वर्मः ॥ 
[ २३] 

“१ ५५९, १२१; १७, १९ वृह्यणस्पतिः । २-४ 
~न १०,९२-~१६..१८ इहस्पतिश्च॥ चन्दः--१, ४, ५, १०० ११ 
१२ जगती । २ 2७ = ९; १३, १४ विराट्‌ जगती । ३ ) 8; १६; 
१८ निद्ल्नगती । १५; १७ सुरि त्रिष्‌ । १९ निन तिष्टुप्‌ ॥ 

४3. कः. न सक्म्‌॥ 9 
£ न वा व हवामह कवि कचीनासुपमथवस्तमम्‌ 1 
'ज्य्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत चं नः शृश्वन्नृतिभः सीद सादनम्‌।१ 


-गृतसमद्‌ ऋषिः ॥ देवताः 
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ए 

आहे वेदक्तान के पालक परमेश्वर ! गणनायोस्य प्रमुखो में 
सवके ग्रथ्ुल ओर उनके पारक, कवियों मे महाकवि ओर सवोंपमायोग्य 
तथां श्रवण करने योग्य कीत्ति मे सवेशरे्ट, बड़ों २ के भी राजा तुन्तको 
हम घुकारते हं । तु हमारी स्तुति श्रवण करता हुआ रक्षा आदि शक्तियों 
-सहित विराजने योग्य प्रत्येक स्थान पर विराजमान है। 
देवाश्चित्ते श्र धरचेतसो बृह॑स्पते यज्ञियं भागमानशः। 
उचा ह्व सूर्यो ज्योतिषा सहो विभ्चैषामिज्ञ॑निता बह्मणामसि ॥२॥ 

भा०- हे वरवानें मं बलवान्‌ ! हे वदे २ लोकों ओर वेदवाणी के 
-पारक प्रमो ! सबसे उच्ृष्ट॒क्ञान वारे विद्वान्‌ जन तेरे यक्तसम्बन्धी 
अथात्‌ उपासना करने योग्य, परम भजन करने योग्य स्वरूप को प्रा 
-करते है । आप किरणो समेत सूय के समान परम ज्योति से तेज ओर 
समस्त वदे २ रोको ओर वेदमय क्तानों के उत्पादक एवं ्रकट करने 
-बछे हो | ( २ ) राजा महान्‌ रार का पालक होने, से बडे २ देश्र्योका 
सवामी होने से ध्लृहस्पति" ओर श्रह्मणस्पति' दै । 
आ विवाध्य परिरपस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथ॑मृतस्यं 
तिष्ठसि । बरह॑स्पते ीमम॑मित्रदम्भनं रक्ोदौ॑गोच्रभिदं 
-स्वविदंम्‌ ॥ ३ ॥ 

मा०- हे महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! पापों से पूणे कमं को ओर 
-अज्ञानमय अन्धकार को विविध उपायों से नष्ट करङे, जाप, ज्योतिर्मय 
सस्य के रथ सं स्थित होते हो, जो कि दु्ट पुरुषों को भय देने वाख, 
शनभ का नाश करने वाल्य, राक्षस स्वभाव विघ्रकारी पुरुषों का नाशक, 
-दुगेम बाधां का नाश करने वाखा, सुख देने वाटा तथा भरकाश्च स्वरूप 
है । (२) राजा पापों, अज्ञानां को दुर करे । तेजस्वी, भयंकर, 
।शतरनाशक, दु्टनाशक, प्रजा सुखकारक, सामान्य ओर.धन्‌ के उत्पादक 
रथ पर विराजे । । ; ड 


३६८ ऋम्बेदभाष्े द्वितीयोऽषटकः [अ०६ ।०३०।६ 
ष 





॥ भ 
खुलीतिभिनेयसि वायू जनं वस्तुभ्यं दशानन तमेहों तरश्नवत्‌ | 
रहदविस्तपनो मनयु्मारसि वृहस्यते महि तत्त महित्छवम्‌ ॥४॥ 

 भा०-हे बडे व्रतो भोर बड़ रोको के पालकं परमेश्वर | तू उत्तम 

न्याययुक्त मार्गो, नीतियों से सवको सन्मां पर॒ चराता ओर उनकी. 
रक्षा करता है । जो तेरे परति अपने को सौप देता है उसको पाप, क्ट, | 
कभी नहीं म्यापता | त॒ वेद्‌, वेदक्त ओर ईश्वर के विरोधी पुरं कोः 
तपनि वाला, ओर क्रोध आदि अन्तःशवुजो मर अभिमानि का नाश 
करने हारा है । तेरा वह प्रसिद्ध वदा भारी सान्‌ साम्य है । 
न तमंहो न दुरितं ङत्॑न नार॑तयस्तितिखुलं इयाविनः । 
विश्वा इदस्माद्‌ध्वरखो वि वधे यं खंगोपा रक्तसि व्रह्म- 
णस्पते ॥ ५॥ २९ ॥ । 

भा०-हे वेद ओर महान्‌ विश्वके पालक परमेश्वर ! तू उत्तमं 
रक्षक होकर जिसकी रक्षा करता है उसको किसी भी यकारतेन कोई 
पाप, न हुगंति, न ॒शतुनन जौर न दोनों पक्षों के थेदू रोग मार सकते 
ह । त॒. उसके समीप सव नाश्कारी कारणों को दूर कर देता हे । 
इत्येकोन व्रिशो वर्गैः ॥ 
स्वं नो गोपाः प॑थिषृद्धिचक्षणस्तवं व्रताय॑ सतिभिंजरामहे । 
बृहस्पते यो नो अभि हरो दधेखातं ममल दुच्छुना हर्ती ॥६॥ 

भा०-हे महान्‌ विर्व के पारक प्रभो ! तु. हमारा रक्षक, उत्तम 
मागे बनाने वाला, विविध संस्योपदेदों का उपदेष्टा, सबका विदोष खूप 
खे सर्वोपरि द्टा है । तेरे महान्‌ त्रत के छ्य हम उत्तम मनन करने 
वारी बुद्धियों जर भन्त्रो सहित तेरी स्तुति करते ह। हम परजोभी 
कोहं ऊटिरूता या क्रोष आदि करे उसको उसकी अपनी दुःखदायिनी 
अक्ति वेगवती त्वार होकर नष्ट करे । मनुष्य की अपनी टिकता टी 
उसकी नाश्कारी होती है | 1 
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'उतव्ाया ना चखाद्नागसांऽरातावा.मतः खानुका चकः 


वृहस्पते अप॒ तं वतेया पथः सुगं ने। अस्यै ववीतये रयि ॥३॥ 
भा०--दे परमात्मन्‌ ! जो पुरुप हम अपराध ` शितो को पीडितं 
करता है, ओर अदानशील पुरुषों का संगी है, पर्वत शिखरो भे विचरवे 
वलि शूक” भेदय के समान हिंसक दै, उसको हमारे माम॑ से द्र कर] 
विद्वानों ओर उत्तम गुणोंको प्राक्च करने के चियि हमारे चयि सुख से 
गमन करने योग्य उपाय ओर मागं वनां | 
छता त्वा त॒नून्‌। इवामहेऽवस्पतरधिवक्तारमस्ययुम्‌ । 
। बरहस्पत द॑वानेटा ने वहय मा दुरेवा उत्तरं सम्लमुर्शन्‌ ॥८॥ 
भार--हे बडे लोकों के रक्षक परमेश्वर ! हम तुन्लको अपने शरीरों 
का पार्क मानते ह । हे जपने शनुनाशक वल से संक्योँ से पार उतारने 
चार ! हम तुक्ञ सव पर अध्यक्ष रखूपसे आक्ञा देने वारा, हमें चाहने 
वाखा स्वामी स्वीकार करते हं । तू. दिव्य गुणों ओर उत्तम ॒विद्वानौं ओर 
(परमेश्वर की निन्दा करने वारो का तिना करता है, जिससे दुष्ट आचरण 
बा दु्ुद्धि खोग भविष्य मे प्राक्च होने वाले या उत्कृष्ट हमारे सुख कोन 
विनष्ट करं । १ 
त्वया चयं सख॒छ्रघा ब्रह्मणस्पत स्पाहां वख मनष्या ददीमहि । 
याना. दूर तिता या त्ररातयांऽभि सन्ति जम्भयाता 
अनप्नसः ॥ & ॥ {> 
भा०-हे महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! उत्तम बुद्धि" करमै 
बारे तुज्ञ सहायक से, हमं मननश्नील पुरुषों के हितकारी रोग, चाहने योग्य 
धन को प्राप्त कर | आघात करने वाली, अदान तथा उत्तम कर्मो सै 
रहत जो दुष्ट प्रजाएं हमपर आक्रमण करती हँ उनका तु नाङ्न कर | 
त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बरह॑स्पते पगप्रिणा सस्निना ` यजा । 
मानोद शसो अरभिदिप्ुरराशत प्र. खशा स्रति्भिस्तारिषी- 


॥ १९ ॥ २० | म 44. 
हि 
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भा०-हे परमात्मन्‌ ! पालन करने ओर देश्वयं से पूणे करने वाठे, 
दध पवित्र आचारवान्‌, तथा सहायक से हम उक्तम ज्ञान, बल ओर्‌ 
दीर्ध॑जीवन धारण कर । कुख्याति वाला, ओर दुष्ट शास्तन करने वाख, 
बुरे २ उपदेश देने वाखा दुष्ट पुरुष, तथा सवक मारने ओर उगने वाला 
वञ्चक पुरुष हम पर कमी भ्रथ्ुता न करे । हम रोग उत्तम कीत्ति वाले, 
उत्तम उपदेष्टा होकर उत्तम ॒बुद्धियों से युक्त होकर स्वथं तरं ओर अन्यों 
को संकटों से पार उतार । इति त्रिश्ो वगः ॥ 











अनानुदो ब॑पभो जभ्भिरावं निश््ठा शचं परतनाु सादिः 
चरसि खत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य चिदसिता वीटुहषिंरः॥११॥ 
मा०--हे महान्‌ वेदज्ञान के पार्क ! तू अनुपम दानश्चीरहै।त्‌ 
बरुवान्‌ , पुकार पर पहुचे वाखा, कामादि शघ्रु को खूब पीडित करने 
वाला, देवासुर संभरामों मे श्तु को पराजित करने हारा, न्यायश्ञीट पितृ. 
घरण आद्‌ के चुकाने मे सहायता देने वाखा, जौर तीच स्वभाव के 
तथा अपनी वीरता म हष अनुभव करने वाके गर्वि श्रु काभौ 
'द्मन करने हारा है । 
अदेवेन मनैखा यो रिषण्यति शासासुश्रो मन्य॑मानो जिघौसति। 
बह॑स्पते मा भ्रणक्तस्य॑ नो वधो नि क्म सन्य दुरेवस्य शथैतः १९ 
भा०-जो व्यक्ति उत्तम भावनाओं से रहित चित्त से दूसरे श 
हिसा करता है, ओर अन्य शासन करने वारो मे या शख हथियारों के | 
कारण अतिभयंकर होकर प्रजा का उदधेजक तथा गर्वी होकर इनन करना 
चाहता है, हे वेदवाणी के पारक न्यायकारिन्‌ ! उसका हथियार ह्म 
स्पश न करे । उस दुखदायक चेष्टा वारे बल्बान्‌ युरुष के क्रोध ओर । 
अभिमान को हम तुच्छ समन्ते ओर नही साकर | ध ल 
रेषु हनो नमसेषसदयो गन्ता वाजेषु खनिता नैधनम्‌ । 
` विशा इयां अभिदिष्वोश्छधो वृदस्पतििं धवा सरथ इव १६ 
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भआ०-वह चृहस्पति परमेश्वर प्रजा के पालन पोपणके कार्यो 
सदा आद्रव स्तुति करने योग्य, विनय जर आदर से प्राक्च करने 
योग्य, जानें ओर चलं से भ्यापक, बहुत भ्रकार के ओर बहुत से धनेशं 
को प्रजाओं मं षिसक्त करने वाला, प्रजाओं का स्वामी, नाशन करने 
की दृच्छा वाले समस्त देवासुर संम्रामोंकाशु के रथों के समान 
संहार करे । 
तेजिष्ठय! तणलौ र्ञस॑स्तण ये त्वां निदे द॑धिरे दृष्टवीरयम्‌ । 
श्रावस्तत्कृष्ड यद्‌सत्त उक्थ्य? बहर ते पाररापा अदेय १४ 

भा०-हे व्डोंरके माकिकि! जो दुष्ट पुरुष, प्रसिद्ध वर वाङे 

हने निन्दा को पात्र वनाते है, अथात्‌ तेरी निन्दा करते हैँ तू उन विन्च- 
कारी दुष्ट घुरुपो को अति तेजस्िनी ओर संताप देने वाली व्यवस्था वे 
पीडित कर । जो प्रशंसा करने योग्य क्ञान ओर वल है उसको प्रकट 
कर । ओर पाप से परिपू पुरुष को वित्रिध उपायों से पीडित कर । 
बहस्पतं अरत यदयां ्हाद्यमद्धिभाति तुस्जनंष्ु । 
यदीद यच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविंरं घेहि चित्रम्‌ १५३१ 

भा०<-हे बडोंकेभी पालक! निस तेज को सर्वश्रेष्ठ स्वामी 
प्रे योग्य दै, जो भकाशुक्त, मलष्यों के बीच कम ओर ज्ञान उत्पन् 
करने हारा होकर विशेष खूप से प्रकाशित होतादै, जो अन्यकोभी 
चमकाता है, हे वेदन्ञान, सत्य, न्याय ओर धमं म परसिद्ध ! त इममे 
वही सर्वोत्तम अति अद्धुत्‌, अलोकिक ब्रह्मतेज, स्थापन कर । 

बृहस्पते ! अति यदर्यो अहौत्‌ इत्येतया ऋचा परिदध्यात्तेजस्छामो 
बह्मवचसकामः अतीव वा अन्यान्‌ ब्रह्मवचैसमहैति । मदिति यमदिब वै 
बह्वचसं विभाति | यद्‌ दीद्यत्‌ श्वस ऋत भ्रजातेति, दीदायेव वै 
बह्मवचसम्‌ । तदस्मासु दरविणं धेहि चित्रम इति । विनत्रमिव वै ब्रह्मवचसम्‌ । 
बहमवचेसी ब्र्मयशसी भवतीति । एेतरेय ब्राह्मणे ४।११ इत्येक्रिरो वैः ॥ 
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न ॥ व ~~~ 
मानः स्तेनेभ्यो ये छमि दरदस्दे निरामिणो रिपवोऽम्तैषु 
जागरधुः। आ देवानामोहते वि वये ठृदि वृ्स्पते न परः 
साम्नो विदुः ॥ १६॥ 

भा०-हे बडोंके भी पारक प्रभो! जो दोही, प्राक्च करने योग्य 
मरत्येक स्थान मे नित्य रमण करने वारे होकर अन्न आदि भोग्य पदार्थौ 
मे आक्रमणः करके पदार्थं हर छेना चाहते है, उन चोर पुरुषों से हमे भय 


;नहो) जो विद्वानों .के वीच ममभी. त्याग, या विघ्ववजन के बको 


हृदय मे धारण करते, हे वदो २ के भी पालक! वे शान्तिमय, 

सुखकारी वचन से भिन्न दूसरे उपाय को नहीं जानते । वे स्यागशीर जन 

सामः उपाय को दी सवश्रेष्ट जानते हं । 

विष्वेभ्या दि त्वा सुवनेभ्यस्परि त्व्टाज॑नत्लास्नः सस्नः कविः। 

स ऋणचिद॑साया ब्रह्मणस्पतिंद्रहो दन्ता सरह तस्यं धतेरिं॥१५॥ 
भा०- षिषम दशाओं के उपस्थित रहने पर भी साम के ही उपाय 

को उत्तम कहने वारा जो प्रञु है वही सर्वोत्पादक तुक्षको समस्त लोकों 


" मे सर्वश्रेष्ठ वना देता है । वही धनों को संग्रह करने वाला, वही धनो को 


खेने ओर देनेमे समथं दै। वही बडं राजैश्वयै का पारक, वही द्रोही पुरुपा 
को नष्ट करने ओर दण्डदेने मे समथ है । वही बडी न्याय व्यवस्था 
के धारण करने बारे के पद्‌ पर स्थित होने योग्य. है | 

तव शचिय व्यजदहीत पवतां गवोः गोजसदखजो यदङ्धिरः 


इन्द्रेण युजा तमखा परीवत बरहस्पते निरपामोभजो च्रणेवम्‌ ॥१८॥ 
“ भाद बडे राष्‌ -के पारक! हे तेजखिन्‌ ! जिस प्रकार मेघ 
किरणों के समूह को भथम. रोक छेता है ओर फिर छिन्न भिन्न होकर जक 
व्याग देता है तो यह सब सूयै की शोभा के लि ही होता है, इसी प्रकार 
पालन. सामभ्य से युत शासक जो भूमि्यो के समूहं या क्षेत्रों को विशेष 
खूप से भास करता, ओर फिर तेरे छि कर रूप से अन्न श्रदून करता 
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है, तो वह तरी ही क्ष्मीकेब्द्धिके य्य हो। ओर विचयत्‌के योगसे 
अन्धकार या रयामपन से धिरे इए जर के सागर अर्थात्‌ प्रचुर जल को 
जो बरदस्पति अर्थात्‌ प्राणों का पारक वायु पुनः नीचे गिरा देता है' उसी 
अकार राष्र-पाक वीर सेनापति के साथ मिरुकर दुःख श्नोकादि से धिरे 
हुए, सैनिकं के महासागर के समान अपार तैन्यवल को नीचे गिरा देता 
मारकर भूमिम णरा देता ह। 
ब्रह्मणस्पत त्वस्य यन्ता सक्कस्य बाधि तनयं च जिन्व । विष्वं 
तद्भद्र यद्वान्त डवा बृहद्वदेम विदथ खवीराः ॥१६॥३२॥६॥ 
भा०--हे ब्रह्माण्ड, प्रकरृति ओर ज्ञानमय वेद्‌ के पालक परमेश्वर ! 
(हे बडे राज्य के पालक राजन्‌ ! तु इस संसार ओर राष्र का नियामक है | 
त. हमं उत्तम वचनो अथात्‌ वेदों का ज्ञान करा | हमारे पुच्र पौत्र आदि 
को ज्ञान देश्वयौदि से तृक ओौर पूणं कर | विद्वान्‌ गण जो पदार्थं भदान 
करत € बह सव कल्याणकारी होता दै । दम उत्तमं वीरपुरूपों से युक्त 
होकर सं्राम सें जौर जान सभां मे वहत उत्तम वचन कहे 
दत त्रश वगः ॥ | 
इति षष्ठोऽध्यायः 
स्तमोऽध्यायः 
| २8 | 

गृत्समद ' ऋषिः ॥ १--१९१, १३--१६ ब्रह्मणस्पतिः । १२ वृह्मणस्पातिरिनद्रशचः 
स्वते' ॥. चन्दः--१, ७, €, ११ निचरृज्जगती । १३ मुरिकि जगती । ६, 

१.१४ जगती । १० स्वराड जगती । २, ३ त्रिष्टुप्‌ । ४,.५ स्वराट त्रिष्टुप्‌ । 


~ 


१२; १६ निचत्‌ त्रष्ट्प्‌ 1 १५ भुरक्‌ त्ष्ड्प्‌ ॥ ष।[डराचं सक्तम्‌ ॥ 


सेमामविडि दि प्रञ्चतय इाशष ऽया वचस नवया सहा गरा! 
यथा ना सरदवान स्तवते सखा तव बहस्पत सषधः सतना 
सतम्‌ ॥ १॥ 
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भा०- हती नाम वेदवाणी के पारकं है विद्वन्‌ ! तु इस नवीन 
अथौत्‌ शिष्यो ने जिसको पहले नहीं जाना टेसी, या सदा नवीन सदा 
सस्य महाबाणी द्वारा उत्तम आजीविका को धाश्च करने रं अधिकारी है | 
चह त्‌. इस को प्रा्ठ कर ओर हम तेरी भरण पोपण _की सेवा कर । 
जिससे तेरा मित्र, तेरे समान नाम वाला दसरा अध्यापक भी मेष के 
समान ज्ञान का वेण करने वाला होकर, हमारी स्वट्पसति को बदृाता 
ओर सधाता है । उसी प्रकार तृ. भी हमारी उदयो को सिद्ध, निधित, 
ज्ञानवान्‌, परिपक्त कर | 
यो नन्त्वान्यनमन्न्योनं खोताददं मन्युना शास्बराखि वि । 
्राच्यांवयद्च्युता बरह्मणस्पततिरा चविंशदरस॑मन्तं वि पथैतम्‌ ॥२॥ 

भा०-जो दबाने योग्य भीतरी ओर बाह्य श्रुओं को वर पराक्रम 
से दबा केता दहै, जो क्रोध या ज्ञान से श्ान्तिनाश्चक श्वरुजों के विघ्नोको 
मेधो के जलं को सूये या वित्‌ या वायु के समान छिन्न भिन्न कर देता 
है, जो स्थिर अविद्यादि शष्ुओं को अच्छी भकार नष्ट कर देता है, बही 
श्रह्मणस्पति' वेद्‌ का पालक है, ओर वही वसु अर्थात्‌ २४ वधै तक 
बरह्मचयै के पाक शिष्य के मीतर भी प्रवेश्च करता है । 
तद्देवानौ देवतमाय कत्वैमश्वण्नन्वृहाव॑दन्त वीछ्ठिता 1 
उद्वा ्जदाभिंनद्‌ ब्रह्मणा वलमभूहत्तमो व्य॑चप्तयत्‌ सैः ॥२॥ 

भा०--तेजस्वियो मे जो सबसे अधिक तेजस्वी होता है उसका यहं 
अलौकिक क्म होता है कि उसके समश्च टद्‌ पदार्थं भी क्िथिल हो जाते 
है, ओर बलशाली भी कोमर होकर दुक जाते है । बह विद्वान्‌ ओर राजा 
बडे बर से भूमियों ओर भूमिवासी प्रजाओं को उत्तम माम मे चराता 
जर उत्तम २ ज्ञानवाणि्यों का उपदेशा करता है | आत्मा पर आवरण 


डारने वाले को भेद्‌ डारुता भौर अज्ञानान्धकार को छिपा देता, ओर 
अकाश के समान सुख ओर तेज को भ्रकट करता हे । 








अ०३।सु०२४।६] ऋग्बेदभाष्ये द्वितीयं मण्डलम्‌ ३७५ 


-------- 








अदमास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिम॑शरुचार सभि यमोजसातणत्‌ । 
तमेव विग्डि पपिर स्वदैशों वहु साकं शिखिचुरस्स॑सुद्विखम्‌ ॥४॥ 

भा०--वडे भारी बरु का पारक सू्य॑जिस प्रकार जर केमारसे 
नीचे को के हुए, मीठे जर को धारण करने वारे, ज्यापकं विच्य॒त्‌ के 
-कैकने वारे मेघ का वर से आघात करता है, उस मेव को सव आदित्यः 
के किरण पान किया करते है, ओर वे किरण जल से भरे कूप के समान 
जरसे पूणं मेघ को एक साथ दही बहुत सा सीच लते ह, इसी प्रकार 
-बडे बल का पालक शक्तिमान्‌ पुरुप अपने आगे छ्ुके हुए, शख-वरु से 
गिराये हुए, अन्नादि सुखजनक भोग्य पदार्थो को धारण करने वाठे जिस 
प्रराषटर को अपने वरु से छिन्न भिन्न कर देतादै, उसका सब सुख 
प्रकाशन के देखने वाले विद्धान्‌ जन उपभोग ओर पाटन करं | जल वाले 
"कूप के समान बहुत बार सीरं । 
सना ता का चिद्धवना भवीत्वा सद्भिः शरद्धिदुंरो वरन्त वः। 
श्रयतन्ता चरतो अन्यदन्यदिद्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पतिः ५।१९ 

भा०- वेदविद्या रूप धन का पारक परमेश्वर या विद्वान्‌ पुरुष, 
-जिन जानं ओर कौ का प्रकाश्च करता है, वे सव सनातन दँ । उनम से 
करहेयो के द्वार वर्तमान मे खुल जाते है, क्यों के भविष्य मेँ, कयां के 
सम्बन्ध मे महीनों रुग जाते ह, ओर कयो के सम्बन्ध मेँ वषं कग जाते 
ह । कहं वार खी पुरूष विशेष प्रयत्न न करते दुष भी, अनायास नाना. 
फरो का उपभोग करते हे । इति प्रथमो वगः ॥ 
असिनचन्तो शमि ये तम।नशिचि पणीनां प॑रमं गुहा हितम्‌ । 
ते विद्वांसः प्रतिचद्याचरता पुनयतं उ आयन्ततदुदीयुरावि 
शम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-ज्ञानवर में पटवते इए जो विद्याभिलापी युरुष गु स्थान 
मे रखे भ्यापारी-धनाढ्यो के धन के समान बुद्धिः मँ सखे विदयोपदैः 
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रूपों के उस सर्वोद्छृ्ः ज्ञानकोश को भाक्च कर छेते है, वे खोग अनतत 
} अथात्‌ असत्य बातों का परित्याग करके फ़िर वे जहां से उस गुरुगृह क 
आए थे उसी पने पितगृ म चङे जाते ह । 
ऋतावानः भरतिचच्याचत। पुनरात आ त॑स्थुः कवथों सहस्प्थः। 
ते बाहुभ्यां घमितसननिम्म॑नि नाङःवो असत्यरलो जइहिं तम्‌ ॥५॥ 
..: भार~-सव्यक्ञान अथात्‌ वेद्‌-का सेवन करने वाटे ऋान्तद्षी ज्ञानी 
कोग.नत अथात्‌ सत्यज्ञान से अविद्या के कार्यौ को विवेकपूंक त्याग, 
करके, फिर इस रोक से बडे मार्गौ को भस्थान करते ह । वै बाहुं के 
वल्‌. से.जरई गई तथा पत्थरों मे रहने वाली संख मे स्थापित ओर अभि 
का परित्यागु कर वेते दै, यह जानकर कि यह ङ नहीं है, यह रमण, 
के.योरय नदी-है | | ध - 
ऋतज्येन क्षिप्रे बहणस्पतिरथन्न वष्ट भ तद॑श्चोि धन्व॑ना; 
तस्य साध्वीरिष॑वो याभिरस्य॑ति सृचन्तसो दृशये करीयोनयः ॥८॥ 
भार वड राट का पार्क राजा, वेदविद्या का पारक विदान्‌ युरुषः 
जिस: प्रदेश या. पदाथ कोभी चाहता है उस परदेश को या उस पदार्थ 
को बह सत्यवचन भौर व्यवहाररूप डोरी से कसे, विना बिरभ्ब के कार्थ 
करने वारे ज्ञानरूप धनुष से, उस २ अभिलपित पदाथ को प्राक्च कर 
छेते । वहां उसकी उत्तम दृच्छाएु ही उत्तम वाण के समानहें। जिनते | 
बह अपने सव संकटो ओर दु भावो को उखा फेकता है । वे कानमे | 
स्थान पाक्त करके अर्थात्‌ वे दूसरे के क्णगोचर होकर मनुष्यों कों उत्तम 
उपदेश.कते इए उनको सन्मां ,दिलाने के लिये होते हे । 
स सन्नयः स विनयः पुरोितः 


हिवः सखतः स युधि वह्म॑णस्पतिः। 
चाचा यद्वाजं भरते सती धनादित्खुयस्तपति ` तप्यतुचंथ। ॥६॥ 
3. भाजो बडेराष्र्का -पाखक, बड़ विद्याविक्ञान. का पारक विद्वान्‌ 
दै.वह्‌, उत्तम मभ खे भना को ञे जाने बारा, उत्तम नीतिमान्‌ हो । वरः 
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विनीत, . विनयशीर हो । वह यज्ञ मे पुरोहित के समान सबके सामने 
अध्यक्ष मागद्शषक हो । वह उत्तम ॒स्तुतियुक्त, सुशिक्षित हो । वह युद्धः 
म.भी शट हो । बह सवको स्पष्ट आत्ता देने वाखा, उत्तम वाणी से. 
उपदेश देने वाला जव अपनी मनन शक्ति से ज्ञानयज्ञ करता है तव वहः 
सूर्य॑. समान तेजसी होकर निष्प्रयोजनो को सन्तश्च करने हारा होकरः 


तपता दै । 
विसु थरु प्रथस खहनावता बृहस्पतः खावद्‌ चाण राध्या। 
हमा खातानि बन्यस्य छाजिनो येन॒ जेना उभयं अञ्जते. 
विशः ॥ १०॥ २॥ 
` भार-सव सुखो की बृष्टि ओर बृद्धि करने वारे बडे बर ओर 
, ज्ञान के स्वामी के प्रदान किये उत्तम रेश्व्ं ओर उत्तम न्ञान सव कार्ये 
को.सिद्ध करने वाटे होते दै । सवके चाहने योग्य ज्ञान दशयं के स्वामी, 
्रथुकेये सव दिये दानद, ओर उसका देश्वयै भी व्यापक, सर्वोपरि 
सामध्यवान्‌ सवंश्रे्ठ, सथ॑मरसिदध है, जिससे दोनों प्रकार के विद्वान्‌ जन 
नाना धनों का भोग करते हे । इति द्वितीयो वरः ॥ 
योऽवरे वरजने विश्वथा विमदा रणवः शव॑सा उवत्तिथ । 
स डेवो देवान्धरतिं प्रपथ पृथु विश्वदु ता परिभूर्हयणस्पतिः ॥११॥ 
भा०-हे परमेश्वर {जो त्‌ वाद्‌ मँ उत्पन्न अनित्य कार्थजगत्‌ मः 
सब प्रकार से व्यापक सामभ्य वाटा होकर सर्वत्र रमनेहारा अपने बल 
से इस महान्‌ संसार को धारण कर रहाहै, वह तू सवका रकाश्चक 
सवभ्यापक, ब्रह्माण्ड का पाल्क है | वह त्‌ ही सब प्रकादामान सूर्यादि 
को ओर उन समस्त बडे २ रोकों को प्रत्यक्ष सें विस्तृत करता है भर 
श्रक्ट करताहै| 
पवश्व खत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति तं वाम्‌ । 


श्रच्छेन्द्राव्रह्मणएस्पती ह विनो ऽन्नं युजेव वाजिना जिगातम्‌ ॥१२॥४ 
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भार--हे उत्तम धन वाले तथा टेशवर्यवान्‌ ओर चरत्‌, राज्ये 
` पालक राजा भौर सभापति ! तम दोनों का सव छ सत्य होना चाहे । 
ओर 'तुम दोनों के कर्तम्य ओर नियम को सभी आच प्रजां कमी नष्ट 
नहीं करतीं । रथ मेँ रुगे दोनों वेगवान्‌ अश्व जिसं मकार देशान्तर भ 
- ` पर्चति है उसी भकार आप दोनों मी ' हमारे स्वीकार करते योग्य अन्न 
को प्राप्त करो। 
उताशिषटा ग्रु शएन्ति वह॑यः समथो विभो भरते खती चन । 
कीहुदेणा ग्रनु वश॑ ऋणमांडदिः स ह वाजी समिथे बह्म 
स्पतिः ॥ १३॥ 
भा०--ओर शीघ्र वेग से जाने वे, रथ को ढो ऊ जाने वाठ घोड़ों 
-के समान राञ्यकायं को धारण करने वाले उत्तम २ शासक मी जिसकी 
आक्षा को विनय से श्रवण करते ह, जो सभा सं उत्तम पद्‌ पर स्थित, 
-राषटरको विविध देशवर्यो से पूणं करने वाला होकर, उत्तम बुद्धि से नाना 
'फेश्व्यो को धारण करता ओर प्राक्च करता है, जो बल्वान्‌ शनरुओं को 
भी दबाने वारा होकर अपने वक्ष इडं प्रथ्वी के अनुसार ही क्ण या 
`कररेताहै, बह निश्चय से बख्वान्‌ ओर रेशवर्यवान्‌ होकर संग्रामः 
भी बड़ देश्वयै ओर ज्ञान का या बडे भारी सेनावल का पालक होता दै॥ 
-ब्रह्मणस्पतेरभवयथावशं खतस्यो सन्युमहि कमी करिष्यतः । 
योगा उदाज्ञत्स दिवे वि चाभजन्महीवं रीतिः शवसासर- 
सपत्थक्‌ ॥ ?६॥ 
भ< बड़ा काम करने की इच्छा करते इए तथा वड भारी धन, 
जन, राष्ट के स्वामी का क्रोध भी उसफे अपने वश, अधिकार ओर विदोष 
 न्तिन्दियता के अनुसार ही सत्य अथात्‌ उचित फल्दायक आ करता 
है । जो पुरुप किरणों से सूर्य के समान अपनी बाणियों या आज्ञाओंको 
:अन्यों के ऊपर चराता हैया जो भूमियों पर शासन करता है वहः उनं 
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अधीनो को ज्ञानघ्रकाश्च ओर व्यवहारन्ञान, विजय के लिये ` विभक्त करता 
नया प्रदान करता ह | ओर उसकी रीति, गति या नीति या आज्ञा बदी 
-भारी बहती नदी के समान वड़े अदस्य बल से स्वतन्त्र ही निकरुती है । 
ज्ह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहा रायः स्यम रथ्यो वय॑स्वतः । 
-वीरेषुं वीर्य उं प्रङ्धि नस्त्वं यदीशौनो ब्रह्म॑णा वेवि मे हवम्‌ १५ 
भा०--दहे वड देश्यं के पालक ! उत्तम नियमभ्यवस्था के करने 
वे हम दी्ध॑जीवन ओर बल के उत्पादक रेश्वयै के सव दिनों स्वामी 
हां । त्‌ हस वीर पुरुषों को वीर पुरुषों के बीचमें जोड कर रख। तू 
सवका स्वामी होकर वेदन्तान के अनुसार मेरे आवेदन को प्राक्त कर ।' 
जह्मणस्पते त्वस्य यन्ता सूङ्घस्यं वोधि तनयं च जिन्व । 





विश्वं तद्द यदवन्ति देवा वृह्देभ चिद्यं सुवीराः ॥१६।३॥ 
भा०--हे क्तान ओर रेश्थं के पालक ! तु उत्तम नियामक, व्यव 
स्थापकहै। तू इस वेद का ज्ञान कर रपुत्र ओर शिष्य को सुखी 
कर, जिसकी विद्धान्‌ जन रक्षा करते है वह समस्त जगत्‌ सुखकारक 
होता है । उत्तम वीर्यवान्‌ होकर यक्त ओर संग्रामादि म दम बहुत उत्तम 
उपदेश कर । इति तृतीयो वगैः ॥ 
[ ९५] 
गृ्मद ऋषिः वृह्यणस्पतिदवता ॥ बन्दः--१, २ जगती । ३ निचरजजगती 
४, ५ विराङ़ जगती ॥ पन्चचं सुक्तम्‌ 
इन्धानो छश्चि वन॑वद्नुष्यतः कुतचर॑ह्या शशचद्रातद॑म्य इत्‌ । 
ज्ञातेन जातमति ख ध्र सं॑ख॑ते ययं युज णते वरह्य॑यास्पतिः ॥१॥ 
भाज वेद का ज्ञाता पुरुष जिस २ को अपना शिष्यःबनाता है 
उस २ शिष्य द्वारा वह दूसरे शिष्य को प्राच करके शिष्य परम्परा से 
आगे बढता है | उस समय वह अभ्रि को जलाने वाले के समानः ही 
होता है । जेते मनुष्य न चमकते हुए काठ को प्रज्वलित करता है उसी ; 
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तरकार कानी. ुरुष भी अंग २ मे विनयशीलः शिष्य को विद्या की दीषिसे 
चमकाता हुजा, वेदक्ञान का संस्कार करके, याचनाशील शिष्य को उत्तमः 
रहमान का दान करके स्वयं ही बदुता है| इस प्रकार वह पुत्र से पौत्र 
के समान रिष्य प्रशिष्य को तावान्‌ करके गुरुपरम्परा ओर वंशपरम्पराः 
से आगे बढता है |` । 


 चीरेभिररान्वनवद्धनुष्यतो गोभी! रथि पश्रथद्वोधा त्मन।। 
लोकं. च तस्व तनयं च वर्धते यं यं युजं छते ब्रह्मणस्पति॥२॥ 
"भार--सखद्र -राटरका पालक राजा जिस २ को अपना सहयोगी 
याः नियुक्त भृत्य बना लेता है उसके पुत्र ओर पौत्रको भी बद्ाता है॥ 
ओर हिंसाकारी शबर की भूमियों से अपने देश्वयै॑की वृद्धि करता ह, 
अथवा याचनाज्ञीर म्रजाजन के देश्य की भूमियों से बदातादहै। ओर 


स्वयं सवका कान रखता है । स्वयं भी भ्रसिदध हेता है, स्वयं भी 
बद्ता है । 
3 (५ + जार =| ७ श~ ष ॥ ५ 
प्सन्धुन त्तादः शिमीर्वो ऋषातो वृषेव व्धीरभि वण्योजसा । 
(~ व = श | 
घ्नत प्रसितिर्नाह वर्तवे यं यं युजं छते बह्मस्पर्तिः ॥ ३॥ 
भा०-धनेश्य का पालक राजा, जिस २ को अपना साथी वनाः 
खता है, जाग की ज्वाला के समान उस अभ्रणी नायक युरुप की उत्तम 
पद पर नियुक्ति फिर निवारण करने या हटने योग्य नहीं होती । वह 
स्थिरता से नियुक्त कर दिथा जाता है। नदी या सयु जिस प्रकार जल 
को अपने भीतर छे रेना चाहताहै, ओर जिस श्रकार बटवान्‌ साडः 
~ 0 [> बेर ^ ० 
छ र ववाता ४ उसी, मकारः वह, उत्तम का. 
कुशशरु पुरुष अपने पराक्रम से सस्य के. नन करने वाले, या शखर सषे 
आघात करने वाले शनुननों को भी खुकाबखा करके अपने वश्च कर रेताः 


ह। (२ ) अथवा नकाशेऽत्रेवायस्तदजुवादी । वेदविानी जिसको अपना 
शिष्य बनाताः है उसका गाैपत्य अनि के ज्वाखा के समान ही गुरुशिष्यः 
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श~, ~ ] न 
का बन्धन भी स्थिर बनाये रखने के च्यिदही होता है। वहं कर्मनि 
विद्वान्‌ जलो को नदी के समान, निर्वलों को बली के समान, सत्यज्ञान 
क्च करने ऊँ इच्छुक पुरुषों को सव प्रकार से चाहता है । 
तस्मा ्रषेन्ति ठिव्या ्रखश्चतः स सत्वभिः प्रथमो गोषु गच्छति। 
अनिभरष्रतविषिहन्त्याजघ्ा यं यं युज कृराते ब्रह्मणस्पतिः ॥ ४ ॥ 
भा०-महान्‌ रा्य का पार्क राजा जिस २ को राज्यकार्यं 
-नियुक्त करता है उते कामनायोग्य अन्यो से अघ्राक्च बिभूतियां प्राक्च होती 
है| वह वीर पुरुषों ओर वलं सित सवे श्रेष्ठ होकर सबकी भूमिथों 
मँ भ्रमण करता है, वह सेना से कभी च्युत नहीं होकर पराक्रम से श्र 
कानाश् करतादहै। (२) इसी प्रकार आचाय जिसको शिष्य बनाता 
है उसे. जन्य मूर्ख से अप्राप्य वेद्वाणियां प्राक्च . होती है, वह वीर्यौ से 
युक्त होकर वेदवाणियों से विचरता है | यर से कभी श्रष्ट न होकर ओज 
से पापों का नाश्च.करता है। 
तस्सा इद्धश्व चघुनयन्त 1सन्धवा-ऽच्डद्रा शम दाधर पुरूणि। 
देवान सम्न खभगः ख पधते यं यं युज कणएते ब्रह्मणस्पतिः ५।४ 
भा०-महान्‌ रेश्वयं ओर वख का पारक राजा जिस २ को.अपना 
सहयोगी बना छेता ओर राज्यका्यै मे नियुक्त करता है उसके ल्य 
-समस्त सथुद्र, नदी, जरु आदि चरते हँ । वे सब नदी जादि.उसे बहुत 
से निर्दोष सुख प्रदान करते हैँ । वह विद्वानों जौर विजयी .घुरुषों के योग्य 
सुख में उत्तम एेश्चयवान्‌ होकर बढता हे । इसी प्रकार गुर का जिस पर 
अनुग्रह होता है उस पर प्राणगण सुख बरसाते है । वह दिव्य पुरुष 
दन्द्यो के सुख सें भी सौभाग्यवान्‌ होकर संवित्‌ आदिं सिद्धियों म॑ इदि 
को भ्त होता है । इति चतुर्थो वगैः ॥ 
[ २६ | 


शृ्समद ऋषिः ॥ वह्षणस्पतिदेवता ॥ बन्दः--9› ₹ जगती २, ४ निचृऽजगती 1) 
चतुश्च सक्तम्‌ ॥ ५. 


|+ 





1 
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ऋलरिच्छंसो वनवद ष्ठ तो दे उयन्निददैवयन्तसभ्य॑सत्‌। 
सुश्रावीरिदटनवत्पत्छु दुष्टरं यज्वेदथज्योविं अजाति भोज॑नम्‌ ॥१॥ 
भा०--सरल, कायौ के साधन करने में छश, कर्मण्य, उपदेष्टा 
खरप कायं के नाशक विघ्नो को, अन्धकार को किरणों के समान, या वन 
को ऊटार के समान दूर करे । देवतुल्य उत्तम गुणों का इच्छुक पुरुष 
उत्तम गुणों के विरोधियों का तिरस्कार करे । उत्तम रक्षक, संमामों सँ 
दुःख से विजय करने योग्य कठिन शानु का विना करे । ओर यज्ञशीर, 
दानशीर, ओर सस्संतगशीर पुरुष अदनी अक्षंगति के योस्य कुसङ्गी 
छुरुष के भोग्य देय को विविध रूपो मेँ विभक्त कर दे | 
यज॑स्व वीर भ्रविंहि मनायतो द्रं मनः कृष्व तजत्‌ । 
हविष्छरष्व सखभगो यथाख॑छि ब्रह्मणस्पतेरव अ चणीमहे ॥२॥ 
भा०-हे वीर तथा विविध विद्याओं को कथन करने हारे विदन्‌ !' 
च्‌.उत्तम सत्संग कर, विद्या आदि दान दे। मननश्लीर पुरुष से उत्तम 
शण जौर कान प्राप कर । विघ्न का नाश्च करने के लिये अपने चित्त को 
कल्याण विचार वाला वना | उत्तम अन्नादि उपादेय पदाथ उत्पन्न कर ॥: 
जिससे तू उत्तम देश्वयैवान्‌ हो । हम सब महान्‌ यक्त के पारक प्रथु 
ओर आचार्यं की रक्षा, को प्राक्च करं । च 
ख इनेन स विशा स जन्मना स पु्ररवाज भरते धना चरभिः। 
देवानां यः पितर॑माविवंसति आद्धम॑ना इविषा ्रह्मणस्पतिम्‌ ॥३॥ 
भार जो पुरुष श्रद्धा से युक्त मन वाला होकर, देने योग्य अन्न 
रलादि ओर हण करने योग्य ज्ञान देश्व्यादि के हेत, विद्या के अभिलाषी 
शिष्यो के पिता के तुल्य आचार्यं की, ओर वेद के पारक ग्रमु की, सवः 
भ्रकार से सेवा करता है बह ही जन से, वही रजा से, वही उत्तम जन्म 


जन्म से, बह पुत्रं ओर श्त्यादि ओर नायक पुरषो से शक्ति को भाषः 
करता ओर नाना धनो को भास करता है। 
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यो अस्मे इन्येध्रतवद्धिरविंधत्प तं प्राचा न॑यति बह्मणस्पतिः ।. 


५ | 


उरष्यतींदखो रक्षती रिषोश्ोश्चिदस्मा उसुचक्रिर द्वतः ॥४॥५॥* 


भा०-जो मनुष्य धन का स्वामी होकर, धृतों से युक्त अन्नं से 
उस प्रु की सेवा करता है उसको वह ब्रह्माण्ड का पालक भ्रभु ठे जाताः 
है, उसको पाप से वचाता, महापातक तथा हिसाओं से भी वचाता हे । 
बह परमेश्वर वडा भारी कारीगर अद्भुत तथा आश्चर्यजनक है |, 
इति पञ्चमो गः ॥ 


[ २७ | 
करमो गत्सैमदो गृत्घ्मदो वा ऋषिः ॥ श्रादित्यो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ६,, 
१३, १४१ १५; निचृद्‌ त्रिष्‌ । २, ४, ५, ८, १२, १७ त्िष्प्‌ । ११, . 
१६ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ७ यकि पक्तिः । ६, १० स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 
सप्तदशचं सृक्तम्‌ ॥ 
हमा गिर॑ त्रादित्येभ्यो चृतस्नूंः खनाद्राज॑भ्यो जुह॑ जुहोमि 1. 
शरणोठं भिघ्रो अयमा भगो नस्तुविज्ञातो वरणो दज्ञो त्रंशंः ॥१॥ 
4 भा०--प्रकाशमान्‌ सूर्यं की किरणों के च्वि जिस प्रकार जुहू" 


नाम चमाच के द्वारा घृत चुआते है, अथौत्‌ जक वाने वारी आहति दी ` 


जाती है, उसी प्रकार मँ तेजोमय स्ञान ओर वरु वीयै भदान करने वाली. 
वेदवाणियों का, तेज से चमकने वाटे तथा वीरस को ग्रहण करने वाले, 
उत्तम विद्यार्थियों के खयि, वाणी दारा कथन करता हँ । जही मित्र, दुशं 
को बांधने वाला न्यायकारी, रेशच्वान्‌ आक्चजन, हममे से जो बहुत से 
गुणों मे प्रसिद्ध, व्यवहार ऊर, क्रियावान्‌ जौर शात्रुनाश्चक, इनमें सेः 
भव्येक हमारी शिक्षाप्रद वाणियों का श्रवण करं । 

इमं स्तोमं स्तवो मे श्द्य भिज अयमा वरणो जुषन्त । 
षादित्याखः शच॑य धारपूता अदजिना ्रनव्दा अरिः ॥२॥ 


का शनैः २ संग्रह करते 
विवेक कर रेते हे । - 
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भा०-- चेह करने वाला, न्यायकारी ओर श्रेष्ट, ये सब उत्तम क 
ओर प्रज्ञा वाठे होकर, तथा सूय की किरणो के समान प्रकाशक ओर 
बारहो मासो के समान नाना सुखो का देने वाले दोकर, शद्ध पवित 
आचार वले होकर वाणी से पवित्र होकर, वेद्‌ त्याज्य पाप कमौसे 
रहित तथा अनिन्दित आचार वारे होकर, अन्यं की हिसा न करने वाठे 
अ्योकर, मेरे इस स्तुतिवचन को प्रमपूर्वक सुन । 
-त आदित्यास! उर गभीरा अद॑न्धाखो दिषप्छन्तो मय्ताः । , 
अन्तः प॑श्यन्ति वृज्ञिनोत खाघ॒ सर्य राज॑भ्यः परमा चिदन्ति ॥३ 
भा०-जो पुरुप सूर्यं की किरणों या स्वतः सुर्य के समान प्रकाह- 
मान, धजाओं से नलो के समान करो को ठेने वारे महान्‌ साम्य ' वारे, 
"गम्भीर स्वभाव बाले, अखण्ड श्लासन करने वारे शनुजं से न मारे जाने 
` वाले, स्वयं दु को दण्ड देने वारे, वहत से दूतादि खूप चुं वाटे, वा 





` बहुत से जभ्यक्षो के स्वामी होते हैँ । वे पापों ओर साघु कमौं को अपने 
 शभीतर ही देख छेते है, उन भकामानं तेजस्वी पुरुपा के लियि द्र र२.की 
वस्तुषु भी सब समीप के समान ही हो जाती है । 


-धास्यन्त . श्रादित्यासो जगत्स्था देवा विश्व॑स्य भुव॑नस्य 


नैः | ५५ [क ॥ 
पाः । दीघोधिो - रक्षमाणा श्रघुर्यैमृतावानञ्चय॑माना 


खानि ॥४॥ , ५ 
भा०- सूयं की किरणों के समान प्रजाजं से कर खेने.वाठे उनके 


प्हितकेख्यिकरोंको खनः उन पर बरसा देने वारे, -अत.एव समस्त 
` खुवन के रक्षक, जंगम 
दीषेदर्शी, भाणो के समान रमण करने योग्य उत्तम अन्न, जल तथा धन 
की रक्षा करते हुए, 


ओर स्थावर सवका धारण पोषण" करते इए, 
सृत्य . ज्ञान, सत्य आचरण, धन ओर जल अन्न 
आदि से सम्पन्न होकर, जलो को मेघो क समान रेश्वयो ओर कर आदि 
इ, जपते भीतर ही सव पाप ओर पुण्य का 
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विद्यामादित्या अवसा वा श्रस्य यद्येमन्य न्रा चिन्मयोभु । 
युष्माकं मित्रावरुणा प्रसींतौ परि श्वश्चैव दुरितानि वृज्याम्‌ ५॥६ 
 भा०-हे सूय के समान ज्ञानप्रकाश करने बाले ओर राट म कर 
आदि लेने वाले जध्यश्च पुरुषो ! ओर हे श्रेष्ठ घुरपों के मान करने ओर 
वटौ का नियमन करने वाटे न्यायकारिनू ! जाप रोगो के इस पारन 
ओर करादानकाजो भी सुखकारी परिणाम हो उवे मै भय या संकट के 
अवसर पर अवश्य प्राक्च कं ! हे प्रजा को मरण से वचाने ओर दु्ट के 
निवारण करने वाटे अध्यक्षो ! तुम्हारे उत्तम न्याय-श्ासन में दुराचारो 
ओर दुःखदायी संकटों को गदों के समान द्र से ही व्याग द| 
इति षष्टोः वगेः ॥ 
घगो हि वो स्रयेमन्मिञ पन्थां शरनरन्नरो वरुण खाधुरसित । 
तेन(दित्या अधि बोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शभे ॥ ६ ॥ 
भाग-हे न्यायकारिन्‌ ! हे दुष्टों के वारण करने हारे ! हे उत्तम 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ णुरूपो ! भौर कर आदि ठेने वारे राजगणो ! 
आप रोगोंका मागे सुख से जाने योग्य, कण्टकरदित, उक्तम ओर काय 
साधने वाला है। उसी मागँसे हमें अध्यक्ष खूप से आक्तादो। हमे 
भी नाज्ञ न होने बाला सुख प्रदान करो । । 


3; 


पिपत नो अदिती राज॑पुत्राति देषस्ययंमा सुगेभिः । 
(3 ॥ ^ 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोप स्याम पुरुवीर। तरिः ॥ ७॥ 
भा०-राजा के पुत्र ॐ समान अपने अधीन रखने वारी राजसभा, 
*्यायसभा भौर जनसभा, अखण्ड श्रासन शक्ति वारी जौर न्यायकारी सुगम 
उपायो से हमं परस्पर कै द्वेष के भावों ओर दवेषकारी पुरषो से पार करं । 
सखा के समान भजा के जेही, ओर रात्रि के समान सब दुःखों के वारणः 
करने वाटे शासक का सुखदायी. शरण भी . बहुत बदा ओर प्रजा.का 
२५द्ि, 
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वको । हम भी बहुत से वीरं ओर पुरं से युक्त होकर रोगो भौर 
श्नरुओं से पीडित न होते इए, सुखी रहें । 
तिरो भूमीघौरयन्‌ चीत दून्बीं ठता विदय चरम्तरेषाम्‌। 
रतेनादित्या महिं वो महित्वं तदेय॑मल्दरुण भिन्न चार ॥ ८ ॥ 
मा०-ञादिस्यगण तीनों भूमियों को ओौर तीनों आकाशो कोः 
सत्यबल के द्वारा धारण कर रहें है । अथात्‌ अभ्नि, वायु, ओर सूय भूमि 
अन्तरिक्ष जौर आकाश को धारण करते है । इन तीनों लोकों मे इनक 
तीन ही पकार के सख्य २ कायं हैँ । हे तेजस्वी पुरुषो ! उनके समान ही 
आप रोगो का भी ज्ानम्यवहार ओर परस्पर के छेन देन के व्यवहार मँ 
सत्य के बरु से ही महान्‌ सामथ्ये है] हे न्यायकारिन्‌ ! हे दु्टवारक { 
हे सखे ! वह सामथ्यै उत्तम रीति से बना रहे। 
ती रोचना दिव्या धारयन्त हिररयखाः शुच॑यो चार॑पूताः । 
अख्॑रजो अनिभिषा ऋरद॑न्धा उरुशंस ऋजवे मत्यय ॥ ६ ॥ 
भा०-कज अथात्‌ धममा्ं पर चरने वारे मनुष्य के हित के 
लिये, हित ओर प्रिय वचन बोरने वाटे, सूर्य के समान ज्ञान से धरकाश- 
मान, छुद्र आचार-व्यवहार ओौर अन्तःकरण वाटे, अभिषेक जलो से 
पवित्र, सस्र अर्थात्‌ निद्रा आदिमे न फंसे हुए सावधान, आंख न क्षपकने 
वाटे अथौत्‌ दष्टिदोप ते रहित, शत्रु से न मारे जाने योग्य, बहुत प्रशंसनीय 
तथा बहुश्रुत विद्धान्‌ पुरुष, दिभ्य तथा प्रकाल्लमान कषान, कामना ओर 
उयवहार इन तीनों को धारण करते हैं । 
स्वे विश्वेषां बखुणाखि राजाय च॑ ठेवा अखुर ये च मतीः । 
शतं नो राख शरदो लिचकतेऽश्यामायूयि सुधितानि पूर्वी ॥१०॥१ 
भा हे सवशे ! दुम्खां ओर दु के वारक ! हे सुरा आदि 
मादक पदार्थो से रदित, व्तसरन से क्त ! जो दानचील, ज्ानपरका् 
चूयौदि ऊ समान उपकारी जन है, ओर जो सामान्य मनुष्य है उ 


| 
| 
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खवका तु. राजा है । हे विद्वन्‌ ! इमं विविध विद्यां के दक्षन करने @ 
ख्ियिसौ वरस की आयु प्रदान कर्‌ | हम सुखपू्के धारण करने योग्य 
पूणं जायु प्राक्च कर, मोगे । इति सक्षमो वर्गः 
न द॑छनिणा वि चिकिते न खघ्या न प्राचीन॑मादित्या नोत पश्चा । 
पाक्या चिद्धलवो धीय चिदुष्पानीलो त्रश्च ज्योतिरश्याम्‌ ॥११॥ 
भा०-अदिति अथात्‌ अखण्ड व्रह्म के उपासक ब्रह्मज्ञानी पुरुप 
नदायन द्चिण दिका मँ, न वायै न उतर दशाम, न अगेन पूर्व 
दद्याम, न पीछे न पश्चिम दिशामें कभी विचिकित्सा या संदेह को प्राक्च 
होते द । वे कभी ओर कदींभी श्रम मे नहीं पडते हं, उनका ज्ञान 
सवेगामी होता दै । ह प्रजाओं जौर शिष्यो को वसाने वाले विदान्‌ जौर 
बरूवान्‌ पुरूषो ! मेँ परिपक् ज्ञानवासय ओर धीर -होकर दक्षिणादि 
दिशाओं कभीसदेह मेन पडं प्रदयुत्‌ आप लोगों से सन्मां ङे 
जाया जाकर भयरहित परम ज्योति बद्यक्ञान को प्राक्च करं ओर उसका 
परम आनन्द प्राक्च करं | 
यो राजभ्य छऋतनिभ्यों ठदाश यं व॒र्धय॑न्ति पष्टय॑श्च नित्य: । 
स रेवान्याति भ्रमो रथेन वसुदावा विदय ध्रशस्तः ॥ १२॥ 
भा०-जो राजाओं ओर सत्यमागं में ठे जाने वारे उत्तम नायकों 
` को ज्तानोपदेशच प्रदान करता है, जिसको सदाम स्थिर रहने वारी ज्ञान- 
नीतियां ओर सखद्धियां मी वदाती दै, वह रेशव्थवान्‌ , देशर्यो का देने 
वारा, जानो, यज्ञो ओर संमरामों में परश्ंसित, धनसम्पन्न होकर रथ से 
रथी के समान अपने रमणीय कायं से सवते प्रथम आगे बदता है । 
शाचरपः सयवसा श्रद्‌न्ध उप क्तेति वृद्धवयाः खवीरः । 
नकिष ष्नन्त्यन्धितो न दरा प्रादितव्यानां भवति प्रतौ ॥१२॥ 
मा जो पवित्र आचारबानू भ्यक्ति कभी हिंसित ओर हिंसक न 
होकर, उत्तम -अन्नोत्पाद्‌कं जरं का सेवन करता ह -वह दीर्घजीवी, ओर 


~ - क 
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उत्तम वीथवान्‌ होता है । जो तेजस्वी विद्वान्‌ एरु के उत्तम शासन 
रहता है उसको शव्ुगण ओौर विपत्तियां न समीप से ओर न द्रस्तेषठी 
नष्ट कर सकती है । 





अदिते मित्र वरणोत खक यद्वो वयं च॑कृमा कच्चिदागः । 
उवक्छामभंयं ज्योतिरिन्द्र मा नो दीघा अभि नशम्तमिखाः ॥ १५॥ 

भा०-े शासन करने बारी विदुषि ! हे मरण से रक्षा करने वाढे 
सहत्‌ ! हे श्रेष्टपुरुप ! हम जव भी कों जाप रोगों के भ्रति अपराध कं 
तो भी हमें सुखी करो । मै बहुत वडा भयरदित भ्रकाश्च भा कर । इसे 
म्बी चौडी अन्धकारमय दशाण प्रा होकर हमारा नाद्च न करं | हम 
तामसी दशाओं मे न पडे रहं | 


८९ 


उमे श्रस्मे पीपयतः खमीची दिवो वृष्टि खभगो नाम पुष्य॑न्‌ । 
उभा ्षयावाजयन्याति पृत्सुमावरयौ मवतः खाधू जर॑स्मै ॥ १५॥ 
भा०-इस राजा के ण्यि श्ासकबं जर श्लास्यवगं दोनों अच्छी 
तरह एक दूसरे को प्राक्च होकर वदते हैँ । उत्तम देशवर्यबान्‌ सूर्य जिस 
भकार आकाश से बृष्टि प्रदान करके सव अन्न को पुट करता है इसी प्रकार 
राजा भी उत्तम देश्वयेवान्‌ होकर जानवान्‌ पुरां से उत्तम सुखद दान 
करता ओर प्रजा को पुष्ट करता ह । बह ख्वपश्च ओर परपक्च दोनों का 
समाम म बिजय करता . हुआ प्रयाण करता है । ओर राजावर्म श्जाव 
सखद्ध होकर इसके छि उत्तम कम॑ साधने वाले होते हे । 
या वे माया अथि यजज्राः पाश श्रादित्या रिपवे विचत्ताः। 
श्वीन तौ श्रति येषं रघेनारि्ा उरावा शैनस्याम ॥ १६॥ 
भा०--हे तेजस्वी जञानवान ! हे पूजनीय सत्संग योग्य पुरुषो ! 
भाप रोगों की जो जुत्‌ इद्धियं भौर बुद्धयो द्वारा कि गये कार्य ह 
नो द्रोह जदि वाके शत के किये गं इए पाशो -के समान है, मेँ उनको 
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गथ से जश्च के स्वामी के समान पार कर जाडं | हम रोग ङदारुतापू्वक 
अदे खुखमय गृह म सदा रहें । 
माहं सोनो वर॒ श्रियस्य॑ मूरिदाव्न श्रा विदं शलमापेः । 
मा रायो राजन्सुयमादव स्थां वृदददेम विदथे वीरः ॥१७०॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे श्रेष्ठ पुरुष ! मँ सर्वप्रिय, उत्तम रेश्वर्थवान्‌ 
तथा बहुत दान देने वाटे, बन्धु के समान सदा प्राच होने वाठे पुरप की 
सुख सख्द्धि को कभी स्पा सेन द| हे राजन्‌ ! उत्तम नियन्त्रण से 
युक्त रेश्व्यं॑से मँ वलित न रँ । हम उत्तम वीर पुरुषों से युक्त होकर 
तेरे शासन के बहुत २ गुण कटं । इत्यष्टमो वर्भ; ॥ 
[ र | 
कमो गृत्समदो वा षिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः-- ¶, ३, ६, ४ निचत्‌ 
विषटुप्‌ । ५, ७, ११ त्रष्ठप्‌ । = विराट विष्टु । € भि विष्टुप्‌ । २, 
१० भुरिक्‌ पक्तिः ॥ एकादशच सूक्तम्‌ ॥ 
इदं कवेरांदित्यस्यं स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु महा । 
अति यो सन्द्ो यजथाय देवः खुकार्ति भिं वरणस्य भूर: ॥१॥ 
` भा०--यह समस्त जगत्‌ क्रान्तदर्ची, सूर्य के समान तेजस्वी, स्वयं 
अकारित होने वाले परमेश्वर सेही प्रकट होता है । इसी भकार विदान्‌ 
से सव ज्ञान प्रकट होता है| वह अपने महान्‌ सामथ्यं से समस्त सत्‌ 
पदार्थो को प्रा्र होता है। 
तव वरते सुभगासः स्थाम स्छाष्यो। वरुण॒ तुवा । 
डपाथन उषसां गोम॑तीनासश्नणो न जरमाणा अनु चन्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-किरणों वारी प्रभात वेखाओं के आने पर जिस प्रकार 
अश्नियां जीण या अल्पभरकाश् हो जाती है, उसी प्रकार हम रोग दिनोदिन 
वेदवाणियों से युक्त वृद्धावस्था की आयु विवेक प्रक्ताभों के उषाकारो के 
समीप प्राक्ठ होने पर .व्यतीत कर । हे परमेश्वर ! हम उत्तम ञुद्धिसे 


न= 
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युक्त होकर तेरी स्तुति करते इप्‌ तेरे उपदेश किये धभ॑कार्ं अँ रकं 
उमत्त रेश्व्यवान्‌ हों । 
तवं स्याम पुरुवीर॑स्य दामैन्नुरुशंसंस्य वरण प्रशेतः । 
यूयं न॑ः पुत्रा जरदितेरदव्धा अभि प्तेमध्ं युञ्वरय देवाः ॥ २॥ 

मा०--हे सवशे राजन्‌ ! हे उत्तम नायक ! हम रोग बहुत से 
चीर पुरुषों के सवामी तथा बहतो से प्रसित जोत है उसकी शरण 
रहं । हे विजयेच्छुक पुरुषो ! आप सव लोग हमारे वीच कभी पीडित न 
होकर, अखण्ड परमेश्वर या राजा के या राषटमूमि के पुत्र के समान होकर 
परस्पर के सहायक होने के छ्यि सव प्रकार से समथ, सहनश्चीर हो । 
भ्र स(मादेत्या ्ररजाद्वघतां ऋतं सिन्धवो वरुणस्य यन्ति । 
न च्रम्यन्त न वि सुचन्त्येत वया न पप्तू रव॒या परेज्मन्‌ ॥४॥ 

भा०- जिस प्रकार विविध रदिमयों से जर को धारण करने बारा 
सूयं जर को वृष्टिरूप मे उत्पन्न करता है, उत्तम रप से अन्न को उत्पन्न 
करता दै, गौर मेष की जरधाराएं वहती ह ओर समुद्र को जाने वारी 
जर की नदियां बहती दहै, वे कभी न कतीह न चरने से सकती दै 
इसा प्रकार समस्त संसार को अपने भीतर ठे रेने वाटा परमेश्वर त 
अथात्‌ ईस गातेन्नोर, व्यक्त संसार को बहुत ही खूबी से बनाता है, वह 
स्वयं इसको विदोपरूप से ओर विधिध उपायों से धारण कर रहा है। 
सवश्ष्ट उस भ्रखु के शासन मँ ये जलधाराओं के समान बन्धन मेँरव॑षे 
जीवगण अज्ञ ओर जीवन प्राप्त करते हे} ये जन्म तथा मरण से कभी 
नही कते । कभी पूणं खुक्त नहीं होते अर्थात्‌ युक्ति का सुखभोग कर 


फिर जन्म धारण करते हे । वे वेगं से जाने वारे पक्षियों के समान इस 
आरोक पर ऊपर नीचे विचरते रहते ह । 


वि मच्कथाय रशनामिवाग चध्यामत वरुण खामतस्य। 
मा तन्तुर वयता चव मे मा मात्रा शार्यपस॑ः पर ऋतः ५६ 
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भा०-हे श्रेष्ट पभो ! वधी रस्सी के समान पाप जौर अपराध को 
आप सुनते विदोपङ्प से ठीरा कर दो । मेघ के जर से जिस श्रकार 
नदी या खुदे इषु तालाब को खूव भर देते हँ उसी प्रकार हम तेरे धनेश्वर्य 
भौर सत्यन्याय के कारण खव सखद्ध मौर सम्पन्न हों । उुनने वारे जिस 
अकार तागा न टूटना चाहिये उसी प्रकार प्रजातन्तु ओर यज्ततन्तु कं कम॑ 
को विस्तारते इष यज्घतन्तु ओर भरजातन्तु न दू । ततु के पूर्व जिस 
प्रकार अन्न की मात्रा न समाप्त होनी चाहिये उसी प्रकार टीक्‌ प्रयाण 
कार या खल्युगति के पूवं मेरे कार्यो की मात्रा, अर्णात्‌ करमो द्वारा बना 
शारीर नष्ट न हो ! इति नवमो वैः ॥ 
अषो खुस्यक्त वरूण यसं मत्सख्राकृतावोऽचं मा गभाय । 
दामेव वल्लाद्वि स॑सुग््यंहं नहि त्वदारे जिमिषश्चनेश ॥ ६ ॥ 

भा०-हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो! युक्ते आप भय द्र करं। हे सत्य 
उयवहार के स्वामिन्‌ ! तू अच्छी प्रकार प्रकाश्मानदै | तू युक्च पर 
अनुग्रह कर । वचछ्डे से रस्सी को जिस प्रकार खोलकर एथक्‌ कर दिया 
जाता है उसी प्रकार हे भ्रमो! तू सुक्षषे पापवबन्धन को दुंडादे। तेरे 
समीप या दूर तुक्नते भिन्न कों आंख केक्षपकके कारके ल्िभी 
दैशवर या संसार का चलाने हारा नहीं है । 
मानों वघेधैख्णये तं इष्टावेनः छृरवन्तमसुर प्रीणन्ति । 
मा ज्योतिषः प्रवस्चथानिं गन्ध वि षू खुधः शिश्रथो जीवसे नः ॥७॥ 

भा०-हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो! हे वायु के समान प्राणों के देने वाले! 
ये जोतेरे पाप करने वारे कानाश्चकर देते ह, तेरी संगत मैत्री ओर 
उपासना म रहते हुए हमे उन शब से मत पीडित होने दे । हम लोग 
भकार से दूर के स्थानों को न जाव । ओर हमारे जीवन की इद्धि के ख्यि 
हिसाकारियों का विनाश्च कर । 
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नमः एरा तै वरुणोत नूनसुतापरं तुविजात वाम । 
त्वे दि कं पर्वते न श्ितान्यभ्रचयुतानि दूठ्भ तानि ॥ ८॥ 
भा०--हे सेशे ! हे वहुतरं म भसिद् ! बहुत से गुणो, बलो भ 
भरसिद्ध भमो ! तेरे छियि हम परे भी नमस्कार ओर सत्करादि वचन 
कहते रहे हँ, ओर निश्चय से वादमे मी तेरे लियि नमस्कार आदि सत्कार- 
योग्य वचन करेगे । पर्व॑त के समान अचल तक्षमे ही सर्वशरष्ठ कर्म ददृता 
से स्थिरदै। 
पर ऋणा ख।वीरघ मत्छतानि मां रजन्नन्यतेन भोजम्‌। 
त्यु्टा इन्नु मूय॑सीरुषा त्रा नो जीवान्वरुण तासं शाधि ॥६॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! जिन णो को भने किया या जो यन्न पर अन्यो 
हारा किय इए प्रमाणित कयि गये हों उनको सुश्षसे द्र कर, उनको 
उतरवाने की ञ्यवस्था कर । मँ अजाजन दूसरे के कयि से, दुसरे की कमाई 
ले भोग न करं । क्योकि हमारी बहुत सी प्रभात वेलां ऋण की चिन्ता 
से एेसी होती हँ जेसी मानो प्रभात वेराएु इई ही न दों । हे सर्वध्े् ! 
उन दुःख चिन्ताभों की घडियां मे हम जीवों को शिक्षित कर | प्रजा मे 
राजा रेसी व्यवस्था करे कि कोद किसी का णी न हो | सब अपने 
परिश्रम का भोग प्राप्त कर । प्रण की चिन्ता दिनों का सुखनष्टनः 
करं । राजा परणापहारियों को दण्डित कर शिक्षादे। 
यो मे राजन्युज्यो वा सखा ला सप्त भयं भीरवे मद्यमा६ । 
स्तेनो चा यो दिप्सति नो चरको वात्वं तस्माद्वरूण पाह्यस्मान्‌ ॥१० 
भा०--हे राजन्‌ ! जो मेरा सहयोगी या भित्र होकर शक्न भीर 
पुरुष को सोते समय सरं भय बतलावे, या जो चोर या डाकू हम भ्रजाजन 


को मारता, पीडित करता है, हे दु्टनिवारक राजन्‌ ! त उस भयकारी 
साथी, मित्र, चोर या डाच से हमे बचा । ं 
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आष मघोनो वरुण यस्यं भृरिदाव्न आ विदं शनसापेः। 
मा रायो राजन्त्सयमादव स्थां वृहद्धदेम विदथं सवीराः १९॥१० 
भा०--च्याख्या देखो सू° २७ । मं० १७ ॥ इति दृश्षमो वर्मः ॥ 
[ २६ ] 
कुमो गन्सिमदो गृत्समदो वा ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवता ॥ छन्दः १, ४, ५. 
निचृत्‌ त्रिष्ड्प्‌ | २, ६, ७ व्रष्टुप । ३ त्रिरार तष्टप ॥ सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 
घतवता श्रादित्या इषिरा आरे मत्कतं रह सरिवागः । 
शृण्वतां वां वरुण मिज्ञ देवा भद्रस्य विद्धौ रवसे हुवे वः ॥१॥ 
भा०- हे नियम ञ्यवस्थाओं के स्थिर करने ओर रजा के रक्षक 
शिक्षण आदि के चतों को धारण करने हारे तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषो ! जाप 
रोग प्रवर इच्छा, ज्ञान ओर क्म॑वाङे होकर, एकान्त मे सन्तानोत्पत्ति 
करने वारी व्यभिचारिणी खी के समान पाप आदि अपराध को सक्ष 
भ्जाजन ते दूर करो। हे सर्वश्रेष्ट राजन्‌ ! हे मित्रवद्‌ गुरो ! हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! आप लोगों के सुनते हुए मेँ ज्ञानवान्‌ पुरुष, श्रना के सुख ओर 
कल्याण की रक्षा करने के लिये आप से प्राथेना करता दँ । 
ययं देवाः प्रमतिययमोजों ययं द्वेषांसि सनुतयँयोत । 
छभिकनत्तारो अभि च ्षम॑भ्वसा च॑ नो मृढट्तापरं च ॥२॥ 
भा०-हे तेजसी विद्धान्‌ पुरूषो ! आप रोग राट मँ उत्तम ज्ञान" 
खर्प ओर आप लोग ही ओज, बर, पराक्रमस्वरूप हो | आप लोग: 
परस्पर के द्वेष ओर अप्रीतिके कारणों को सदा दुर करते रहो । आप 
रोग खुकावले पर दुष्टौ को पीस डारने में समथ होकर सब ऊढ कर 
सक्ते हो । आप ही रोग हरमे वत्तेमान मेँ ओर भविष्य मेँ भी सुखी करो ।. 
किमू ख व॑ः छृणवामाप॑रेण किं सनन वसघ्र त्रप्यन । 
युयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्दरामरुतो दधात ॥ ३॥ 
भा०--हे सबको वसाने ओर राष्ट मे वसने बाठे प्रजा जनो! हे 


॥ ¢ ५ 


"व्व 





न ~~~ ~ 
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न 
वसु नाम के विद्धान्‌ ब्रह्मचारी जनो ! कटो, आप रोगों की क्या श्रिये 
सेवा हम रोग कर? प्राक्च होने योग्य या बन्धुजनो के योग्य तथा 
विभागयोग्य धनादि पदाथ सेभी आपरोगों काक्या आदर सत्कार 
करं । हे सही रुष ! हे सर्वश्रेष्ठ ! हे अखण्ड चासन के कतै! वयैवन्‌ 


४ ऋवेदभाष्य द्वितीयो ऽषटकः 


-सेनापते ! आप रोग हमें खुख सद्धि धारण कराम । 


हये देवा वूयमिढापयंः स्थते वयत नाधमानान महम्‌ । 

मावा रथा मध्यसवाक्ृते मन्मा युष्मादत्स्टापिष श्रमिष्म ॥४॥ 
भा०-हे दिव्य पुरूषो ! आप रोग ही विया आदि गुणों मं म्यापक 

ओर धन आदि प्राघठ कराने हारे होकर रदो । यन्न रेश्चयै की आकाक्षा 


करने वाके राषटूनन को सुखी करो । आप रोगों का रमण योग्य साधन 
बीच हीमे रह जाने वाडा नहो, प्रत्युत सत्य व्यवहार में सिद्धि तक 
`पहचावे । ओर आप रोगों जेते बन्धुजनो मै हम रोग कमी के मदि 


दुःखित ओर पीडित न हों । 
68 [6 0. "| 
भ्र ब एकों मिमय मृयांगो यन्म पित्र कितवं शंशास । 
^ > (~ ~ 


॥ | ~ [+ 
छरे पाशां अररे अघानि दवा मा माचि पते विभिव अ्रभीषएर ॥५॥ 
भा०-हे बिद्रान्‌ पुरुषो ! आप रोगों मे से एक उत्तम शासक ही 


बहुत से अपराधों को अच्छी प्रकार विनष्ट करने से समथ हो, जो वह 


पिता के समान द्यूत के व्यसनी अर्थात्‌ अनायास दृसरे के धन कोल 
पूवेक हरने वारे पर॒श्ासन करे, पाश-वन्धन दूर रहं ओर पापभी 
हमसे दुर रहे । घुत्र आदि के रहते क्न पिता को, पश्ची को व्याध कै 


समान, निदैयतापूवैक मत पको । प्रणादि रहने पर भी पुत्र ऋण चुका 


सकता है । अतः सक्षे दण्ड न देकर पुत्रादि से ऋण लेने की 


-उयवस्था करो । 


¢ ~| ध । 3) 
अर्वाञ्चो श्या भवता यजत्रा अआ बोहा भय॑मानो व्यये 
यम्‌। चाध्वं नो देवा निजुरो चरकस्य वाव॑ कत्ताद॑वयदे। 
यजत्राः ॥ & ॥ 
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भा०--आज जाप रोग हमारे प्रति आदरणीय ओौर जभय आदि 
देने ओर सत्संग करने वाले होवो । आप रोगोंके हद्यकेग्रेमया 
अभि्राय को जानू । क्योकि सम्भव है कि भयभीत होकर नै नष्ट हौ 
-जाञं । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! अति्िंसक भेदि के स्वभाव बाट, चोर ठा 
पुरुष के छियि छेदन हिंसन आदि कार्यं से हमे वचाभो । हे दानद ! 
-आप रोग हमारी आपत्तिकाख से भीं रक्षा करो । 


आं सघोन। वरण श्चियस्यं भूरिदाव्न त्रा विड शुने; । 


। ॥ ॐ [43 क ९ ~ 
मा रायो राजन्खयसादव स्थां वृहदढदेम विदथं सुवीराः ॥७॥११॥ 


भा०--ग्याद्या देखो सू° २७ । १७ ॥ इत्येकादश ब्ग: ॥ 
[ ३० | 
-गत्तमद ऋषिः ॥ १--५, ७, ८, १० इनदरः । ६ इन्द्रातोमो । € वृदस्पतिः 1 
११ मरुतो दवता ॥ छन्दः-१, ३ मरक पक्तिः । २, ८ निचत्‌ विष्डुप्‌ । 
2४५, ३, ७, & च्िष्टुप्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्टप्‌ । ११ यरिक्‌ त्रिष्‌ ॥ 
एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 

तं देवाय छृरछते संवित इन्द्रंयाषिशने न समन्त त्राप॑ः। 
अहरहयौत्यङघुरपां कियात्या प्रधमः सै त्रासाम्‌ ॥ १॥ 

भाग नलो के उत्पादक तथा मेव को छिन्न भिन्न करने वलि, सूयं 
क णियिं ये जलक्रीडां नहीं करते । दिनोंदिन इन जरो का सबसे प्रथम 
भरकट हुआ मेघ भटा कितने देश्च मे आ जाता है यह विचारना चाये 
अथात्‌ मेघ आदि का स्थानः वहत स्वल्प है, उत्पादक सूयं बहुत दूर दै 
सूयं के खवा केख्यिये मेधादि नदीं उत्पन्न होते प्रयुतं प्राणियों के 
उपकार केही छ्य होते है। उसी प्रकार सत्यज्ञान वेद्‌ ओर सत्य 
जगत्‌ के प्रकट करने वाके, सर्वोत्पादक, मरकरति कै व्यापक स्वरूप मे 
परमाणु २ मै आघात या स्पन्द्‌ उत्पन्न करने वाङ परमेश्वर के स्वाथ के 
षे ये समसत मकृति के सूक्ष्म परमाणु खषटिरूप होकर क्रीडा नहीं कर 
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रहे द । इन भकृति के सृष््म परमाणुभों का प्रथम सम॑ अर्थात्‌ प्रथम 

विकार जो प्रतिदिन वित होता चला जा रहा है भरा कितने थोदे स्थानः 

में परिमित है। 

यो दवाय सिनमजाभरिष्यतप तं जनिंजी छिदुष॑ उवाच । 

पथो रदन्तीरनु जोष॑मस्मै विवेदिञ धुन॑यो यन्त्यथैम्‌ ॥ २॥ 
भा०-जो तेजसी राजा इस राट म उत्तम राषटप्बन्ध ओर भन्रादि 

रेशवय॑को यु करता है यह भूमि ओर भूमिवासिनी प्रजा उस राजा कोः 

दो कार्यौ के लियि कहती हे । एक विघ्चकारी बदते हुए श्रु के हनन के 

णि, दूसरे विद्वान्‌ पुरुषों की वृद्धि के लियि । उसके पश्चात्‌ राटूमभी 

दो ही काथं प्ारम्म होते ह । उस राजा की प्रीति या मनोकामना क 

सनुद्भुल दिन-पतिदिन मार्गो को काटती दुई" नदियों के समान माग 

खोंघती इदे तथा शत्रु को कंपाती इद सेनाएं यातव्य श्नु पर जाः 

चद्ती है | 

ऊध्वं छयस्थादध्यन्तरित्तेऽधा! वृत्राय प्र वधं ज॑भार । 

मिहं वसान उप हीमदद्रोत्तिग्मायुंघो अरजयच्छुज्ुमिन्द्र॑ः ॥३॥ 
भा०- सूयं तीक्ष्ण प्रहार के समान तीक्षण रदिमयों से युक्त होकर 

माकाश मँ ऊपर ठहरता है नौर मेव के लिय इननकारी विद्यत को प्रा 

करता हे । मेघ को आच्छादित करता इजा जल को द्वित कर देता है । 


उसी भकार शवरहन्ता राजा तीक्ष्ण शखाखों से बर्वान्‌ होकर, अन्तरिक्ष 
अथात्‌ दोनों सेनाओ{. के वीच मे या ऊचे आकाश्च म सबसे ऊंचे पद्‌ या 
स्थान पर स्थित हो । ओर वदते शतु के विनाश के लिये आघातकारी 
हार करे । शखदृष्टि करने वारे सैन्य पर अधिकार करता हुजा शत्रु कोः 
गा दे इस भकार दशवयवान्‌ राजा श्रु पर विजय करे ॥ 

शस्पते तपुषा्चेव विध्य छक॑दरसो श्रह्वरस्य वीरान्‌ । 

यथा जघन्यं धृषता फा चिडधेवा जहि शलं मर्माक॑मिन्द्र ॥ ४॥ 
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मा०--जिस भ्रकार सूर्यं जल देने वाटे मेव के विष जख्मय तथा 

छिन्न भिन्न द्वारो को, तापकारी व्यापक वियत्‌ से आधात करता है, उसी 
प्रकार हे वदे सैन्य के स्वामिन्‌ ! बटवान्‌ तथा शखाख बल के खख्य 
व्यूह"द्वारों पर स्थित वीर पुरूपों को विजली के समान तापकारी अख से 
तादित कर । पूवं विजेताओ के समान ही श्रु को धर्षण करने वाड 
असश वल से ठीक २ रकार शानु सैन्य का हनन कर । हे श्रुहन्तः ! 
तृ दस प्रकार दारे शत्रु का जवद्य विनाश किया कर | 
श्रव क्तिप डवो अरहमानसुच्चा येन श्चं मन्दसानो निजरवीः । 
तोकस्य खातो तन॑यस्य भृरैरस्मो अर्घं छखुतादिन्दर मोन।म्‌ ५।१२ 

भा०-हे राजन्‌ ! आकाश से विजली के समान उंचे से श्रलाख 
नीचे कौ ओर फक | जिससे तु. उत्तम स्तुतियुक्त होकर शतु को विनष्ट 
कर॒ सके । बच्यां आर सन्तानो को बहुत सा एेश्वय॑ देने के ल्य हमको 
गौ मादि पञ्च जौर उत्तम भूमियों से सद कर । इति द्वादशो वर्मः ॥ 
भ्रहिक्रतु वहथा ये वनुथो रध्रस्य स्थो यजमानस्य चोदौ। 
इन्द्रासोमा युवमस्मा अंवि्मस्मिन्यस्यं छृखुतसु लोकम्‌ ॥६॥ 

भा०-हे इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति या राजन्‌ ! हे सोम अर्थात्‌ देश्वय॑- 
वन्‌ वैश्यवगं ! आप रोग जिस काम को चाहते हो उसको ओर उस 
शानयुक्त उुद्धिकोशल को प्राक्त करने के ल्य उद्यम करो | आप दोनों 
प्रकर आराधना या साधना करने वाले दानश्ीरु पुरुष को चोदना 
अथात्‌ वेदश्षाख् के अनुसार चरने हारे होकर रहो । तुम दोनों हम 
सामान्य प्रजाओं की रक्षा करो ओर इस भय के स्थान मं अकाश 
भारक, करो । 
नेमा तम॒न्न ्रसन्नोत तन्द्रन्न वोचाम मा खनोतति सोमम्‌ । 
याम पणाद्यो ददद्यो निबोधाचयो मा सुन्वन्तसुप गोभिरायत्‌ ॥७॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! जो मेरे शरीर को पुष्ट करे, नो युश्चे बर भोज, 
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कान्ति ओर सुख प्रदान करे, जो खुक्े दान दे, विकोष खूप घे जागृत रपे, 
जो. ओषधिरस निकालते इए सु्ञको उत्तम इन्द्रियों से दुक्त करता हभ. 
श्च हो अथात्‌ जिसे बनाते २ आंख, नाक, सुख आदि की शक्ति वदे 
देसी ओषधि आदि पदारथ का रस प्रा कर सेवन करो ओर जो 
ओषधि खु आकर्षित न करे, युम उसके प्रति अभिटापाकोन जगावे, 
जो ओपधि सुक्षमे तप, सहनशक्ति, वीर्य उत्पन्न न करे ओर जो सुख 
उत्पन्न न करे, ओर जि वनाने मे निषेध क देवे देसी ओपध्यो को 
मत तैयार करो । 


॥ < „ 1, |. ल ~ ~~ 
सरसति त्वमस्मो अविड्ढि मरुत्वती भ्रदती जपि शरन्‌ । 
० +~ ११. | क~ =| [> = [| 

व्यं चिच्छुधेन्तं तविपषीयम।रमिन्र हन्ति ठषभं शरिडकानाम्‌॥६॥ 
` भा जिस प्रकार वियत्‌ या वायु दपैणश्ीर मेघ पर आधात 
करता दै उसी प्रकार रेशवर्यवान्‌ सेनापति या राजा सेना से आक्रमण 
करने वाटे, शान्तिको भंग करने व्रारी सेनाओं के बीच वख्वान्‌, 
उत्साहवान्‌ उस .शनु को भी मारे । उसी भकार हे विदुषि खी ! तू हमरे 
बीच मे, प्रवेश कर ओर प्राण के बल से बलवती वाणी ओर वादु 


के वेग से बर्वती वियत्‌ के समान शुभं का धषेण करती हु शव्रुभो 
का, विजय कर । 


यो नः खय॑त्य उत व॑ जिघत्तुरथिच्याय तं तिंगितेन॑ विध्य । 
स्पत श्रायुधेजेषि श्नु रीधन्तं परिः धेहि राजन्‌ ॥ ६॥ 
भा<-हे बडे राज्य के पाल्क ! हमारे वीच जो छुपा इजा भर 


जो हिंसा करने वाखा आततायी हो उसको सब म दण्डनीय खूप ते 
अपराधी, घोषित करके तीक्ष्ण शख से वेध, दण्डित कर । दे राजन्‌ ! इ. 


. हथियारों से श्ुजों का विजय कर ॥ हे राजन्‌ ! तू दोह के कारण भी 


भन म्‌ एक दूसरे क मारने वाके को भी पकड्‌ भोर्‌ कैद मे रख । 
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छ्रस्माकेसिः सत्वभिः शर शरवीया कृधि यानि ते कर्त्वानि । 
-ज्यागश्रचननदचू(वतासा दत्वा तंषामामस नां वसूनि ॥ १० ॥ 
भा०--हे शूरवीर सेनापते ! हमारे शूरवीर घुरपों से मिरुकर जो २. 
बर पराक्रम के कायं करने योग्य हों उनको कर । शत्रु सदा तुश्च 
कंपते रहे, उनको मारकर उनके धन इसे प्रदान कर | 
तं वः शधं साख्तं खस्नयुगिरोप चवे नमसा देन्य जनम्‌ । 
यथा राय सच॑वार नशामहा अ्रपत्यसाचश्चुत्य दिवेदिवे ॥१ १॥१३॥ 
भा०--दे वीर पुरुषो ! मेँ सुख का इच्छुक प्रनाजन तुम्हारे बीर- 
पुरषो के सैन्यवल को ओर विजगेच्छुंक पुरुषों मे शर्ट जनं को अन्न जादि 
सत्कार द्वारा उपदेश करता ह्रं | जिससे म लोग समस्त वीर पुरूपां 
सहत तथा उत्तम यत्र, पत्राद्‌ सन्ताना से युक्त, श्रवणयोग्य देयं कोः 
दिरनोदिन प्राक्च करं । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
[ ३१ | 
गृत्मद्‌ ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ जगती । ` ₹ विराट्‌ 
जगता । ५ नचृञ्गत। । & ।नेष्ट्प । ७ पाकतः ॥ सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 
अस्माक सित्राचर्णावतं रथमादित्ये रुद्रवसुभिः सचाभुवा । 
प्र यद्धयां न पप्तल्वस्मनस्परि श्रवस्यवां हषीवन्ता वनषद्‌ः ॥१॥; 
भा०-हे मित्र! ओर दहे वरुण ! सद्‌ा साथ रहने वारे आप दोनों 
भादित्य के समान तेजसी ४८ वषे तक के व्रह्मचारियों, दुष्ट को रुलाने 
वाले ३६ बधे के व्रह्मचारियों, ओर २४ वपं के व्रह्मचारिथां सहित, हमारे 
रमणसाधन यानो की रक्षा कीजिये । जिससे अन्न ओर यश्च के इच्छुक 
हप के अभिराषी ओर जरोंया वनों मे विहार करने वारे प्रजागण 
प्रक्षयो के समान गृहो के भी उपर वेग से उड़ा करं । 
खघ स्मा न उद्बता सजोषसा र्थ देवासो अभि विल्लु 
तराजयुम्‌ । यढाशवः पद्याभिस्तिज्रता रजः प्रथिव्याः सानो 
जङ्ख॑नन्त पाणिभिः ॥ २॥ ॥ 
| 
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भा०-हे विदान्‌ पुरुषो ! जप रोग प्रीतियुक्त होकर हमारे वेगवान्‌ 
` रथ को प्रजाओं के वीच उपर २ चलाया करो । जौर जो आप शीघगामी 
ष्ठो तो जाप रोग जाने योभ्य गतियो से रोकं को पार करते इए परथिवी 
के उच्च पदेश मँ भी हाथों से यन्त्रो को सज्ालित किया करं । 
उत स्य न इन्द्रो विश्वचधरि्दिवः शधैन मास॑तेन सुकर 
अनु च स्थात्यवृकाभिरूतिभी रथ सहे खनये वाजसातय ॥ ३॥ 
भा०-वह हमारा राजा ज्ञानम्रकाश से सवका देखने वाखा, मनुष्यों 
केवर से सब उत्तम काम करने समं होता है| वह चौर आदि से 
रहित रक्षादि साधनां से बड़े दान, श्छति, दृति आदि देने भौर शव्यं के 
स्वयं प्राक्त करने के लिय, रथ पर सवार होता हे । 
डत स्य देवो भुव॑नस्य खक्तणित्वषटाः शभिः सजोषा जूजुव- 
-दथ॑म्‌ 1 इच्छा भगो बृहदिषोत रोदसी पूषा पुर॑र्थिरग्विना- 
-वधा पतीं ॥ ७ ॥ । 
भा०-- मौर वह सर्वप्रकाशक सुखदाता परमेश्वर उत्पन्न इए इस 
संसार का रचने वारा, शिल्पी के समान इसको बनाने वारा, स्तुति 
-योग्य, अन्न के समान चाहने ओर शक्ति उत्पन्न करने वाला, वाणी ढे 
समान स॒ब अर्थौ का प्रकाशक, भूमि के समान सर्वाधार ेशरयवान्‌, 
-सवके सेवने योग्य, वदी भारी कामना अर्थात्‌ संसार रचने के प्रबल 
संकल्प से युक्त, सूय ओर प्रथिवी, माता ओर पिता, गुरं ओर जनक फे 
समान समस्त रोको का धारक पालक ओर ज्ञानदाता, अन्न ओर प्रथिवी 
-के समान घुष्टि करने वाला, गुर की खी के समान ओर पुर के स्वामी 
राजा के समान ब्रह्माण्ड को व्यवस्थित रखने वाला ओर गृहस्थ धं को 
निमाने वाङे एक दुसरे के पारक पतिपन्नी के समान जीब संसार के भ्रति 
अति प्रेममय, जर सू्ै-चन्द्र के समान जगत्‌ को भरकाशित करने वाला, 
समान खूप से सव पर प्रेमयुक्त होकर, गमनश्ीर जश्वाओं से रथ के 
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समान दस रमण करने योग्य देह भौर वेग से चलने वारे समस्त संसार 
को गति देने वारी महा शक्तियों से चर रहा है । 
उतत्य टवा खु भग मिचृदशोषासानक्ठा जगतामपीजुवा । 
स्तुष यद्वा प्यत्र नन्यसा वचः स्थातुश्च वयखिव॑यः 
उपस्तिरे ॥ ५॥ 

भा०-हे खी पुरषो ! त॒म दोनों दिन भौर रात्रि के समान उत्तम 
कल्याण जर देश्चय सुख से युक्त, एक दृसरे को लेह से देखने वाङ ओर 
एक दूसरे के गुणों को दशाने वाटे, परमेश्वर की कामना करने वाछे 
जगम प्रायो जार स्थावर ओपधि वनस्पति ओर पाषाण आदि को 
उत्तम ख्प से काय ज्यवहारों मं ने वे होकर रहो । हे प्रथ्वीके 
समान एक दूसरे का आश्रय होकर रहने वारे खी पुरषो ! मेँ जो जाप 
दोनों को नित्य नूतन वचन दवारा उपदे करं ओर मानस कायिव वाचिक १ 
तीनों प्रकार के बलों ओर वारु यौवन वार्धक्य तीनों अवस्थाओं ओर 
ऋग्‌ , यज॒; साम, तथा मन्त्र, कर्म, ओर उपासना इन तीनों ज्ञानां से 
सम्पन्न तुम दोनों की आयु को मेँ सुरक्षित जौर परिवधित करता ह । 
उत॒ चः शंसमुशिजामिव श्रम्रस्यहिवध्न्याोञ्ज पएकपादत। 
वित सत्ताः सविता चनो दधेऽपां नपदाशहेमा धिया 
शम ॥ ६॥ 

भा०-हे विदान्‌ पुरूषो ! आप रोग, हमारी छभकामना करने 
वाले प्रेमी सजननों के समान, आप रोगों के उपदेश्च की सदा कामना 
कया करं | वड परमेश्वर मेघ के समान कैला हुआ, आकाश के समानः 
अति सूम या सब संसार के आश्रय मे स्थित हयेकर सवको नियम मे 
बाधने बाला, आनन्दमय एकमात्र स्वरूप से विद्यमान, तीनों लोकों सं 
भ्यापक, महान्‌ लोकों में भी भ्यापक तथा सवका उत्पादक . है, वही 
समस्त प्राणों ओर म्राण वालों का पालक अन्न प्रदान करता, वही शीघ्र 

२६ द्धि 
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गति से चरने वाटे सूं विद्यत्‌ आदि लोकों जर पदार्थो का प्रेरक होकर 

बद्विपू्वंक समस्त कायौ को धारता दै । 

एता वों वष्स्युद्यता यजत्रा श्रत॑क्ञन्नायवो नव्य॑से सम्‌। 

श्रवस्यवो वाजं चकानाः सप्तिनं रथ्यो श्रं घीतिमर्याः ॥७।१९॥ 
भा०- जिस प्रकार परस्पर मिटकर काम करने वारे शिपी रोग, 


स्तुतियोग्य स्वामी के ये उत्तम कोटि के पयलसाध्य पदाथ बनाते 


ओर वे उससे घन अन्न ओर यश की इच्छा करते ओर देश्य या बल 
अधिकार की कामना करते हें, इसी प्रकार यज्ञ, उपासना ओर दान 
करने वारे छानी रोग; अतिस्तुस्य परमेश्वर के लिये उत्तम रूप से हृदय 
से उठे मावपूणं स्तुति वचनां को प्रकट करते हैँ | वे ज्ञान की ओर ब 
की कामना करते दै हे विदान्‌ पुरषो ! म आप छोगों े इन उक्तम 
चचनो को नित्य चाहता ओर स्वीकार करता ह्र | रथ ने खगा अश्च जिस 
अकार वदवेग को प्राप्त करके मार्गं व्यापता है, उसी प्रकार निश्चय से 
तम जीवगण रमण योग्य देह से विद्यमान देह से देहान्तर में जाने वाले 
होकर नाना रेश्वयं ओर अन्नादि कमम फर को भोगा करो । 
[ २२ | 
गृत्समद ऋषिः ॥ १, य वाृथिच्यौ । २, ३ इनद्रसत्् वा । ४, ५ राका । ६,७ 
सिनीवाली । ८ लिङ्ञक्षा देवता ॥ चन्दः--१ जगती । ३ निचरृज्नगती । ४, ५ 
विराड्‌ जगती । २ त्रिष्डप्‌ । ६ अनुष्टुप्‌ । ७ विराडनुष्टुप्‌ । ८ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ 
अ्ट्च सुकम्‌ ॥ 

अस्य मे द्यावाप्रथिवी ऋतायतो भतम॑विजी वच॑खः सिषांसतः। 
योः भ्रतरं ते इदं पर उप॑स्तुते वसुथु सो द॑थे ॥ १॥' 

भा०--आाकारश ओर प्रथिवी जिस ॒भ्रकार जल ग्रदान करतीं, उतयनन 
इष संसार कौ रक्षा करती इष नाना पदार्थं करते हे, जिनसे बहुत 
अधिक जीवन भा होता है, वे स्तुति योभय है । ेश्वयै का इच्छुक पुरुष 
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उनसे सुख प्राप्त करता है । उसी प्रकार हे सूयं जर भूमि के समानः 
माता पिताओ ! आप दोनों सत्यधर्मानुद्ल सुख की कामना करने वाके 
इस युक्च पुर के लियि मेरा वचन रहण करते हो । आप दोनों मेरी रक्षा 
करने हारे हावो । जिस आप दोनों की बड़ी आयुहै वे आप दोनों मेरे 
समक्ष प्रशंसा करने ओर आद्र करने योग्य हे । आप दोनों के अधीन 
आपके वसु, धनेशवयं आदि का इच्छुक ओर स्वामी मैं पुत्र इस आद्र 
"को धारण करं | 


---=-----~ 





मानो शुच्य रिप॑ आयोरह॑न्दभन्मा न॑ च्राभ्यो रीरधो ट्च्चु- 
नाभ्यः। मानोवि यौः सख्या विद्धि तस्य॑ नः खुम्नायतां 
-मनखा तच्वेमहे ॥ २॥ 

भा०-दे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! मनुष्य के छुपे पाप 
हमे किसी दिन भी पीडित न कर | तू इन दुःखदायी विपत्तियों द्वारा हसं 
पीडित न कर | हमारे परस्पर के मेग्रीमावों को मत ट्टे दे, प्रजा मे षट 
मत पैदा कर । प्रतयुत्‌ हमारे उस मैत्रीभाव को तू भी जान ओर प्राक्च 
कर । सुख की इच्छा वारे चित्त से तुक्षते हम याचना प्रार्थना करते ह । 
रेवता मन॑सा शधिमाव॑ढ दुहानां रलं पिप्युषीमखश्चतम्‌ । 
प्याभिराशं वचसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहत विभ्वह। ॥३॥ 

भा०-हे विद्ठन्‌ ! हे प्रभो! तु क्रोध ओर अनाद्र के भावसे रहित 
मन से, ज्ञान कराने वाली उत्तम क्रियाओं से ओर उत्तम वचन से, भ्रव्येक 
अवयव, वणे २, ओर पद्‌ २ प्रथक्‌ २ रूप से प्रकट करने वारी, स्वयं 
परिषुष्ट, गो के समान रस पिलाने वाली, ज्ञान, वर ओर चारों पुरुषार्थौ 
को पू करने वाख, श्रवण योग्य वेदवाणी को शीघ्र ही स्वयं धारण कर 
मौर अन्यं को धारण करा । हे बहुतों से परशंसित विद्वन्‌ ! ठञ्च शानान्‌ 


शोभ सब ` दिन प्रेरित करता, ` दान आदि से बद़ाता ओर प्रम से प्रातं 
होता हँ ] 


"न~ 
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राकामहं खव स॒ती इवे शणोतु नः सुभगा वोधतु त्मना ॥ 
सीव्यत्वपः सूच्याञ्छुदयमानया ददात ठीरं शतद्‌ायसकथ्य॑म्‌॥५॥ 

भाग उत्तम नाम वाटी, तथा पूणमा के चन्द्रमा से युक्त रात्रि 
के समान मनोरम खी की उत्तम स्तृति द्वारा प्रशंसा करं ओौर उते अपने 
समीप आद्र से बुखाङं । वह॒ हमारे वचन सुने | वह उत्तम भाग्यवती 
होकर स्वथं हमारे वचनो को समक्षे, हमारा अभिप्राय जाने | न दूने 
बारी सुस जिस प्रकार वख सिये जाते ह उसी पकार बह अपनी 
अखण्डित बुद्धि से गृहस्थ के कर्मो को सम्पादित करती रहे अर्थात्‌ वह 
उत्तम २ कर्मो का तांता लगाये रखे | ओर वही प्रशसा योग्य, बहुत 
देश्य देने वे ओर बहुत ते धनं के स््रामी वीर्यवान्‌ पुत्र को 
उत्पन्न करे । 
यास्तं राके ख॒सतय: सुपेहसो याभिर्ददासि दाशे वनि । 
ताभिनो छ्य खुमना उपागहि सहस्रपोषं संमगे रर॑णा ॥ ५॥ 

भार-हे चांदनी के समान मनोरमे ! जो उत्तम तेरे उत्तम श्षिव्प- 
कायं ओर छम संकट्पमय सतियां ह, जिनघे तू सर्वस्व देने वारे पतिक 
स्यि बसने योग्य नाना दन्य ओर अन्नादि सुख-सामथी प्रदान करती है, 
उनसे हमे सदा ही उत्तम चित्त वारी होकर प्रा हो । हे सुभगे ! उत्तम 
सेवनीय रेश्चयमयी ! तू असंख्य सद्धियों को देती ओर उनम रमती 
ओर रमाती इई हम प्रा हो । 

सिनीवालि पृथुष्टुके या डेवानामखि खस । 

जषस्व हन्यमाहृतं जां दैवि दिदि ड्ढ नः ॥ ६॥ 
 भा०-दे भेम-बन्धन से वरण करने वाली, पति दवारा वरण कले 
योग्य ! हे बहुत सुन्दर केशपाश वाली ! जो तू विद्धान्‌ पुरुषां के बीच 
से स्वथं अपनी इच्छानुसार एक को प्रा होने बाली है, वु अरहण कर 
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योग्य तथा आद्र सम्मान से दि गये द्रव्य को प्रेम से स्वीकार कर । 
हे उत्तम श्री ! दमे उत्तम सन्तान प्रदान कर | 

या सवाहुः खङ्गुरिः सपमा बहसूवरी । 

तस्य 1वद्पल्न्य हविः सिनीवाव्ये जुहोतन ॥ ७ ॥ 

भा०-जो सखी उत्तम बाहों व!ली, उत्तम अगुग्लयों वाखी, सुख- 
पूवक सन्तान उत्पन्न करने वाली, बहुत से सन्तान उत्पन्न करने मँ समर्थं 
हो, उस प्रजां कौ पालक तथा अन्नादि के बन्धन से वरण करने वाली 
चली को खान-पान की सामग्री प्रदान करो । 

या गुह्यां सिनीवाली या राका या सर॑खती । 

= ©>. 
क (8 ल =| 
इन््रा्णामह ऊतये वरूणानीं स्वस्तये ॥ ८ ॥ १५॥ ३॥ 
मा०-- जो प्रेमवश्च अभ्यक्त अस्फुट शब्द्‌ कहने वारी, अतिरुजाशील 

जो अति प्रेम वाली, जो सुख देने वाली, चांदनी रात्रि के समान मनोहर 
ओर जो उत्तम ।नवाली हो देसी श्वय वाली ओर समस्त दुःख वारने 
बाली खी को आत्मसु, ठृि ओर कल्याण सुख प्राक्च करने के टि 
अपने समीप बुराड । एसी खी को स्वीकार कख । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
इति ठृतीयोऽलुवाकः ॥ 





--------- 


( ३२ 
शृ्मर ऋपिः ॥ ररा देवता ॥ दन्दः-- १, ५, €, १३, १४, १५ निचत्‌ 
र्ट्‌ । २, ५) ६, १०, ११ विराट करष्टप्‌ । ४, ८ त्रिष्टुप्‌ । २, ७ 
पक्तिः । १२, अखि पक्तिः ॥ पंचदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

रा ते पितमेख्तां सुम्नमेतु मा नः सस्य सन्दशो। युयोथाः । 
ञमि नो वीरो अश्रति प्तमेत प जायेमहि रुदर धजाभिः ॥ १॥ 

भा०-हे दुं को रुखाने वाले ! हे वीर पुरुषों, वैरयों तथा उत्तम 
¶शष्यों के पान करने वाङ वेनानायक ! राजन्‌ ! आचाय ! सूर्य के समान 
तथा अच्छी प्रकार तत्व को देखने ओर अन्यं को दिखाने वाले तक्षत 


द्रुद्ध 


हि ॐ ¬ 
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उत्तम मनन योग्य सुख, जान आदि ठम पराप हो । तु हमसे कमी न 
प्रथक्‌ हो | हमारे राष्ट का वीर पुरुप अश्च पर सवार होकर सव प्रकार 
से समथ हो । हमारा पुच्र ज्ञानवान्‌ पुरुष के अधीन रहकर सब प्रकार पे 
समथं बने । हम उत्तम सन्तानं से सन्तानवान्‌ होकर प्रसिद्ध हों । 
त्वादत्तभा रुद्र शन्तमाभः शत हमा अशीय अषजाभः | 
व्य स्मद्‌द्धषो वितरं व्यहं व्यभीवाश्चातयस्वा विषूचीः ॥ २॥ 
भा०-हे दुष्ट पुरुषों के रुलाने वाले प्रभो ! राजन्‌ ! दुशट रोगो को 
भगाने वाले वैद्य ! हम लोग तेरे से दिये अति श्ान्तिदायक तथा रोग- 
नाशक ओपधियों से सौ बरसों तक जीवन का भोग करं । पदार्थो, रोगों 
ओर शघरुजनों को ठमसे दूर कर । पापको भी सर्वथा नाश्च कर | नाना 
कारों से जने ओर सब अंगों मे ञ्यापने वाछे दुःखदायी रोगों को विशेष 
रूप से नष्ट कर 
धरेष्ठो जातस्य रुद्र छियासि तवस्तमस्तवसां वज्जवाहो । 
पि णः पारमंह॑सः स्वति विश्वा अभींली रप॑सो युयोधि ॥२॥ 
भा०-हे दुष्टा को रुने बे ! दुम्खों को भगाने वाले ! तु उत्पन्न 
इए संसार के बीचम क्रान्तिसे सवसे अधिक प्रक्षसायोग्यहै। हे 
शखाख से सनित बाहु वाले घुरुष ! तू सव बर वालों मे सबसे अधिक 
.बल्वान्‌ है । इमे पाप से कलट्याणपूर्चक पार कर । ओर सब प्रकार की 
पाप के छारण आने वारी अपत्तियों को द्र कर । 
मात्वा सुद्र चुक्रघासरा नमोभिर्मा दुष्टती चष मा सहरती । 
उन्ना जस अपय भषजाभामषक्तमं त्वा भिषजौ. शणोमि ॥ ४॥ 
भा०--दे दुःखो को भगाने वाले वैच ! तषे हम कमी करद न कर । हे 
सवश्ष्ठ ! हम तक्ष बुरी निन्दा ओर समान स्पद्ध ओर बराबरी पर 
डरने से कभी कुपित न करं । भरवयुतु नमस्कार ओर आदरवचनों से सदा 
सत्कार कर । मारे वीरो ओर पुत्रों को उत्तम रोगनाश्षक उपायों ओर 
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जओपधियो से उत्तम सुख प्रदान कर । मेँ तषे व्याधिनाशकों मे से सबसे 


[3 


श्रेष्ठ चिकित्सक सुनता हं । 





01 ^ ^~ भ $ | क 
हवीमाभटवत्‌ या दवाभरव स्तोमेभी रुद्र दिषीय । 
ऋदूदरः खुदो मा नो च्स्थै वशः सुशिप्र रीरघन्मनायै। ॥५।१६॥ 
भाजो धुप म्रहण करने योग्य उत्तम अन्न आदि ओपधियों से 
उत्तम सुख देता ओर उत्तम उपदेश्चों ते ज्ञान प्रदान करता है, उसको 
उत्तम स्तुति वचनो से मं धारण करं या उसके अधीन रहः | वह कोमल 
हदय वाखा, उत्तम क्तान देने वाला ओर उत्तम मुखा्ृति से युक्त 
हंसञ्चल, सवपाक होकर इस मननकारिणी शक्ति ओर सर्वज्ञान करने 
म समथ बुद्धि के बलसे हम कष्ट ओर पीड़ा न दे । इति पोडशो वर्मः ॥ 
उन्मा ममन्द्‌ चषभां सरुत्वान्त्वत्तीयसा वयसा नाधमानम्‌। 
घरीव छायाम॑रपा अशीया विवासेयं सद्रस्यं खम्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिसि प्रकार वायु से युक्त व्ण करने वाला मेध खूब 
उञ्ञ्वर -अन्न से याचनाशील कषक जन को खूव तृक्च कर देता है, उसी 
भकार मनुष्यो का स्वामी, वर्वान्‌ पुरुप श्रुओं को दुकडे २ कर देने 
वाले बल से देश्वयै की कामना करने वाठे सुश्च राष्रूनन को खूव प्रसन्न 
ओर हपित करे । सू्य॑के ताप ते सन्तश्च पुरुप निस प्रकार छाया का 
सेवन करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! म निष्पाप होकर सब दुःखों को 
दूर भगाने वाले तेरी सुखमय श्षरण का सेवन करं । 
कव, स्य ते सुद्र सूकछयाङुरस्तो यो त्रसित भषजो जलांषः। 
सतां रप॑सो दैव्यस्याभी ल मां चरषभ चक्षमीथाः ॥ ७ ॥ 
भा०-हेद्ष्टोंको रुने ओर प्राणियोंके दुःख दूर करने हारे! 
तेरा सबको सुख श्चान्ति देने हारा वह हाथ कदां है १ जो स्वयं सब रोगों 
भोर कंको दूर करने वाला, सन्तक् पुरुप के ताप की शान्ति करने 
वले जल के समान सुखदायक है ओर जो काम्य भोगों से प्राक्च होने 


"कन्दैः 
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वाले व्याधि आदि पीडां को दूर करता हे । हे सुखो की वपा कल 
हारे बर्वन्‌ ! युश्चको सदा क्षमा कर वा सव प्रकार से सहनशीर) इद्‌ 
चर्वान्‌ बना । 

एस्‌ ॥ (~ ^ ‰: 
भ्र वश्चवे बरपभायं श्वितीचे महो सही 
नमस्या कटमलीकिनं नमेभि्ृणीमसि 











खंष्तिवरयामि । 
ड 
त्वेषं स्द्रस्य नाम॑॥ ८॥ 
भा--सबको पालने पोपने वाटे, काम्य सुखो ओर देश्य की 
चृष्टि करने वाले, उज्ज्वल कान्ति को धारने वारे उस महान्‌ परमेश्वर की 
भ बड़ी भारी उत्तम स्तुति कर | हे विद्धान्‌ पुरुष ! तू भी नमस्कारो से 
उस मरो को शोधने वाङे की बन्दना कर । इम उस दुःखहारी के अति- 
तेजस्वी स्वरूप की स्तुति करते दै । 
| > अ» क| ॥ ४५ | | 
स्थराभरज्ञः पुरुरूप उग्रो वश्चुः शुकरभिः पिपिशे हिरण्येः। 
ईेशानाढस्य सुव॑नस्य भूरेन वा उ योषदद्राद॑ खम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०- नाना रूपवान्‌ पदार्थौ का सामी, बर्वान्‌ जर सब 
पारक पोषक होकर, तेजोयुक्त सूर्यौ ओर सुवणं आदि सम्पत्ति द्वारा 
स्थायी जगत्‌ के जंग परत्यगों में सुश्योभित हो रहा है । संसार के वश्षकततं 
तथा भरण पोषणकारी ओर दुष्टं को रुखाने हारे उस परमेश्वर से भ्राणो 
मे रमण करने वाटा परमानन्द तथा महान्‌ विश्वसन्ाखन वर कभी भी 
नहीं प्रथक्‌ होता । 
अहेन्विभपिं साय॑वानि धन्वान्निष्कं य॑जतं विश्वरूपम्‌ । 
श्रेन्निद्‌ द॑यसे विश्वमभ्वं न वाःग्रोजींयो रुद्र त्वदस्ति ॥१०।१७॥ 
भा०--परमेश्वर सवंप्जनीय होने से “अरहन्‌" है | वही जगत्‌ के 
अन्त करने वाठ मरुयकारी साधनों को ओर अन्तरिश्च या जल को, 
वही सम्पूणं सम्पत्‌ को, वही उपास्य विराट्‌ खूप कोया "विश्वरूप! 
अथोत्‌ जीब जगत्‌ को धारण करता है | वही इस महान्‌ विश्च की रक्षा 
करता है । उससे जधिक बलशाली दूसरा नहीं है । इति सक्चमो वर्मः ॥ 
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स्ति श्रुतं गतस युवानं मृगं न भीममुपटत्यसुग्रम्‌ । 

मा जरित्र रुद्र स्तवानो ऽन्यं त अस्मन्नि व॑पन्तु सेनाः ॥१९१॥ 
भा<-दे विद्रच्‌ ! तु रथ पर विराजने वाले, परसिद्ध ओर ज्ञानवान्‌ , 

युवा ओर वलवान्‌ , सिह के समान श्रं मे भय उत्पन्न करने वाठ, 

घोर शचुनाशक पुरप की स्तुति कर | हे दे को रलाने बाले ! तू 

स्ततिशीर विदान्‌ पुरुष को सदा सुखी कर । तेरी सेनाए्‌ श्नरुनन को 

इमते दूर ही चिन्न भिन्न करं। 


कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रति नानाम सद्रापयन्तम्‌ । 
सृरेौतारं खत्प॑ति गृणीषे स्तुतस्त्यं मेणा रास्यस्मे ॥ १२॥ 

भा०-जिस प्रकार कुमार बन्दना करने योग्य तथा समीप आते 
इए पिता को ग्रति दिन नमस्कार करता आगे छुकता दै, इसी प्रकार हे 
दटो को रुखाने वले पुरुप { तू. भी वन्दनीय ओर अन्नादि सुखदायी 
पदार्थो को देने वाे, तथा उपासनीय, सचे पाटक परमेश्वर को आद्र्‌- 
पूवक नमस्कार किया कर । स्तुति पाकर हे परमेश्वर त्‌ इमे माका 
उपदेश करता है ओर अपने दस सम्मुख स्थित को रोगों ओर दुःखों के 
निवारक ओपधों ओर उपायों का प्रदान करता है । 


यावो भेषजा मस॑तः शुचीनि या शन्तमा वषो या म॑योभु 
यानि मनुरच्णीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वरिम ॥१३॥ 

भा०- सुखो की वरटि करने वाले प्राणों ओर वायुओं के समान हे 
विद्वान्‌ पुरपो ! जो रोगनिवारक ओपधियां अति्ुद्ध, जो अति अधिक 
रोगों को शमन करने वाली, जो सुख कल्याणजनक है, जिनको हमारा 
परिपारकं वैद्य आदि जन मननश्शीर होकर सवसे उत्तम ्राद्य जानकर 
सतारे, वे हमारे ओर तुम्हारे लिि शान्तिकर ओर रुने बारे रोगों को 


इर करने वाखी हों | उनको मै मी प्राक्त करना चाहूँ । 
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पारणा दतां द्रस्य चञ्याः परि त्वेषस्य दुैतिञही गात्‌। 
अव स्थग सघवद्धयस्तचुष्ठ मा्दूवस्ताकाय तनयाय सव ॥१४॥ 
भा०-हे शान्तिर से जरान कराने वाछे ! रलाने वाले दृष्ट पुरुष 
कीया दुःखकारी रोग की पीड़ा ओर वने योग्य पीडां ओर अति 
तीक्ष्ण शख तथा ज्वरादि की बड़ी भारी पीडा ओर दम॑ति आद्‌ हमसे 
परे ही रहें । एेशवर्वान्‌ पुरुपों के पुत्रों ओर पौत्रो के लिये उक्त कष्टं कोः 
दूरकर ओर सबको सुखी कर । 
पवा र्नो वृषभ चेकितान यथां देव न हणी न हंसि । 
हवनश्ुन्नो सुदरेह वोंधि वृहदेदेम जिद खवीर!: ॥ १५॥ १८॥ 
भा०--हं जगत्‌ के भरण पोपण करने वले ! हे सर्वश्रेष्ठ सुखो के 
बधक | हे ज्ञान देने वाटे! जिस कारण तन किसी का कोहं पदाथंहर 
न कपया जनादृर्‌ कर, न किसी का दण्ड वधादि कर, पस्युत्‌ हमारा 
वचन, पुकार सुनता हुजा, ओर उत्तम ज्ञान का श्रवण करता हज, हमे 
कान करा । ठम उत्तम वीर्यवान्‌ होकर ज्लान-त्रास्ि ओर धन-प्रापि के. 
संमराम आदि काम मे बहुत उत्तम वचन कटं । इत्यष्टादश वर्मः ॥ 


[ ३४ | 


गृत्समद ऋषिः ॥ मरतो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ८, & निचर्जगती २, 








२०, ११० १२, १३ विराडजगती । ४, ५, ६, ७,.१४ जगती । १५ निचृत्‌ 
तिष्डुप्‌ ॥ पंचदशचं सक्तम्‌ ॥ 
धारावरा मरुता धष्ए्वाजसाम्रगान अ(मास्तावघाभराचनः 


छया न शश्ुचाना ऋज्ीषिरो भरखि धमन्तो श्प गा 
अवरवत ॥ ९॥ 


भ< जस म्रकार वायु-गण मेव की जल-धारा को आघत करतं हं 
उसी भ्रकार विद्धान्‌ भी धारा अथात्‌ वाणी को धारण करने वारु या 


चाणियो की भ्रीति के छियि अपने अघीन “अवर अर्थात्‌ नव शिष्यो को 
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धारण करने वाले, तथा वीर पुरुष भी ध्वारा" अर्थात्‌ नायक की आज्ञा 
के अधीन रहने वाले हों । वीर घुर वायुज के समान पराक्रम वाले 
हों ।वे सिह के समान भयंकर, शक्तियों जर सेनाओं सहित सवका 
आद्र सत्कार करने वारे, अथिओं के समान दीषियुक्त हों । बायुएं जिस 
भकार जलो के सहित होती ह उसी प्रकार विद्वान्‌ एुरुप भी ऋजु अर्थात्‌ 
धमालुकूल सन्माग पर स्वयं चरने ओर अन्यो को चखाने हारे हों । वाघु- 
गण जिस प्रकार मेव को वेगवे दूर ठे जाते हुए सूरथरदिमयों को कर 
करते है उसी प्रकार विद्वान्‌-जन श्रम या संशय खूप से मेष को दूर करते 
इए, नाना वाणियों को प्रकट करं | 
यावो न स्टभिश्चितयन्त खादिनो व्य्थिया न दुतयन्त वृष्य । 
रुद्रो यद्वो अर्तो रुक्मवक्तसो वृषाजनि पृन्या॑ः शक ऊधनि ॥२॥: 
भा०--जाकाश्च के नाना भाग किंस प्रकार नक्षत्रों से जगमगाते है, 
उसी रकार वीर ओर विद्वान्‌ षदप भी तेजस्वी होकर, शरभं को उखाड़ 
फंकने वारे बलों से ओर आच्छादन या रश्चा करने वाले शरणप्रद उपायों 
से अन्यो को चेतार्वे । विद्वान्‌ पुरुप उत्तम अन्न के खाने वाले हों ओर 
वीर पुरुष “खाद्‌ अर्थात्‌ सश सेनादल के स्वामी हों । वे मेघ से उत्पन्न 
बृष्टियों के समान विशेष खूप से चमक । उपदेष्टा गुर वाणी के पवित्र 
यरुपद पर स्थित होकर षुरुपों को प्रकाशवान्‌ हृदय वाखा ज्ञानी वनावे | 
गजेनकारी वरसता मेव अन्तरिक्ष के जलमय अन्तरिक्ष के भाग में वायु- 
गम को चमकती षिजुी धारण करने वाखा बनाता है, उसी प्रकार रद्र 
अर्थात्‌ प्रथिवी के अतिदीधियुक्त उच्च पद्‌ स्थित होकर, त॒म लोगों को 
सुवणं पदकों को छाती पर धारण करने वाला करता है । तव वे सैनिक 
भी विचत्‌ वारी मेष की वपां के समान जगमगाते हं । 


स | र (8 । ५ 
क्तन्ते श्रवा गर््यै। इवाजिषु नदस्य करीस्तुरयन्त आशुभिः । 
धि ॥ ५ ॥ |. ^“. ड ~, 1 = 
हिररयशिप्रा मरुतो दविध्वतः पृक्तं याथ पृषतीभिः समन्वयः ॥२॥ 


न 
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भा--सं्ाम आदि प्रतिस्पधां के कार्यौ के अनन्तर जिस प्रकार 


वायु के समान प्रवर वेग से जाने वा सवार लोग निरन्तर वेग से चरने 


वाले अश्वं को सींचते है, उनको जल से निदटाते ह ओर जिस प्रकार 
वायु गण मेघो मेँ क्षेपण आदिके कार्यौ मै व्यापक यां विस्तृत देशों को 


-सींचते है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष वेगवान्‌ पञुओं ओर पुरुपा को 
सींचे, उनकी बृद्धि करं, ओर उनको यु्ट करं । जिस प्रकार वायुगण नदी 
-के वीच वेगवान्‌ साधन पार पतवार आदि से नौका को चलाते ह उसी 


भकार विद्वान्‌ लोग नदी के वीच वेगवान्‌ यानं ओर रथं से वेगवान्‌ 
यासे वेग से जाते ओर नाव तथा वेग से चलाते ह । वायु गण जिस 
भकार सुवणं के समान चमकने वले तेज से युक्त होकर मेघो ओर वनों 


"को कंपित करते षु वधैण करने वारी मेवमालाओं से सेचन करने योग्य 


अन्न से युक्त क्षेत्र को प्राप्त होते, उसी प्रकार हे विद्वान्‌ व्यापारी जनो ! 
9 ४३ * ६३ [प 6, भ. 
ओरहे शनुगण को मारने बारे कीर पुरुषो ! आप रोग भी सुवणं के 


समान उञ्ञ्वर सुन्द्र मुख वा, . एवं लोहमय शिरखाण, शखाख पहन 


कर शलओं को कंपाते हुए, क्रोध से पूणं वीर जन ओर ज्ञान वे युक्त 


विद्वान्‌ होकर, शखवर्थी सेनाओं ओर हृष्ट पुष्ट अश्वाओं से, धाराओं से 
जर सेचने योग्य क्षेत्र के समान शख वण करने योग्य परराष्ट्रे पर 
-म्रयाण करो | 


च श | ~ [3 | + .--- 
एत ता पवर्वा सुना ववक्षिरे मित्राय वा समा जीरद्‌।नवः । 
। ् भ स । 
पषदश्वासो रनवश्चरःघस ऋलिप्यासो न वयुनेषु पूषदः ॥४॥ 
भा०-जिस प्रकार जीवन देने वाछे वायुगण अन्न या जलबरृष्टि के 
आधार पर समस्त रोकं को धारण करते है, ओर मित्र के समान श्रिय 
के स्थानको धारण करते है, उसी भकार अन्यो को जीवन देने वाठे 
विदान्‌ घुरुष परस्पर सम्पक ओर मरम के आश्रय पर नाना प्रकारके 
-खोकों ओर प्राणियों को धारण करते, सवका भार अपने पर ठेते दै, ओर 
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सेही मित्रके स्थान को सदा धारण करते दै, वे सवके मित्र यने रहते ` 
है| वे दष्ट पुट इन्दरियरूपी अश्वो वारे, नाशरहित धन सम्पदा वाटे, लु - 
अथात्‌ धमानुकूल मागे को प्राप होते हए, सव ज्ञानों मं धुरन्धर हों । 
इन्धन्वभि्ैचमी रप्शादूघभिरष्वस्मभिः पथिभिंरानद्टयः ।, 
त्र हंसाखो न खसराणि गन्तन॒ मोदाय मरतः खम 
न्यवः ॥ ५॥ १६॥ 

भा०--हे चमचमाते शखों वले वीरो ! ओर देदीप्यान ज्ञान से 
शुक्त विद्रानो { हे क्रोधे युक्त वीरो ओर हे क्तान से युक्त ज्ञानवान्‌ 
पुरुषो ! दे शतु को मारने बले वीरो गौर वायुवेग से जाने वाटे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! जिस प्रकार वायुगण गजंते अन्तरिक्षं वारे, प्रकाश्च करने बाले, 
गजेती मध्यम वाणी वाके अविनाशी आकाश मार्गो से जाते है, उसी. 
प्रकार हे विद्धान्‌ पुरषो तुम दृधसे भरे थनों वारी गौभोंके समानः 
व्यक्त उपदेश करने वाली वाणियों से युक्त होकर, विनाक्चरहित धर्ममार्गो. 
से, आकाल से जने वाटे हंसों के समान बन्धनञचुक्त या परम हंसों के- 
समान, परम मध्रुर जानन्दमय प्रभु के परमानन्द प्राि के लिये, रात. 
दिन, निरन्तर उच्च यन्न किया करो । इव्येकोनविशञो वर्मः ॥ 
आनो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नरां न शंखः सव॑नानि; 
गन्तन । श्रण्वांमिव पिप्यत धेउमूधनि कन्त धियं जरितः 
वाजपेशसम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०- हे उत्तम ज्ञान से युक्त विद्रानो ! ओर क्रोध से युक्त वीर 
पुरषो ! जिस प्रकार वायु गण मेव के आधार पर अन्नं को उत्पन्न करते 
है उसी प्रकार तुम रोग भी ज्ञानप्रदान करने वारे विद्वान्‌ घुरुष के. 
आश्रय में होकर उत्तम ज्ञानां ओर धनैश्वयै॑को उत्पन्न करो । ओर 


स्तुतिवचनं के समान मनुष्यों को उपदेश ओर शसन करने वारे होकर. , 


फेय ओर अभिषेकयोम्य पदों को प्राप्त होवो । ओर हे वीर पुरुषो {' 


तरी 
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-तंम अश्वोकीतेनाकोयाराषटरके व्यापक शक्ति को वदाओ, तथा दूध 


देने बारे थन को रक्ष्य कर अर्थात्‌ बहुत अधिक दूध पाने कै लि 


` गोसम्पदा को वदाओ । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! त॒म रोग भी ज्ञानरस देने 


बाली वेदवाणी को द्धिः करो, उसका मनन ओर पाड करो । हे विद्वानो ! 
वीर पुरुषो ! आप रोग उपदेश करने वाले विद्भाच्‌ की ओर शतु की 


हानि करने वाले वीर पुरुष की बृद्धि के ल्ि विज्ञान दे युक्त उदधि को 


ओर सुवणौदि से युक्त धारण शक्ति को बद्ाओ । 


० =| [+ गा | < ॥ ^~ | (~ *\ ^~ 
-तंनो दात मरुतो वाजिनं रथ॑ आषानं बह्म चितय॑दिवेदिषे । 


५ =| =| = 1 ~ र 
-इषं स्तोतभ्यों वृजनेषु कासं सनि सेधामरिष दुघ्ररं सह॑; ॥७॥' 
साहे वीरो! ओर विदान्‌ पुरुषो ! आप लोग हसै रथम सोः 


` वलवान्‌ अश्च के समान वेग कार्यं मे वलवान्‌ उत्तम पुरुष प्रदान करो । 
दिनि भ्रति दिनि पान करने योभ्य ब्रह्मज्ञान का हमें ज्ञान कराओ। 
 स्तुतिशीर पुरुषों को इच्छानुसार धन अन्नादि प्रदान करो | बलयुक्तं करमो 


“म कमं करने वाले शिल्पी उत्तम वेतन, उत्तम उदधि, अभययुक्तं सुख, 


५ 


जर परायों से न रांघने योग्य वल प्रदान करो । 


५९ =| | - 
` यद्टञजते मरुतो सक्मवक्षसोऽश्चात्रयषु भग आ खुदान॑वः। 
¬ {3 [> ङ [य ह ~, । 
धेने शिश्वे खसरेषु पिन्वते जानाय रातहविष सहीमिष॑म्‌ ॥२॥ 


भा जिस प्रकार दीपिमान्‌ विद्यत्‌ को धारण करने वारे वाधुगण 


उत्तम जर देने वारे होकर क्षेत्र मे अन्न डालने वाले कषक के ख्यि बडी 
चि =. ल ^ = [3 
इष्टे का सेचन करते ओौर बेहुत अन्न की बृद्धि करते है, उसी प्रकार 


सुवणं के आभूषणं से सुसनित वक्षःस्थल वाके जौर वायु के समान वेग 
` वाख वीर, उत्तम दानशीर होकर देश्यं की भासि के सिये रथ भर वेगवान्‌! 
साधनों को जव जोड है, तव वे अन्नादि कर देने वाठे भजाजन को बढ़ाने 
-के छि, बछ्डे को दुधार गाय के समान, बड़ी भारी अन्नादि सम्पदा कोः 
-उनकरैन्रोः मै सींचते हे । 
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क 
यो नो मरुतो वृकत।ति म्ये रिपुधे व॑सवो रच॑ता र्षि; । 
वतेयव तपुषा चक्रि्ाभि तमव॑ शद्रा श्रशसो| हन्तना वध॑ः ॥६॥ 

भा०--हे वीर ओर शिदरान्‌ पुरुपो ! जो मनुष्य भेदि या चोर के 
समान प्रजाघातक होकर हम प्रजाओं का शतु होकर हमे पकड़े या द्वाये 
रखता दै, दे राट्रमे वते ओरराष्र मे वसाने वाछे वसु" नाम विद्वान्‌ 
पुरुषो ! आप रोग हमे हिंसक राजा या चोर पुरुष से वचाभो ओर 
उस पर संतापजनक क्रोध आदि या सैन्यचक्र से चदाह करो । हे दष्टं 
को रराने वे ! तुम रोग प्रनाकोखा जाने वाले दुष्ट पुरुष के हनन 
करने योग्य साधनों को ओर उन घातकं को मार गिराओ । 
चच तद्धा मख्ता यास चाकतं पृरन्या यद्‌धरप्यापया ददहुः । 


यद्वा जिद्‌ नवमानस्य रद्रियाच्ितं जराय जुरताम॑ंदा- 
भ्याः॥ १० ॥ २० ॥ 

भा०- वायु के समान वलवान्‌ वीरो ! ओर विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
रोगों का वह आश्चर्यजनक नियम-म्यवस्थापन का कां जाना जाता है 
जिससे कि आ्त बन्धुवगै ओर मित्रवगै, परथिवी के जलादि के आश्रय 
स्थानां को, गौ के स्तनमण्डल के समान दोहते हँ । जो आप का भदुत्‌ 
कमं स्तुतिन्लीर विद्वान्‌ पुरुप की निन्दा करने वाले का विनाशक होता 
ह । हे अ्िसनीय तथा दुं के रुकने के पदं पर स्थित पुरूषो ! आप 
खगो का वह अद्ध त्‌ कार्य अपनी आयु को क्रम से व्यतीत करने वाले 
जीणे भ्राणियों के आधु पूणं कर स्यु को प्रा् होने के छ्य बाल, यौवन, 
वार्भक््य तीनों अवस्थाओं से पार पर्हवा देने वाखा होता है । 
"तान्व महो सररूतं एवयाव्नो विष्णोरेषस्य पभरथे हवामहे । 
हिरएयवरंन्कछ्हान्वतस्चो बरह्मणयन्तः शंस्यं राध॑ ईमहे ॥१९॥ 

भा०--हे वीरो ! सौर विद्वान्‌ घुरुषो ! जानपूर्वक गमन करने वाठे, 
यापक शक्ति वारे, अथं ओर यश के चाहने वारे राजा के उत्तम रीतिं 


|| 


अनुभव हमे बतला । 


 शब्दकारिणी विद्यतों ओर अरुण' अथा 
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से भरण-पोषण ओर प्रजापालन के कार्यं मे, हम लोग, अधिक सामथय 
वारे, सुवणे के समान कान्तिमान्‌ स्वरूप वाले, यज्ञपात्रं को नियम म 
रखने वाले ऋषिजों के समान राञ्य के प्रजाजनों के ओर अपने प्राणों 
ओर वीयं आदि को नियम मे रखने ओर पाटन करने वाके उन सव 
आप लोगों को सर्वश्रेष्ट स्वीकार करं । ओर अन्न की अकांश्ञा करने वाके 
किसान जिस प्रकार मेघ के रने वाले मरतो को चाहते हं ओर उसे 
उत्तम जर ओर अन्न चाहते है, जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान के इच्छुक जनः 
उत्तम आराधनीय त्ञानघ्रवचन चाहते, ओर उसके छिगरे उत्तम विद्वानों को 
भराक्ठ करते है, उसी प्रकार हम लोग भीं बरहत्‌ श्वय की चाहना करते 
इए रशंसनीय धन ओर उत्तम कार्यसाधक बल चाहते हं | 
ते द्शग्वाः प्रथमा चक्ञमूहिरे तेनो दिन्बन्तूपसो व्युषटषु । 
उषा न रामीररुशेरपोैते म॒हो ज्योतिषा श्ुचता गो त्र॑संसा ॥१२॥ 
भा०--जसं प्रकार उपा ात्रियों को उञ््वर धकारो से दूरकर 
देती है, उसी प्रकार जो विद्धान्‌ पुरुप अति देदीप्यमान बड़े स्तानप्रकाश वे 
खक्तं ओर किरणों तथा जलो से दुक्त सूर्य॑ ओर मेघ के समान पावनः 
जर शान्तिदायक, हमारी अन्धकारमय अथात्‌ रमण-विखस आदि युक्त 
अक्ञानरात्रियों को दुर करते है, वे दश इन्द्रियो को वश करने हारे, उच्च 
कोटि के विद्वान्‌ घुरुष उपासना करते जर उपास्य परमेश्वर का मनन 
रा साक्षात्‌ जान करते है । वे उपाकार के प्रादुर्भावो के अवसरों भौर 
विशेष भक्ता के उदय होने के काटोंस हमे उत्तम रीति से वदाव, अपना 


ते स्षोणीभिररुणेखिरनालिभीं खदा ऋतस्य सद॑नेषु वावृधुः । 
निमेषमाना व्येन पाज॑सा सुश्चन्द्र व 
भा०-घोर गजेन करने वारे मेघ 





र दधिरे सुपेशं॑खम्‌ ॥१२॥ 
घ या प्रबरू वायुगण जिस प्रकार 
त्‌ सुब तरफ चमकने वा प्रकारो 
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से जर कै स्थानों अथात्‌ मेधों भ बल प्रकट करते हे, ओर उत्तम रूपवान्‌ 
चरण करने योग्य अन्न आदि सम्पदा को पुट करते ओर भदान करते ट, 
उसी प्रकारं उपदेश देने वाटे विद्वान्‌ दान्‌ गण जौर दुष्टों खो सुलाने ओर 
अनाज को सद्‌-ञ्यवस्था द्वारा पाप सँ गिरने से रोकने वाले शासक ओर 
-वीर जन, शब्द रने वारी बाणियों भर आज्ानं से या भूमियों मौर 
उसमे रहने दाी प्रजाओं सहित, ओर प्रजाओं को जीवनमार्म दशान वाले 
उत्तम गुणों से, वेदं कान, सत्य, धर्म-व्यवस्था ओर राष्ट ओर टेश के 
सदन अशीत स्थानों, विया के आश्रमो, राजसभाओं ओर श्रासकपदां पर 
बृद्धि को आर्च हों । वे वख्वानू अश्च सैन्य से, या सवते बे चद सर्वाति- 
शायी बल ओर ज्ञान से मेध के समान शिष्यो पर ज्ञान की, ओर शरभं 
पर श्वरो कौ, आर प्रजाओं पर॒ उत्तम देश्व्यौ ओर सत्यवचनों खी वर्षा 
करते हुए, सबको अटहाद्‌जनक सुवणं रजतादि धरातुमय, उत्तम खूप से 
-य॒क्त सुवणादि, तथा वरण करने योग्य देथ ओर उत्तम शोभा, ओर पद्‌ 
छो धारण करे । 

रतौ दानो सहि वरूथमूतय उप येदेना नल य॒म । 
चिता न यान्पञ्छ होतृनमिष्ठय त्रावववेदव॑राञचक्तियावंसे ॥१४॥ 


भा०~जिस प्रकार श्रीर, वाणी ओर मन तीनों को वद्य करने 
वाखा यजमान अपने कास्ययक्ञ को करने के छ्यि होता आदि पांच 
ऋत्विजो को वैटाता है, ओर अपने अमि मुख वटे इओं को यज्ञरूप रथ 
फे चक्र के समान यज्ञकर्म -निर्गाह के छि सञ्चालित या प्रेरित करता ठै, 
ओर भिस प्रकार उपर्युक्त तीनों पर संयम करने वाला पुरुष शरीर को 
धारणं करने वाले पांच प्राणों को अपने अभीष्ट सुख प्राक्च करने ओर 
रक्षण, गति, व्यापार आदि करने के लिये अपने अधीन प्राणां को करके 
रथया यन्त्रमे लगे चक्रों के समान यथेष्ट घुमाता ओर चराता है, उसी 
अकार्‌ धन, सन्य ओर मन्त्र तीनों प्रकार के बलों को प्राक्च होकर जिन 


२७ हि 
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पांच अपने से छोटे पद्‌ पर स्थित, राज्यपदों के धारण करने वाले अधि. 
कारियों को रक्षादि काये के ल्य अपने चारों ओर ` स्थित चक्रव्यूह याः 
दैन्यमण्डल के दवारा संज्ाहितं करे । वह॒ उनको भाक्त होता हुभा रक्षाः 
करने के लिये बड़ भारी राग्य ओर सैन्य को सज्ारित करता है |` हम 
अजा रोग भी अपनी रक्षा के लिि दस धकार के श्नु को नमाने बाले; 
अर कं निमित्त ही उसकी विनय से स्तुति धार्भना करे कि वह हमासैः 
इस बरु से रक्षा करे। 
यया रधं पारचथात्यंहो यया निदो सुञ्चथ॑ बन्डिताईम्‌ । 
सषाच।सामररुता या व ऊतिरां षु वाश्रवर खुसतिरजिंगातु १५।२६ 

भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! जो आप रोगों की रक्षणद्चक्ति सानशक्ति. 
ओर क्रियाशक्ति ओर सबको ठृप ओर प्रसन्न करने की शक्ति है, जिसे 
साधक ओर आराधककोपापवे पार करदैनेमं समथं होते हो, ओर 
जिससे समस्त निन्दनीय कार्यो को द्र करते, या निन्दक जन ते प्रार्थी 
पुरुप को सक्त करते हो, अर्थात्‌ उसको निन्दको के जाल मं नहीं पड़ने 
देते, बह आप रोगो की ज्ञान ओर मन्त्रमयी पाटनकारिणी शक्ति ह | 
क्च हो, ओर आप की उत्तम ज्ञानमयी ग्रजञा वच्डे के प्रति हंभारती गौ 
के समान प्रेमवती होकर, हमे भली भकार सभी कार्यौ मं प्राप्त हो। 
इत्येकविश्लो वभः ॥ 

[ ३५ ] 
गृत्तमद्‌ ऋवेः ॥ अपान्नपदिवत्ता ॥ छन्दः--१ ४, ६, ७, 8, १०,१२, १३,. 
१५ नचत्‌ त्रष्डप्‌ ॥ ११ गिराट्‌ विष्टुप्‌ | १४ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ८ भुक्‌, 
पक्तिः । ५ खराट्‌ प्तिः ॥ पंचदश सक्तम्‌ ॥ 


उपमष्छत्ति बाजयुचचस्यां चनो दधीत नाद्यो गि म । 
अपां नपादाशुहमा कुवित्स सुपेश॑सस्करति जाषिषद्धि ॥ १॥ 
भाग-जो घुरूष अन्न को भाच करना चाहता है वह जिस प्रकार . 
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अलः .को उत्पन्न ओर माप्त करने की क्रिया को करता, ओर जल को उपाय 
रास भरा करता है, ओर वह पुर नदो के जर को वश करके अन्न को 
ष्ट करता ओर प्राप करता दै, उसी प्रकार ज्ञान ओर बल की इच्छ 
करने वाला पुरूष वेद्‌ बागो ओर गुहप्रवचन के योग्य अध्ययन-अभ्यापन 
ओर ऊहापोह आदि क्रिया का अभ्यास करे । ओर वह उपदेष्टा मुक्न युरु 
का प्रिय हितपी होकर मेरी वाणि के उपदेश्च को धारण करं । जिस 
रकार अन्नार्थी कृपक जलो केन णिरने देता हुभा श्र करिषरा करता हआ 
अन्नादि की कपि को बहुत उत्तम बना रेता दै, उसका सेवन भी कर ऊेता 
दै, उसी धकार अपने प्राणों ओर वयो कोन पतित होने देने वाला 
बीररक्षक व्रह्मचारी शीघ्रही ज्ञान ओर वल की बृद्धि करता इजा, बहत 
उत्तम जान ओर शारीरिक बल को प्राप्त करता दै, ओर उसका वह उत्तम 
रीति से सेवन भी करता है| ॥ 
इमं सवस्मे हद आ खत्॑ं भन्तं वोचेम कुविदस्य वेदत्‌ । 
शरां नपाद्‌ सुयस्य सहा विश्वान्यर्यो मुव॑ना जजान ॥ २॥ 
 भाग-समस्त संसार का चलाने वाटा, उसमें व्यापक ओर उसका 
स्वामी परमेश्वर, जञ के बीच पाद्रहित नाव के समान सबको पार 
उतारने वाला, अपनी महाप्राण शक्ति के महान्‌ साम्यं से समस्त उत्पन्न 
होने वे रोको ओर प्राणियों ओर संसार के समस्त पदार्थो को उत्पन्न 
करता दै | वह ही इस महान्‌ प्राणवल को बहुत रूपों मे जानता, धारता 
ओर वश करता है | उसी. परमेश्वर के वण॑न करने के खयि हम रोग इस 
अपने हदय मँ स्थित सुखजनक ओर उत्तम रीति से सु-विचारित बिचार 
को वाणी द्वारा प्रकट करं । 
समन्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः स॑प्रानसूर्वं नद्यः पृणन्ति । 
तमू शुचि श॒च॑यो दीदिवांसमपां नपातं परिं तस्थुरापः ॥ ३॥ 
मा०-जिस ध्रकार छु नदियां एक साथ मरकर चरती है, जीर 
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दूसरी ` नदियां अकेली ही चलती टं, ओर वे सव॒ भिरकर्‌ एक महान्‌ 
ससद को प्रती हैं, ओर सव उसके चरो ओर से ननियै आ मिरीं भौर 
चारो ओर जुडी रहती हे ¡ उसी प्रकार कदं प्रार्थना ओर स्तुतिकषीलः 
भजा एक साथ मिलकर प्रभु की उपासना करती हँ ओर कई अरग २ 
दूसरी श्रद्धायुकत प्रजां वे सब दुःखो के नाश करने वाले परमेश्वर को स्तुतिं 
से पूण करती द, उसकी महिमा व्द्ाती द । दथा उस अति पित्र, 
देदीप्यमान, , प्रकृति के परमाणुओं, लोकों ओर प्रजार्थः के बीच स्वयं नष्ट 
न होने वाटे परमेश्वर को, पवित्र चित्त होकर उपासव प्रजाप उसके आश्रय 
पर स्थित हां, उसकी उपासना करं । दसी शकार गुणों से समद्र खियां 
गुणो म समान पतियों को पूर्णं करं । पुरुष स्वयं आघे हं खियां मिरुकर 
उसको पूणे करती हे । ियां दो प्रकार से प्रा होती ड । ङक लियां स्वयं 
इच्छापूंक स्वयंवर कर ेती हे । दृसरी ख्यां पिता आदि द्वारा परियो 
को धा होती हे दोनों दश्चाओं मे वे मान आद्र सहित, एवं समान कोटि 
के विद्या बर गुणों से अनुरूप पतियों को ही वे पराच हों । पुरुप भी चि 
अथौत्‌ पवित्र, धर्मात्मा, ईमानदार, उञ्वल खूप या वले, वीर्यौ ओर 
भाणो का नाश न करने वले ब्रह्मचारी, ओर ज्ञानो के पालक हों । एते 
रुषां को दी खियां सव प्रकार से अपना आश्रय बनाया करं । 


तमस्मेरा युवतयो युवानं मरमज्यमानाः परि यन्त्यापः । 
सशि: शिक्मी रेवदस्मे ठीदायनिध्मो श्रतनिंिंगप्सु ॥४॥ 
भा०-छदजर बाष्प जिस प्रकार मेघ में स्थित विद्यत्‌ को भ्रा 
दोते दे, नौर विचत्‌ रूप अस्मि काटो के विना भी स्वयं पकाशमान, तथा 
दीियुक्त स्वरूप वाखा होकर सेचन करने वाले जलो सहित चमकता 
उसी रकार आघ पतियों को भ्राक् करने बारीं, विनयश्ील, तथा.अच्छी 
;भरकार. अपने देहों पर अर्कार धारण करती इदं ओर रजोधमीदि के 
-कनन्तर नादि से अच्छी भकार जध होकर लिया, उन अपने जवान 
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युरो को प्राक्च हों । वे पति दाराओं म सेचन करने योग्य वीयं को पुष्ट 
करने हारे, परिपक्र-वीयवान्‌ सेचन करने योग्य शुद्ध वीर्यौ सहित बिना 
कृत्रिम उपायों के ही स्वभाव से तेजस्वी होकर हमारे बीच रेशर्य॑युक्त 
होकर चमक ओर हमे भी उञ्ञ्वर करं । 


अस्म तखा अव्यथ्याय नारादवाय देवीर्दिंयिषन्त्यन्नम्‌ ॥ 


~ 


कृता इवाप ह धखस्रं च्रप्सु स पीपूष घय्ति पूस्नाम्‌ ॥५।२२॥ 
भा०-इस व्यथानन देने योग्य दिव्य पुरुप के लिय, तीन प्रकार की 
दिव्य गुणों वाद्धी नारियां अन्न अर्थात्‌ उपभोग्य पदार्थौ को धारण करती 
है, वे विवाहेच्छु नव च्ियां कृतां अथात्‌ पूर्वं विवाहित अन्य सियो के 
समान दी समान गुणोंके पुरुषों को प्राक्च हों | वह नव उत्पन्न सन्तान 
जो पठे सन्तान उत्पन्न कर चुकी हों देसी धाईयों के मी पु्टकारक 
दुग्ध का षान करे । कामश्ाखकीद्षटिसे भिन्न २ शक्तियों के . आधार 
पर पुरुषों तथा ख्ियों के तीन २ प्रकार है} उन्हीं तीन प्रकारं का यहां 
वणेन हे | इति द्वाविंशो वगः ॥ 
अश्वस्यान जनिमास्य च खद्रदो रिषः सम्पृचः पाहि स्रीन्‌ । 
आमास पुं परो ग्ध्रमृष्यं नारतथो वि न॑शन्नाचतानि ॥ ६॥ 
भा०--इस गृहस्थ से अश्वे समान वलवान्‌ सन्तान का जन्म हो, ओौर 
उसको उत्तम सुख प्राक्च हो । है गृहपति त द्रोह करने वाले हिंसक पुष 
से संत्संग॒ करने योग्य उत्तम विदान्‌ पुरुषों की रक्षा कर किना । पुरियों 
याकिरोंमे राजा के समानत भी नगरियों मे ओर गृहस्वरूप किलो मेँ 
सर्वोत्कृष्ट होकर रह । क्योकि शाश्रुजन जिसे गिरा न सके रसे द्द्‌ घरका 
श्रु भी नाह नदीं कर सकते । इस धर मे असत्याचरण ओर असत्यभा- 
पणाद्‌ दुरे कायन हआ कर । 
खश्मादम सुदुघा यस्य धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति) 


सो अपां नपीदज्यन्नप्स्वःन्तथैसद्याय विधते ति भाति॥ ७॥ 
= ङ = = 
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~ १ 
भा०- जिस गृहस्थ के अपने घर सें उत्तम दृध दोहने वारी गौ हो 
बह गोदुग्ध को पीता है, ओर उत्तम तथा पाक आदि संस्कारो से संसृत 
भन्न काभोग करता दहै | बह दुग्ध का नाश्च न करने वाला एरूष दूष 
की धाराओंमे बर की ब्रृद्धि करता हुभा, विशेष सेवाकार्यं करने बाले, 
वास योग्य धन देने योग्य भृत्यादि के ल्यिभी विलेप खूप ते अच्छ 
भरतीत होता है, उनको भी प्रिय मादू होता है । 
यो अप्स्वा शुचिना देव्येन ऋतावाजंख्ञ उर्विया विभाति। 
वया इदन्या मुवनान्यस्य॒ ध्र जायन्ते वीरुधंश्च शरज।भिः || ८ ॥ 
भा०--जो गृहस्थ पुरुष दुर्ध आदि पेय पदार्थो के होते सत्य निष्ठ 
होता ओर निरन्तर विद्वानों से उपदेश किये गए पवित्र कत्तव्य ओर 
तेजादि से अच्छी प्रकार ध्रक।शित होता है, उसके ही अन्य उत्पन्न होने 
वाल सन्तानं शालाओं के सभान करती है ओर उत्तम सन्ततियों सहिव 
इसके गृह मेँ नाना प्रकार की वेरं तथा वर्गाच आदि होते ह । 
चपा नपयद्‌। हयस्थादुपस्थं जिद्यानामृर्वो विद्युतं वस॑नः। 
तस्य जयेष्ठं महिमानं वह॑न्ती हि॑एयवर्णाः परि यन्ति यद्वीः ॥६॥ 
भा०-अपने शरीरो मे स्थित प्राणों ओर वीर्यौ को विनष्टन होने 
देने वाले वीर्थपालक व्रह्मचारी गृहपति, उपस्थन्दिय का संयम करं । व 
कटि मदृक्तियो के ऊपर होकर, उनका स्याग करके विदेष तेज को धारण 
करं । बडे उत्तम स्वभाव ओर गुणों वाली सवणे के समान उञ्ज्वर वणे 
ओर रूप वारी सन्ताने उस भकार ऊँ बरह्मचारियों के सर्वोत्तम बडे भारी 
सामथ्ये को स्वयं मी धारण करती हु उने प्राक्च हतं । 
दिरणयरूषः स दिरएयसन्दगपां नण्रत्सदु हिरण्यवः । 
दिर ्ात्परि योनिष दिरणयद्‌। ददत्यन्नमस्मै ॥१०।२३॥ 
भा०--जिस भकार सुवणं के देने वारे या हितकारी ओर आनन्दः 
दायक रमणीय पदाथ देने वारे दानी होते इ वे इस भ्रजाजन को अद्र 





अ०४।्‌.०२५।१३] वेदभाष्ये द्वितीयं मरडलम्‌ ४२३ 








अदान करते दं, ओर जेप हित ओर रमणीय सुख देने वाले शश्च, जर 
मेघ, वियुत्‌ भग्द्‌ पदाथ इस भ्रव्यक् बसे रोक को अक्षय अन्नादि भोग्य 
पदाथ देते द, ओर वे तेजोमय सरवाश्रय सूर्य के आश्रय पर स्थित रहकर 
यह दान का कायं करते ह । बह सूयै भी स्वथं सुवणं ॐ समान कान्ति 
वाटा, तेजःस्वङ्प, जलां को किरणों द्वारा आकाश मँ बाधने वारा, वह 
ही सुवणं ॐे समान वणं वाखा, उसी प्रकार सूर्यं के समान तेजस्वी 
-गृहपति भी हौ ¦ वह हित रमणीय स्वरूप दो, उत्तम रमणीय पदार्थो के 
देने वाखा य सौस्य दृष्ट हो, श्राणों का रक्चक तेजस्वी ¦ हो । सुवणादि 
श्वय से पूणं गृह मे रहकर प्रकट हो । इति त्रयोवि्रे वर्मः ॥ 
-तदस्यानीकशुत चारू नामापीच्यं वधते नप्तुरपाम । 
-यमिन्धते युडतचः समित्था दिरएयवरण घतमन्ञमस्य ॥ १९ ॥ 
आ०- प्राणों ओर वीर्योकान विनाश करने वाले ब्रह्मचारी का 
"वरु ओर शख श्नोभा, ओर नाम स्थिर होकर वदता है । जिस तेजस्वी 
स्वरूप को इस भकार से सद्गुण ओर भी अधिक प्रदीक्च करते है उसका 
"खाद पदाथ अस्मि के समान ही धृत से युक्त बरु तथा पुष्टिकारक हो । 
स्मै वंदूनाम॑वमाय सस्यं यक्े्विधेप्न नम॑सा दविभः । सं 
सानु मारि दिधिषामि विर्पेदवाम्यन्नैः परिं बन्द ऋग्भिः ॥१२॥ 
भा०--हम रोग वहुतों के वीच मे सवकी रक्षा करने बाले, सवके 
मित्र, इस प्रश्ु की दानो, उत्तम सत्संगो, ओर अन्नं से, ओर नमस्कार 
हारा सेवा करं । गिरि श्िखिर के समान उन्नत उत्तम पद्‌ को भच्छी प्रकार 
संशोधित करं । चीरने योग्य काष्टां से अध्चिके समान इसको अश्नोते 
ष्ट कर ओर अचना करने योग्य गुणों ओर सत्कारो भौर उत्तम वचनो 
से उसी स्तुति ओर अभिवादन करं । 
स हं दृष{जयन्तास गभस इ शिश्युधयतितं रिह 
सा शपा नपादनभिम्लातवणाऽच्यस्यव्ह त 1 


{£ 
न्त 


॥ १२ ॥ 
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भा०-- जिस प्रकार वर्षां करने वाला सूर्य उन दिश्चाओं पे गै 
जर्थातु जल से पूणं वायुमण्डल को उत्पन्न करता दै, ओर वही 
बालक के समान सयद्रादिसे रस का पान करता दै, उसको समस्तै 
दिशाणं अपना २ जलरस पिलाती दे, बह सूयं वर्पाजलों का उत्पादकः 
कर, क्षीण तेज न होकर, मानों अभि ओर विचत्‌ या प्रकाशख्प से 
इस जगत्‌ मे वयापता है, इसी भकार वे वीरथसेचक पुरुप भी उन वरण 
करने वारी सहधर्मचारिणी दारा मे गर्भं को उत्पन्न करे। वेभी 
भ्रथम्‌ वाकं खूप मे दुग्ध पान करते रहे हे । उन्हे उनकी मातारं, बच्डो 
को गोओ के समान, दुग रस पिलाती रही है । वे फिर पौत्र जादि होकर. 
अक्षीण तेज बारे होकर, दूसरे २ देहो से इस रोक भ आते जाते रहेदहै। 


~. 
वे 
मे 


शस्मिन्पदे परमे तस्थिवां संमध्वस्मािविन्वह दीदिवांसम्‌ । 
ग्रापो नप्ञ घृतमन्नं वहन्तीः स्वयमतछैः परि दीयन्ति य॒द्वीः ॥१५॥ 
भा०-सबे उक्ष पद्‌ पर स्थित, अक्षय ओर अमोध वी सेः 
से सव दिनों सूये के समान चमकने वाले तेजस्वी पुरुप को स्वयं वरण करनैः 
दरी सहधर्मिणी जरस्वभाव होकर, उत्तम रूपों से सुसज्जित हौकर, 
आप से जाप गुणों मे उक्ष महान्‌ होकर प्राक्त करती हें । विवाहं बधन 
खे बाधने वाले उसके णये प्रतयुक्त घुणिकारक अन्न को प्राक्च कराती दै) 
अ्रयोसम्न सुल्लिति जनायायौसमु सघव॑द्धथः सुव्रक्तिम्‌। 
विश्वं तद्धदं यदव॑न्ति देवा बृहद्वदेम विदय सुर्वीराः ॥१५॥२४॥ 
भाद जग्णी ! नायक ! ज्ञानवान्‌ पुरुष ! जनों ' के' कल्याणः 
करने ओर सन्तान को उप्पन्न करने के लिथि उततम भूमि को. प्राक्त दोन 
वाठ कृषक के समान ओर रेशव्यवान्‌ , णवान्‌ पुत्रों को र्त करने के 
ल्य उत्तम पापनिदत्ति के वत बरह्मचयाीदि को आप्त इए तक्षको जी 
विद्धान्‌, शुरु आदि पाने ओर ज्ञान से पूणे करते दै, ' वह तेरे लियि' वदा 
दी कल्याण ओर सुखजनक है । इस उत्तम सत्न से युक्त गृदस्थ जनः 
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# ज्ञान प्राप्त करने के च्वि . तुक्षे बहुत उत्तम उपदेश करं! 
इति चलुर्वि'शो वगः ॥ 
[ ३६ ] 
गृत्समद ऋषिः ॥ 5 इन्द्रो मधुश्च । २ मरुतो माधकश्च। ३ त्वा शक्रश्च 1 ४ 
रभिः श॒चिश्च । ५ इन्द्रो नभश्च । ६ मित्रावरुणौ नभस्यश्च देवताः ॥ चखन्दः--9, 
४ स्वराट्‌ तिष्ठ्‌ । ५, & मुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३ जगता ॥ पटच सक्तम्‌ ॥ 
भ्यं दिन्छानो चलिष्ट गा अपोऽधंत्नसीमविभिरदविभिनैरः । 
पिन्व खाडा धतं वषय्‌कृतं होत्रादा सोभ प्रथमो य ईशिषे ॥१॥, 
भा०-हे रर के पाट्क ! शासन किया जाता इभा ओर वदता 
इभ ्रनाजन तेरी बृद्धि के लिगि ही भूमियों को वसावे, उनम त्रसे । 
नेता रोग प्रजा के रक्षक मेघो के समान `जल्धाराओं ओर ्षरनों के 
बहाने वाले पवतो द्वारा जलो को प्राप करं । हे रेश्र्थवान्‌ राजन्‌ ! जो 
तु.सबसे प्रथम, सख्य खूप होकर सवका स्वामी है वह. तु उत्तमं रीतिः 
से प्रदान कयि वा छः हिस्सों में किये गये षष्ठश्च कर को उत्तम रीति से 
या वेदाक्ता के अनुसार कर छेने वाले अधिकारी या कर ` देने वारे प्रजा- 
जन से प्रास् करके, रेश्वय को ओपधिरस के समान प्राक्त कर, उपभोग ` 
› ओर राष्रका पारन कर । 
यज्ञः सम्मिश्लाः पृषतीभिच्ष्िथियोमज्खुभ्रसो अकञिषुं प्रियाः 


५ ~ ५ 


उत । सखा बाहभरतस्य सून दा साम पवता दिवो 
नरः ॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार समस्त संसार का भरण पोषण करने वारे सूय 
से उत्पन्न वायुगण, सवको पवित्र करने वाटे प्रकाश के बर से जरु का. 
पान करते हे, ओर वे यज्ञां से अच्छी प्रकार मिलकर भूमि को सेचन 
करने वाटी जरुधाराओं ओर वेग से जाने वाली बिज्ञख्यों से अपने जाने 
के अन्तरिक्षम मे शोभायमान होते इए, 'चाहने वाले कृषकों के निमित्त. 


-------------- 


` पदार्था की कामनाओं को करने हारे { हे दानशी 
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~~ ~~~ अ 
उनके अतिप्रिय होते है, इसी रकार हे उत्तम पुरो ! ह नायको ! भाप 
रोग भी. सवका धारण पोपण करने वाले राट के पति राजा के पुत्रे 
समान होकर रार ॐ सज्चारक हो । आष लोग उत्तम आसन भौर 








ृद्धिशील प्रनाजन के ऊपर साधिकार विराज कंर, पित्र व्यवहार सष 
शये का उपभोग करो, ओर रेशवययत्त राज्य का पालन करो ओर 


भाप रोग दान, मान, सत्कार, परस्पर सत्संग से अच्छी प्रकार मि 
सट्क, नाना शघ्रवपिणी ओर शुना करने वाली सेनाओं सहित अति 
शोभायुक्त होकर बौर तिषा सूचक चिन्दो, पदको फ वीच अतिप्रिय 
होकर रदो । 


अमेव नः सुदटवा रा हि गन्तन नि वर्हिदि सदतना रणिष्टन । 


॥ 0 ~ 1 
अथा मन्द्ख जुज्पाणो ्रन्धघस्त्वषठडैमेभथिजं निभिः समद्र एः ॥३॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग उत्तम नाम, ख्याति ओर 


-भरशंसा से युक्त होकर अपने आश्रयगृह के समान निर्भय होकर, हमारे 
पास भाओ । उत्तम शासन ओर बृद्धिशी प्रजाजन के ऊपर अध्यश्च ओर 


उपदेष्टा रूप से विराजो, ओर उत्तम उपदेश, आन्ञापं प्रदान करो | है 


` सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! अज्ञान के विच्करेदक ! तू भी सुख ओर उत्तम 


गुणवान्‌ सहयोगी जनों, ओर उत्पादक विदुषी खियों, ओर व्यवहारकुशलः 


` विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषां सदित, अन्नं का सेवन करता इआ त्च, सुप्रसन्न 


. होकर रद । 


। {+ [द्‌ = = न ~ 
श्रा वत्ति देवो इद विं य्ति चोशन्हो तनि षठा योनिषु त्रिष। 


^~ १. +भ; ८ 1 
रति वीहि प्रस्थिते सोभ्यं मधु पिवाश्नीात्तवं भागस्य 
" ठष्रुहि ॥ ७॥ | 


भाद मेषानिन्‌ ! हे उत्तम २ पुत्र, यश्च, ओर देश्वय॑ आदि 


ख! तरू सुख देने वारं 
क । 3 त ~ 
उक्तम गुणों को धारण कर । ओर उनका सत्संग कर । तू. तीन योनिया 
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अर्थात्‌ माता, पिता, भर आचार्यं उनकी दिक्षा से शिक्षित होकर मात्‌- 
- मान्‌ , पद्मान्‌; जोर आचायवान्‌ हो । अपने ते उक्कृष्ट पद्‌ पर स्थित 
` मननीय पुरूष क समाप जा, उसके सत्संग से ओपधिरसों से युक्त मषु 
के समान भद-रोगहारी उत्तम ्ञानङ्प मधुर उपदेदा का पान कर 
ओर अभ्मि के धरने के स्थान चृट्हे से जिस प्रकार अन्न पकाकर उससे 
कठ होते हं उसी भकार प्रति गमे ञुकने वारे दिष्य को धारण करने 
वाले आचा से तेरे अपने सेवन योग्य सेवा छषूपा, जोर काना से तू 
चक्ठहो। (२) इसी प्रकार राजा विष्रिध रेशर्यो से प्रजा-राटरको भरने 
से विघ्रह । वह धिज्येच्छुक वीरो को आका दे, वैतनादि दे । शु, मित्र, 
उदासीनो के उपरर विरजे । चद्‌ कर आने वाले कायुकाबला करे ¢ 
"रेश्वयं ख्य मधुर फल को भोगे या देश्र्ययुत्त राज्य का पाटन करे । अद्धि 
ॐ समान तेजस्वी तथ। सेना को धारण करने व।े वीर पुरुष से अपना 
` पष्ठांश प्राक्च करर तृ हो । 


'पषस्यत तन्व चुस्णवयनः सह श्रोजः ग्रादवि बद्धाददतः। 


` ठञ्च सता मघवन्तुभ्यमान्रतस्त्वमस्य व्रह्मणदा तू परात्पर ॥५४- 


भा०-उत्पन्न पुत्र जिस भरकार अपने शारीर से उत्पन्न होता, धनैश्चय 

` को बदाने वाखा, ब पराक्रम स्वरूप होकर माता पिता के बाहुओं मया 
गोदे ल्या जाता दै, वह पिताक द्वारा पालित पोषित होता दै, उसरी 
भकार हे उत्तम देश्वर्यं वारे राजन्‌ ! यह पुत्र के समान अभिषेक द्वारा 
प्राक्च प्रजाजन तेरे शरीर के समान विस्तृत रार से उत्पन्न होकर तेरे धनै- 

श्वय को वदाने वाला है। शन्रुओं का पराजय करने वाला बल 
पराक्रम स्वरूप होकर सव दिनों तेरी बाओं पर पाखनीय पुत्र के समान 

ही रखा जाता है | यह प्रजाजन मातां द्वारा जाने गये पुत्र के समान तेरी 
ही बुद्धिकेल्यिदहो, ओर तेरी ही बुद्धि के स्यि इसका सव प्रकार भरण 
पोपण किया जाय । ओर त्‌ ही इसे शर्म" अर्थात्‌ धन-ओर-विक्लान से 
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उत्पन्न होने वाठे देश्वयं ओर .बिक्ञान के स्वासी पुरुषब् से देसका पालनः 
ओर उपभोग कर, ताकि यह भरनाजन ठृ सन्तुष्ट होकर रहै । 

जुषेथां जञ बोध॑तं हव॑स्य मे सत्तो होत; निविदः पर्या रनु | 
अच्छा राजाना नम॑ प्त्यावृतं धङालाद्‌? पितं सोभ्य मधु 
. ॥ & ॥ २५॥ ७ ॥ 

भा०-हे उत्तम गुणों से चमकने वाले राजा रानी के समानखी 
पुरुषो ! जाप रोग मेरे महण करने योग्य स्वान के सत्संग योग्य दान काः 
मेम से सेवम किया करो | जव ज्ञान का देने वाखा विद्वान्‌ अच्छी प्रकारं 
विराजे तव आप दोनों विनयपूर्वक उसके समश्च आकर उत्तम प्रवचन 
करने वारे विद्वान्‌ से पूवं विद्वानों से सेवन की जौर भरवचन की गयीं 
वेद्वाणियों का अच्छी प्रकार षान करो | ओर शान्तिदायक, अन्न के 
समान मधुर, अध्रकट, सिष्य के योग्य "मधुः अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान का अच्छः 
रकार अहण करो । इति पञ्चवि्ो वर्भः ॥ 
इति सप्षमोऽभ्यायः ॥ 


्रथाए्मो ऽध्यायः 
[ ३७ ] 

गृत्समद ऋषिः ॥ १--४ द्रविणोदाः ५ श्रश्धिनो। & अश्चिश्च देवता ॥ 
चन्द्‌ः--9; ५ निच्जगती। २ जगती } ३ विराड्‌ जगती ४, ६ मुर्‌. 

। ~  त्रिष्ड्‌ ॥ षड्चं सकम्‌ ॥ 
मन्दस्व होचादनु जोषमन्धसो शप्य॑यवः स पूर्णां व्॑रयासिचम्‌ । 
तस्मा एतं भर॑त तद्वशो ददिहातरात्सोमे द्रविणोदः पिब॑ ऋतभिः 
भा०-हे धनों गौर ज्लानों के देने हारे ! त दानश्चीर से प्रीतिसे 
दिये दान से अन्न आदि भोभ्य पदार्थो को प्राक्च करे तृ 
इञा कर । हे अपनी) सा न चाहने वार ओर श्रजा 
चाहने वाटे प्रजास्थ घुरुपो ! वह 


प्त ओर आनन्दित 
के पीड्नादिभीन 
कनेश्वयै का देने वाला पुरुप, घृत को 
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-बाहने वाली अभ्नि के समान पूणे जासेचन या पुष्टि, ओर्‌ दान चाहता है । 
हे प्रजाजनो ! उसको उकके अभिरुपित कामना, योग्य , पदा्थ॑शराक् 
कारओ | वह दानशील पुरूष है । हे द्भ्यो के दान देने हारे ! त दानशील 
होकर सवाधिक्ार देने वाखे विद्वान्‌ मे ज्ञान ओर रेश्व्य प्राच करके 
-राजसभा कं सदस्या साहत ऋतुजोनुसार आओपधिरस के समान रश्च का 
-पान, उपभोग ओर पाटन कर । 
1 पूवेमहंच तचिदं हवे सेदु ह दियो नास पत्य॑ते । 
अध्वयुंभिः धस्थितं खोस्यं मधुं णोत्रात्सोम द्रविणोदः पिव 
ऋत॒भिः॥ २॥ 

भा<-जिसक्छौ सें प्रजाजन पटे उत्तम खूप मं स्वीकार कर उसको 
"यह संव कर आदि प्रदान कर । वह॒ ही दानश्ीरः पुरुष स्तुति करने 
योग्य है! जो प्रसिद्ध खूप से रेशवर्यवान्‌ या पालक बनता ह| हे घन 
ओर ज्ञान देने हारे ! अपना ओर प्रजा का विनाश न चाहने वारे श्रना- 
जनों से उत्तम खूप वे प्रत्युत ओर नियम किये, अभिपिक्त राजपद्‌ के 
योग्य, तथा सधु के समान प्रजागण से संगृहीत रश्व ओर अनादि रस 
ऊ, राजसभा के सदस्यों सहित, पवित्र तनिष्ठ पुरुष के रहण करके 
उसका उपभोग ओर पाटन कर । 
मेय॑न्तु त वहहयो येभिरीयसेऽरिषरयन्वीव्टयस्वा वनस्पते । 
छायूया प्रृष्ो ्रभिमूयां त्वं नेष्रात्सोमै द्रविशोढः पिब॑ 
ऋतुभिः ॥ ३६॥ 

भा०-हे वनां ओर सैन्य गणो का षाख्न करने हारे ! तेरे राग्य के 
र्यभार के उठाने वाटे का्ैकत्तं रोग हृदय सं राजा ओर श्रना दोनों 
के रति ज्ञेह को धारण करं | जिन से त्‌ ग्रां का नादा न करता हुजा 
शासन युक्त हो सके । तू इसी प्रकार से बराबर टद्‌ हो । हे शरभो के 
धषण करने म समर्थ ! तू सव्रते मेल करके ओर सश्र प्रकार से उम 


४३० ऋ्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः 


-----------------~-~~-~- ^. 


[अण्ट]व०१।५ ` 


~ 


करके, राज्य-कायभार को जपने उपर उठाकर, नेता या नायक के कारय 
से ज्ञानवान्‌ राजसभा के सदस्यों सहित रेश्वथ॑ऋा उपभोग ओर 
पारन कर । 





अपोदोत्रादुत णोत्राद॑मत्तोत नेग्रादुजुषत पयं दितम्‌। 
तीयं पात्रमसक्वमभ॑त्य द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः ॥ ४॥ 

भाग-राष्रको देश्यं देने ओर राष्ट के कार्थकर्ताभों के वेतन देनेः 
जर रार रेश्वयं काभोग करने बाला पुरुष, दान देने ओर कर आदि 
लेनेकेकाय॑सेराषटरका भोग ओर पाटन करे । कण्टकशोधन ओर धर्म-. 
पान कौ पवित्र ्यवस्था से स्वयं सुग्रसन्न रहे अन्यो को प्रसन्न करे । 
ओौर नायक बनकर इष्ट पदा प्राक्च कराकर, हितकारी अन्न आदि पदार्थ 
का लेह से सेवन करे । देश्वयं ओर ज्ञान के देने वालों का प्रेमपात् होकर 
वह चतुथ का, जो कि सबसे अधिक द्ध ओर सदा बने रहने बाल 
है, ओर जो राजा का पालन ओर त्राण कर सकने के योग्य है, उस ` 

चतुथं अंश का स्वयं भोग करे । 

सवाञ ययय नृवाहणं रथं युज्ञायासिह वां विमोचनम्‌ । 
पृङ्क्तं हवीषि मधुना हि कै गतमथा सो पिबतं वाजिनी. 
वस ॥ ५॥ 

भात--हे "वाज" अर्थात्‌ वेग, वल, देश्य ओर सं्राम आदि करने 
की शक्ति या सेना को वसाने वाले स्वामी जनो ! आप दोनों आज वेग- 
वान्‌ अशो सहित जाने वारे, दूर देश म जाने ओर पर्चा देने वाटे, 
नायक पुस्पं को ठो के जाने वोङे उत्तम वेगवान्‌ रथ को जोडा करो | 
इसर्मे ही आप दोनों का विव्रिघ प्रकार के कष्टं से खक्त होना सम्भव है। 
जापर दोनो छने देने योग्य पदार्थो जर अन्नं को मधुर पदार्थं से संयुक्त 


करो । इसीख्यि इस प्रकार सुखभ्रद्‌ स्थान को जाया करो। ओर इस 
भकार उत्तम ओषधि रस ओर एेश्वयै का सेवन करो । 
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जो्यननेठमिधं जोष्याहुतिं जोव बरह्म जन्यं जोषि सुष्टतिम्‌। 

[1 ५५॥ र 
विश्वेभिरविश्वौ ऋतुना वलो सद उशनेव शतः वयया 
हविः ॥ ६ ॥ ९॥ 


भाट ज्षानवन्‌ अग्रणी नायक ! निस प्रकार अन्नि समिधाः 
अथात्‌ काष्ठ को सुख से रेता, उसको जला देता है उसी प्रकार तुभी 

उत्तम, दसि या कान्त के उत्पादक साधन या क्रिया का. सेवन कर्‌ |, 
अश्न, जस तरकार घृत आदि की आहुति चाहता है उसी प्रकार तू भीः 
आदुरपूक सत्कार आर दान को स्वीकार कर। तु जनों के हितकारी 

उत्तमं अञ्न आर वेदद्तान का सेवन कर | ओर तु उत्तम स्त॒तिवचन का 

सेवन कर । हे भ्रजा के वसाने बाले ! तू समस्त गुणो ओर च्यवहारों की ` 
कामना करता हभ, सब अधिकारियों सहित, कामना करने बाले, तथा 

भपने से गुणों ओर अनुभवो मे वदं को ऋतु अनुसारं उत्तम अन्नादि 

पदाथा का उपभोग करा । इति प्रथमो वर्भ 


[३८ | 5 
गृत्समद ऋषिः ॥ सव्रता दे१्ता ॥ बन्दः--१, ५ निचत्‌ त्र्‌ । २ वरिष्ठ 
३, ४८ ६० १०; ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ८ स्वरद्‌ पक्तिः । 


११ 


९ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ एकादशच सुक्तम्‌ ॥ 


> 
नूनं वम्यां वि हि धाति रत्नमथाभजद्धीतिहेोत्नं स्वस्तौ ॥ १॥ 
भा<-बह सब जगत्‌ का प्रकाशक, सूयं के समान सब जगत्‌ का - 
भरकं ओर उत्प्रादक परमेश्वर, संसार को उत्पन्न करने के छियि तदनुकूल 
कमशीर होकर, ओर सदा से इस जगत्‌ को उडाने ओर धारण करने 
राया होकर भी, जगत्‌ ऊ सुख दुःख आदि से उपर उठा इअ है, बह 
दाशी जीदों ॐ लिय रमण करने योग्य जगत्‌ को विरचता है । ओर 


उटु श्य देवः सविता खवाय॑ शश्वत्तमं तदपा वद्वरस्थात्‌ । 


धय : ऋेदभाष्येद्ितीयोऽछकः = [ऋ०८ब०२ 


~~~ ^^ ^~ ०५९१० ~ 


= धि 
स्वयं उस जगत्‌ को अपनी रक्षा मं स्वीकार करॐ़ उसे कुशल-सेम युक 
दशा भे रखता है । 
“विश्वस्य हि श्रुष्टये देव ऊर्ध्वः प्र बाहवः पृथ॒पािः सिसत । 
आपश्चिदस्य ठत आ निभ्॑रा अयं चिद्व समके परिज्मन्‌ ॥२॥ 
भार-सवसे ऊपर विराजने वाला सर्वाष्यक्च परमेश्वर समसत जगत्‌ 
ॐ शीप्र सन्नालन जौर सुख के लियि, अति विस्त हाथो वाखा होकर्‌, 
-मानो अपनी बाहुं को दूर २ तक फैला रहा हे | इसी कारण जल- 
धारां उसे पासन मे रहकर सर्वत्र अति छद करने वाके होकर सथ 
ओर क्रीडा कर रहे दै, ओर उसी के शासनम यह गतिमान्‌ बाध भी 
आकाश मे क्रीडा कर रहा है | 
खाशुभिश्छिच्यान्वि सु॑चाति नूनमसीरखदत॑मानं चिदेतोः । 
-उदयपूरां चिन्न्ययाँ अरविष्यामनुं ततं खंवितुमोक्याग।त्‌ ॥ ३॥ 
भा०- वह परमेश्वर जनि पुरुषों को व्यापनशील. सव प्रकार ते 
` छद्ध उपायो से सक्त कर देता है, उनम से निश्चय से अपने समीप आने 
आले पुरुप की आत्मा को सूब आनन्दित ओर हर्पित करता है| ओर 
` साक्षात्‌ मेघ के समान दयालु आनन्दघन भ्रमु स्वरूप को श्राप होने वाटे 
पुरुषों की धणु को भराक्च करने की इच्छा को भी यह्‌ नियम से पूण करता 
हे । ओर उस सर्वोत्पाद्क प्रथु के बत उपासना आदि अनुष्ठान करने 
के अनन्तर ही सब बन्धनो से छुदाने वाली सक्ति भी प्राक्च हो जाती है । 
पुनः समब्यद्धित॑तं वयन्ती मध्या कर्लोन्ये घाच्छक्म धीर॑ः । 
उत्खंहायास्थादुध, तूरदरधररमैतिः सथिता डेव आगात्‌ ॥ ४॥ 
भा विस्तृत जगत्‌ को भ्यापने वाखी प्रकृति बार २ इस विस्तृत 
` जगत्‌ को अच्छी प्रकार व्यापती हे ओर जगत्‌ को सृजती ओर संहारती 
दै, ओर उस जगत्‌ के बीच धारण करने न्न समर्थं परमेश्वर शक्ति ते 
करने योस्य कर्मबर को सव प्रकार से धारण किये रहता है। वह 
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अलयान्धकार को दुर करके समस्त परङरृतिजन्य संसार के उपर शासक 
प से स्थित रहता है । वध ऋतुजं को भी विवध विभागों म बाटता 
ओर धारण करता डे । हो सवका प्रकादाक ओर सर्वोत्पादक तथा 
अति अधिक सनवान होकर सर्वत्र ज्यापक होकर रहता है | 
` नानाक इख वदेवमायुवि तिष्ठते प्रभवः शोको अरेः । 


ज्यष्ठ माता इच मागमराघादन्वस्य कंतमिपितं स॑वि्रा ॥५॥२॥ 
भा<--जस भकार द्वारो में प्रवेश करने बारा अश्चि अर्थात्‌ सूं 
का. अभावश्षाखीं तेज नाना धरो मँ ओर समस्त प्राणियों को वि्ञेप रूप 
से व्यापता है, उसी प्रकार अभ्नि के समान चमकने वाला, समस्त जगत्‌ 
का उत्पत्तस्थान, तेजःस्वरूप, सव द्वारो अर्थात्‌ मार्गो में व्यापक परमेश्वर 
नाना लोकों जौर समस्त जीवसंसार को वश करता है । निस प्रकार 
माता अपने सुच्र को सवस उत्तम पदाथ देती है ओर उत्पादक पिता द्वारा 
इस पुत्रका ्तान-रिक्षण आदि कायं उसके वाद्‌ देना अभीष्ट होता है 
उसो प्रकार सब जगत्‌ की माता परमेश्वर उत्पन्न जीव संसार को सबसे 
उत्तम सेवने योग्य देशव प्रदान करता है भौर उस सर्वोत्पाद्क परमेश्वर 


दारा हय दस जीवसंसार को क्न भी निरन्तर अनुद खूप से प्रेरित 
करता दै 


समाववति विष्ठितो जिगीषर्विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌ । 
शर्वा श्रपा विरतं द्िव््यागादचु वतं सवितु्दव्यस्य ॥६॥ 
भा<- विद्वान्‌ पुरूष संसार के विपम मार्गो पर विजय करता हुआ, 
` पद्ग्बिजय के इच्छुक वीर राजा के समान, विशेष मान आदरपूठैक स्थित 
, होकर, शिक्षा धाक्ल करके समावर्तन द्वारा लौट आता है । बह समस्त 
पवेचरने बारे प्राणियों ओर सेवकादि का प्रेमपात्र होकर धर मे आकार 
रहे । वह नित्य नियमपूवंक कायं करने हारा होकर धमं के विपरीत कमं 
मर. ज्ञान को, बिगडे जरु के समान त्याग कर प्रकाश ख्प मं स्थित 
तेजस्त्ीसूयै के यत का अनुकरण करे । 
२८ दहि 








-४र१ ` ऋग्वेद्भाष्य द्वितीयो ऽकः ` 


--------------------~ 


[ अ०८।व७ ३।८ 
स 
त्वया हितमरप्यप् भागं घन्वान्वा द्टंगयसो वि स्थुः} 
वनानि विभ्यो नकिरस्य तानि वता देवस्य सतितुभिनम्ति ॥७॥ 
` भा०-हे विद्वन्‌, | त्‌. समीप ्ाक्ठ प्रजाजनों मे आघ्ठ करने योग्य 
सेवनीय. अंश को स्थापित कर, गगण मस्देश मे जिस प्रकार जल को 
हते २ एफरा करते हं उसी प्रकार रेश्वय॑ ओर ज्ञान की खोज.रगाने 
`वा ज्ञासु लोग ज्ञानज से युक्त घुरुप को विविध प्रकार घे प्रा ह 
भौर खोजी लोग अपने प्राणों के लिये सेवनीय जानां भौर रकाय ओर 
भोग्य पदार्था को प्राप्त हों । जान ओर रेच्य के दाता देश्वयवान्‌ विदान्‌ 
पुरुप के उन नाना रतो, नियमों का कोद कभी नाष्षा न करे, नहीं तोडे । 





= "^ 


+ खाद्व्‌ष्यःवरूणा यानमप्यमानशतं निमिषि जसुराणः । 


प्विश्वा , मातारा वजमा पशगोत्स्थशो जन्मानि ` सविता 

` व्याकः ॥ ८ ॥ । 
भा<- जसं प्रकार जगत्‌. को घेर लेने वाखा रात्रिका का 
पकार, ` सूयास्त होने पर, श्तीतर तथां सेवनीय, जलमय सयुद्र को 
भर भूभाग को वेर छेता है, जौर अण्डं से उत्पन्न समस्त पक्षिणः, तथा 
पड्ुगण भी अपने गन्तव्य गृहो या बाडों ञं लौट आति द फिर वादे 
भरातःकार सूय सव स्थानों ओर सब प्राणियों को विश्ञेप खूप से प्रकट 
कर देतादै, उसी प्रकार अज्ञानं का वारक आचाय ज्ञानमय अन्धकार 
“ कालभे 'पारन करता हुआ, शरण न -आने वाले छि यों ते आराधना 
करने योग्य होकर, सुखदायी तथा भाणो के लि हितकरं शरण को प्रदान 
करं । तव `“मात्तीण्ड' अथात्‌ सूयं के . आश्रय पर जीने वा स्तः जन 
` जर  चश्चुओं से देखने बाले विवेकी पुरुषः अपने गन्तभ्य शरण को भ्र 
हिते दं । ˆ ओर चह सबका आजापक तेजस्वी घुरुप सवं स्थान ओर संब 
"` इसपन्नं होने वाले ` भागि्यो को व्यवस्थित करे । इसी प्रकार परमेशर भी 

भरख्य मँ स॒वकी रक्षा करता हआ संगौरम्भ मँ विश्व कोरक करतां टै । 
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न यस्थन्द। वरणो न श्वित्रो वतम्॑य॑मा न मिनन्ति रुद्रः । 


४१ 


नारातय्स्तभिदं स्वस्ति हुवे ठेवं सवितारं न्ौमिः ॥'६ ॥ 


भा०-जितकी निय॑म-अ्यवस्था कोन विद्यत्‌ , न जर, न मेघं 
न समुद्र, न वायु ओर न नियामक सू न जीवगण ओर न शतरुगण ही 
तोड सक्ते हं, उसं इस साक्षात्‌ सवासादकं, सवं प्ररक, सर्व्रकाश्चक 
परमेश्वर की हम नमस्कारो से अपने कट्याण के लियि प्रार्थना कर | 








भगगचय ऊाजयन्तः पुरन्ध नराशा ्ास्पतिनां .ऋ्याः । 
छ्राय चामरस्य लङ्गथं रयाणां प्रिया देवस्य सावतुः स्याम ॥१०॥ 


भा०-एश्चयमय, सुख कल्याण के दाता. ष्यान करने योग्य, समस्त 
जगत्‌ को धारण करने वे परमेश्वर का टम स्वयं ज्ञान प्राक्च करं भौर 
अन्यों को उसका तान देने वाटे हों । वह सव मनुष्यों से स्तुति किया जाने 
योग्य पालक ग्रसु हम जीवों की भौर षेदवाणियों की रक्षा करता है । 
भर उत्तम देव्य के पराच होने पर जर समस्त पञ्चु आदि सम्पदाओं के 
पराप्त होने पर हम सुर्वोत्पादक सर्वप्रकाशक, सर्वप्रद परमेश्वर के प्रिय 
होकररदं। । क) 
च्रस्मभ्यं तदवो द्धः पथिव्यास्त्वया दत्तं काभ्यं राघ 
श्रागात्‌ । श यत्स्ताढभ्य अप्रं ˆ अवत्युरुश्साय सवितः 
जार ॥१९१॥३॥ ॥ 1 र 
भा०-हे .सर्वोत्पादक, सवैपरेरक परमेश्वर !. तृरे हरमे आकाक्ष से 
, अन्तरिक्षः के ओर प्रथिवी से वह॒ चाहने योग्य जर, मन्न, सुवणं रज्नादि 
, धनैशवय॑दिया है,. वह हमे प्रा हो । जो विद्वानों को शान्तिदायक जौर 
कल्याणकारी हो; आश्च विदान्‌ ` एवं बन्धुजन के ख्ये शान्तदायकः हो 
बहुत से प्रहसित: विद्योपदेश्य करने वाङे-गुरजन को शन्ति, खुख.देने 


' बाखाःदो । इति त्रत्ीयो व्गैः॥ - ८: 4 तक 


३६ ऋग्वेदभाष्य दितीयोऽकः [ अ०्८ब०्धर्‌ 
[ ३६ | 

गृत्समद श्मिः ॥ श्रषिनो देवते ॥ चन्दः--१ निचत्‌ नरिष्टुप्‌ | ३ बिरार 

्रष्ठप्‌। ४, ७, ८ त्रिष्टुप्‌ । २ सिक पक्तिः| ५, ह स्वरार पूतः ॥ 
अष्टच सूक्तम्‌ 
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पराबाशेव तदिदं जरेथे यू्ैव वृक्तं निंधिपन्तमच्छं । 
ब्रह्मरेव बिदथं उक्थशासः दूतेव हव्या जन्य युतः ॥ १॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! आप दोनों उत्तस दौ उपदेशक की न्याह 
उसी अथे अथौत्‌ प्राच करने योग्य परम तत्व व्रह्म का. उपदेश्च करो । 
जिस प्रकार गीधों का जोड़ा दृक्ष का आाश्रयलेता है उसी भकार तुम दोनों 
इक्ष के समान आश्रयरूप खजाने के स्वामी को सदा प्राक्च करो । यज्ञ भँ 
जिस प्रकार दो व्राह्मण वेदों के सूक्तं के कहने वाले होकर वेदमन्त्रा का 
उचारण करते हैँ उसी भकार भप दोनों ज्ञान उपदेश करने के अवसर 
भे वेद्‌ के उत्तम वचनों के कहने वारे होकर उपदेश करौ । ओर जि 
प्रकार युद्धो के अवसरों में संधि-नग्रह करने मं उदारु ओर जनो ॐ 
हितकारक तथा बहुत से पुरूषो के त्राण करने वारे दो दूत अपना संदेश 
कते दै, उसी प्रकार तुम दोनों उत्तम वचनों द्वारा पुकारे जाने योग्य 
होकर, उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वारे ओर बहुत पदार्थो के रक्षक एवं 
बहत पदार्था के स्वामी होकर जीवन यापन करो । 
शरातयावाणा रथ्यैव जीराजेषं चमा वरमा ख॑चये । 
मेने इव तन्वाश्श॒म्भ॑माने दम्पतीव क्रतविड। जनेषु ॥ २॥ 
भा०--े'वर ओर वधू ! रथ मे रुगने योग्य दो अश्वो के समानया 
रथ भं लगने "वाले चरो के समान एक साथ मिलकर प्रातःकाल वे 
कार्या मं भ्या होकर, वीयैवान्‌ वीर होकर, न उत्पन्न अनादि दो 
` आत्माओं के ` समान परस्पर एक दूसरे के ऊपर प्रेमयुक्त होकर, यम 
नियम जितेन्द्रिय होकर, शरेष्ठ कार्य ओर धन को भाष'करो । भौर तम 
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दोनों एक दृसरे का मान आदर करने वले दो खी पुरुषां के समान या 
मेना नामकं दो पक्षियों के समान शरीर से शोभायमान ओर भाद 
पति-पक्ली के संमान दाम्पत्य सम्बन्ध का पालन करने वाठे होकर, सब 
मनुष्यों के बीच यक्त आदि उत्तम कम भौर श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ करके 
परस्पर मिरुकर रहो । 
ङ्गव नः भथमा गन्तमवाक्‌ छफाविव जश्जुराणा तरोभिः । 
चक्रवाको प्रति वस्तोसखार्वाञ्चां यातं रथ्येव शक्रा ॥ ३ ॥ 

भात दो सींग जिस प्रकार सवते आगे बद्कर विरोधी को भारते 
या आगे वद रहते हँ उसी प्रकार हे वर वधुभो ! तुम दोनों मी गिरि. 
धिखरों के समान हमारे वीच में प्रथम, उत्तम, अग्रगण्य होकर जीवन 
ग्यतीत करो | दो खुर यादो पैर जिस प्रकार शरीर के नीचे रहकर वेगो 
से जाने वारे होते हैँ उसी प्रकार आप दोनों भी परस्पर मिलकर, एक 
दूसरे का आश्रय होकर, दुःखों के पार जाने के साधनों से जाते हृष्ट ओर 
सबका पालन पोषण करते इणु आगे बद । ओर प्रतिदिन चकवा-चकवी 
के समान ही उत्तम सुन्दर वचन बोल्ने हारे ओर रथ में ज॒डने वाके 
उत्तम वैरो के समान शक्तिमान्‌ बलवान्‌ होकर आगे की तरफ 
बदृते जाओ | 
नाघेवं नः पारयतं युगेव्र नभ्यैव न उपधीव श्रधीवं । श्वानेव 
नो अरिंघरया तनूनां खग॑लेतर छिस: पातमरस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे वर.वधुभ { आप दोनों मिरुकर दौ नावों के समान 
हमरे दोनों लों को दुःख ओर कर्तव्य सागर से पार करो । रथर्मे खगे 
जूजों के समान या जूओं मे जडे अश्वो के समान, रथचक्र के केन्द्र या 
नामीमे लगे दण्डो के समान, रथ के बीच भागम भार के सहने बाले 
अगर मेर्गेदो दण्डों के समान भौर रथ के ऊपर लगे लोहेकेदो 
हारं के समान हमे संक्टों से पार करो । जौर दोनों दाये वाये. चर्व 
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वाटे .दो कन्तो के ` समान रृश्चक.रदकर हमारे शरीसें का. कमीःहिसन म. 
करते इष, कन्धों पर॒ रगे कवचो केःसमान ठमारे शरो का नाशन 
होने देते इंए हे विवि प्रकारके नाशकारी विपदा से. वचा । 
बतिवाज्जयां नेव -रीतिरक्ली इत्र चछप्रा यातमर्वाक्‌ । हस्त 
विव लन्वेशशम्भ॑विष्ठा पदेव नो नयतं वस्यो ऋच्छ ॥ ५॥ ४।॥ 

भा०--आप दोनों उत्तर-दक्षिण की-या पू्॑-पश्चिम की दो समान 
जरा से रहित होभो। दो नदियोंके समानवेग सेजने्या परस्पर 
मिरुकर रहने वा होभो । दो आंखों के समान एक पदा्ै.को एक खूप 
से देखने वे, परेममय होकर, दशचनशक्ति से युक्त अर्थात्‌ विवेकी शकर 
आगे जाओ ओर हमे आगे ठे चलो ! ओर आप दोनों दो हाथों के समान 
जओरदो पैरों ॐ समान शरीर के चि श्चान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाङे 
होकर हर उत्तम २ धनां देशर्यो.को प्राच कराओं । इति चतुर्थो वर्म; ॥ 
श्रोष्ठािव मध्ठाल्ने वदन्ता स्तनांधिव पिप्यतं जीवत नः । 
नासेव तस्तन्वों रक्तितारा कर्णाविव शरुता भृतसर्मे ॥ ६ ॥ 
` भा०-ख॒ख के भोगेंके समान मधुर बचन बोलते इए, बो को 
स्तनो के समान हम जीवनदृदधि के लियि पुष्ट करो । दोनों नाको के समान 
हमारे शरीर की रक्षा करने हारे ओर दो कानों के समान हमारे बीच 
उत्तम रीति से श्रवण करने वाले होकर रहो । 
हस्तव शक्तिपरभि खन्ददी नः क्तामेय नः समजतं रजसि । 
इमा गिरो श्रभ्विना युप्मयन्तीः द्शोतरैरोव स्वर्धिलि सं 
शिंशीतम्‌॥७॥ ` `, .. ` 

भारतम दोनों हमारे बीचमे दो हाथों के समान शक्तिको 
घारण करने वाठे रहो । भौर जिस धरकार जाकाा जौर भूमि अपने बीच 
समस्त रोको या धृरुकणं या जर को धारते है उसी प्रकार आप दोनो 
दरयो जौर वरु वी को अच्छे. श्कार भा करो जौरे श्रास्च करा । 
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(= बायु-अश्चिः के समान एक दूसरे के उपकारक खी पुरषो ! आप दोनों के 
कन्तव्यो को बताने वाली इन वाणियों को, हथियार के शरण के समाग, 
अधिक उज्वल करने वलि गुण ओर कार्य से आप लोग ओर अधिक 
तीक्ष्ण ओर उउज्वट करो । 4 
शतानि वासभ्विना वधेनानि ब्रहम स्तोमं गृत्समरदासो शरकन्‌ । 
तानि नसा जुजुपाणोपं यातं वृददधदेम विदय सुवीराः ॥९८।॥५॥ 
` -.भ०- हे विद्धान्‌ खी पुरषो ! एवं अश्वादि वेगवान्‌ साधनों के 
स्वाभियो |. उत्तम र्पो ओर सुखो को चाहने वारे या उत्तम प्रवचनं भ 
इर्पित ' होने वाङ विद्वान्‌ पुरुप, तुम दोनों की शक्तियों भौर बरों कों बढ़ाने 
चारे. “सधनो को, वेदोपदेशा ओर देशव को, तथा स्त॒ति वचन को करं । 
उनको हे नायक नायिके ! तुम दोनो प्रेमपू्वक सेवन करते 'हुं परस्पर 
समीप ;. रह ?.आगे, वदो । हम ` खग उत्तम वीरो आर वीयेवान्‌ पुत्र 
सन्तंनादि -से ` युक्त 'होकर. बहुत उत्तम ज्ञान वितानः. का उपदेश, कथो. 
पथन ओर तुम्हारे गुण वणेन कर । इति पञ्चमो वैः ॥. 
। | ४० |] 
गृत्समद ऋषिः ॥ १--६ सोमपूपणावदि तिश्च देवता ॥ चन्दः--१, ३ 
त्रिष्‌ ॥,२ विर्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ निचत्‌ त्रष्डुष्‌ । ४ स्वराट्‌ पृक्तिः ॥ 
धि, मीः षट्च॑ सुक्तम्‌ ॥ 
सोमापूषणा. जन॑ना रीणां जन॑ना दिवो जन॑ना पृथिव्याः । ` 
` ज्ञातो विश्व॑स्य भुव॑नस्य गोपो ठेवा त्रृएवन्नखत॑स्य नाभिम्‌ ॥१॥. 
भा०-सोम अर्थात्‌ . उत्पादक पिता ओर “पूषा पोषक माता दोनो 
नाना अकार की पश्च-सम्पदां के ओर नाना देशवरथो के उत्पन्न करने वाञे 
होते ह । ओर वे दोनों सुं के समान तेजस्वी पुरुष ओर प्रथिवी के 
ससान विस्तृत घर का आश्रय ओर उसके. समान बीज को धारण कर 
उत्पन्न. करने वाखीः मातृ शक्ति. के भी उत्पन्न करने वाठ होते ह । केः 
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दोनों समस्त उतयन्न होने वाटे जीवों के रक्षा करने वाले होते ह । उनः 
दोनों को विदान्‌ लोग कभी नाश न होने वाटे सन्तान रूप "अशत" का 
केन्द्र या उत्पत्तिस्थान बनार्व, माने ओर जान | परजातिश्खतम्‌ । शत० ॥ 

सोमः-(१) स्वावैमएपा इति तस्मात्‌ सोमो नाम । श्त० 
३।९।४।२२॥ वह पुतरोत्पादक खी ओर देशर्योत्पाद्क प्रजा भेरी ही है! 
रसा कहने वाखा पुरुप सोम है । 

(२) सोमः राज्यम्‌ आदत्त ११।४।३।३॥ राजा वै सोमः ॥ शत० 
११।४।३।३॥ सोमो राजा राजपतिः ॥ १४।१। ३।१२॥ स यदाह सम्राड इति 
सोमं वा एतदाह । गो० पू० ५।१३॥ शत्रं सोमः ॥ एे० २।३८॥ प्राणः. 
सोमः रा० ७।३।१।२॥ रेतः सोमः कौ० ५ ३।७॥ सोमो रेतोऽद्धात्‌-1 
तै° १।६।२॥ सोमो वै व्राह्मणः । ता० २२।२६।५॥ 


^ 


पूषा--इयं वै पूषा । इयं हीदं सर्व पुष्यति यदिदं किञ्च | शत०ः† 
४।४।२।२५॥ इथं वै प्रथिवी पूषा । शत० २।५।४।७॥ प्रजनन धै 
पषा श ० ५।२।५।८॥ पञ्ञवः पूषा एे०२।२४॥ पूपा भागदुघः २।३।९।४।३॥ 

सोम राजा है, वीय दै, वीर्यवान्‌ युरूप है, बाह्यण है । इसी प्रकार 
पूषा प्रथिवी दै, माता, पञ्च-सम्पदा है, ओर राट म करसंमही अधि- 
कारीभी पूषाहै। देहमे- भाण ओर अपान सोम-पूषा है, शरीर कैः 
ओर प्रथिवी मे सुवर्णादि के समान रयि दँ । छक्रवीज ओौर डिम्ब दिव 
ओर प्रथिवी हे । उतपन्न गभ॑ सवन है । कामनाशीर खी रुप था 
उत्पादक तत्व “देष हैँ । ' 
इमो देवो जाय॑मानौ जुषन्तेमो तमौसि गूहतामङ्खण्ा। _ ` 
ाभ्यामिनद्रः पकयमामास्वन्तः सोमापषभ्यां जनद्खियाख ॥२४ 

भारे दोनों खी रूप एक दूसरे की -कामना, करते इए, एक 
दूसरे के गुणों को धकारित करने वाङ सन्तति रूप से. उत्पन्न होकर .रदे 
तो सभी विद्धान्‌ जन उनको भी परेन करते दँ । वे दोनों अश्रीतिजनक- 
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अन्धकारो अथात्‌ शोक दुःखजनक कारणों ओर काले कर्म का विना 
करं । इन दोनों सोम ओर पूपा अथात्‌ उत्पादक ओौर पोपकं पति पत्ती 
ख्प गृहस्थो के साथ मिलकर, इनके हारा ही अह्ान विपत्तिमय अन्ध- 
कार का नाश केरे वाखा विद्वान्‌ पुरुष ओर देशव्वान्‌ राजा, गृह बनाने. 
बाली भूमि स्वरूप कन्याओं मे परिपक्त वीय को उत्पन्न होने की भ्यवस्था, 
करे | वारुविवाहों को सर्वथा रोक दे । 
सोमा पूवणा रज॑सो विमानै खप्तच॑क्ं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 
दिषृडतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषा पञ्च॑रद्धिमम्‌ ॥३॥. 
भा--एुरुष ओर खी दोनों वीयं ओर रज दोनों के आश्रय पर. 
विशेष खूप से बनने वारे, सात धातुओं के चक्रं वाङ, विश्व अर्थात्‌ जीवः 
क रहते जिसका नाज्ञ नदीं होता देसे, योनियों ओर खोक म आने जाने. 
बाले, मन के हारा संचारित होने वाले, भ्राण, अपान, उदान, भ्यान,. 
समान इन पांच प्रकार की रासो या प्रवत्तैक शक्तियों से युक्त, या नाक; 
कान, त्वचा, आंख ओर रसना इन पांच क्ञनेन्दियोंरूप किरणों से; 
युक्त रमण करने योग्य देह को पुष्ट करई । | 
डिन्य.न्यः सदनं चक्र उच्चा पंथिव्यासन्यो अध्यन्तारेतत 
तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुं रायस्पोपं वि ष्य॑तां नाभिमस्मे ॥७॥' 
भा०-उन पूवं कहे सोम ओर पषा अर्थात्‌ पुरुष ओर खी दोनों मँ 
से एक ज्ञान, एषणा, कामना ओर लोक व्यवहार ऊचा स्थान करता है, 
भोर दूसरा भागी अर्थात्‌ खी प्रथिवी मे अभि के समान या अन्तरिक्ष 
मे वियत्‌ के समान अपनी स्थिति करे । वह गृहस्थ का स्वाश्रय होने 
से एथिवी के समान ओर पालक पोषक होने से अन्तरि्चगत वाधु के. 
समान रहे । बह पति के अन्तःकरण मे निवास करने से मी “अन्तरिक्ष 
म॑ रहती है । वे दोनों हमारे लिये स्वीकार करने योग्य बहुत से धनादिः 
बहत धकार के अन्नादि से पूण, रेशव्य॑.की पुष्टिया बृद्धि करने बाछेः 


४४२. ~ -ऋम्वेद्भाष्यं द्वितीया ऽष्टकः [अ०८ब०६।६ 
र 


-सुख्य केन्दर-गृह को. हमारे उपकार के खयि बाय । (२) देह भे एक 


-माण मां मँ रता है, दूसरा अपान नितम्ब या नामि से नीचे रहता 


दै, तीसरा अन्तरिक्ष" अर्थात्‌ देह के वीच के खोखले भाग मै समान खूप 
शे रहता दै । वे दोनों इन्द्रियों की रक्षा करने वाटे, उत्तम अद्गपाचक, 


(& > 


-कान्तिके पोप्रकं नामि भाग को बाधते ह । उसको द्द्‌ कर. 
विश्वान्यन्यो सव॑ना जजान विश्व॑मन्यो त्रसिचक्ञःश एति।, 
सोमापूषणाववतं धियं मे युवाभ्यां विश्ाः पृत॑ना. जयेम ॥६॥ ` 
भा०--जिस भकार सू भौर प्रथिवी दोनो सं से एक प्रथिवी सवः 
पदार्थों को उत्पन्न करने से (सोमः है, वह सव ` प्रकार क भूतो ओर 
-भाणियों को उत्पन्न करती है जौर दूसरा ` सबको ` मकाश. हारा दिखाता. 
इजा पाह होता है, उसी भकार पुरुष ओर खी दोनों मे से,माता उत्पादकः 
शेने से (सोमः है, वह समस्त सन्तानो को उस्पच्न करे, ओर दूसरा पुरुषः 
-सव गृहस्थ के काये को देखता, उस पर निगरानी रखता इ , अवरे | 
-दैसे दोनों उत्पादक ओर पोपक माता पिता सुच ` खुप, के धारण करने 
योग्य कर्मो की रक्षा करं । हे खी घुरुपो ! तम दोनों के द्वारा हम लोग: 
सब मनुष्यों पर विजय कर, सबसे ऊंचे दोकर रहं । (“२ ) अपान सव. 
रसो को उत्पन्न करता, पराण कञनेन्दियो से देखता ओर वाणी से बोरता, 
है । मेरे देह के कमं या व्यापार को दोनों चरते, सब देहं पर उन दोनों 
के वरुसे हम उचे रहते हे । | छ + 
धिं पुषा जिवन्तु विश्वमिन्वो रे सोमो रयिपतिरेघातु । । 
अवल देव्यदितिरनर्वा.वृहददेम जिदयै सुवीरः ॥ ६ ॥ ६॥ . 
भा०-पोषणकत्त पुरुष सव प्रकार की, वाघाओं ओर , बाधक 
-शघुभं का नाश्च करने वाला होकर गृहस्थ के धारण पोपण। कर्तव्य को 
-बद्ावे । उत्पादक माता देश्चय॑ की पालिका होकर एेश्वयं को धारणं करे । 
कामना करने हारी; उत्तम गुणों से युक्त खी माता .होकर पुत्रों काः पारन 
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न 
करे ओर वह विरोधी जन से रहित हो| हम उत्तम वीयेवास्‌ होकर 
जञानसम्पदा मे भौर युद्धो ओर यज्ञो म वदे क्ञान ओर वेदादि का उपदेक्ल. 
करं । (२) अपान धारण शक्ति बाता है, ओर वीर्यं रयि" इस जडं 
देह का पालक होकर इसका धारण करता है । “अदितिः अथौत्‌ भखण्ड 
चेतनाशक्ति तेजोमयी होने से देवीः दै, वह निर्बाध, सर्वोपरि. स्वतन्त्र 
होकर सवको [पाती दै । हम उसी की खूब ` च्चा करं। 
इति पषटो वगेः ॥ 





[ ४१ | 
गृत्समद मषः ॥ १, २ वायुः| २ इन्द्रवयू। ४--६ मित्रावरुण । ७-१ 
आश्विना । १०-- १२ इन्द्रः १३२-१५ वदेवाः । १६- १८ सरस्वती 
६--२१ चावापृथिव्यो हमिधौने वा देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४, ६, १० 
9१: १३२१ ५५; १९, २०, २१ गयत्री | २; ५) 8; १२, १४ निचत्‌ 
गयत्री | ७ च्रिपदूगायत्री । ८ विराड गायत्री । १६ श्रनुष्टुप । १७ उष्णिक्‌ । 
१८ ब्रहती ॥ एकीवशत्यचं सक्तम्‌ ॥ 
वायोये तं सद्टस्िणो रथाखस्तभिरा ग॑हि । 
, सयुत्वान्त्स्रामपातयं ॥ १॥ 
भा०-हे वायु के समान बलश्शाखिन्‌ ! जो तेरे सहस्रो सैनिकों तथा 
सहं रेश्वरयौ के स्वामी महारथी पुरुष हैँ तू उनके सहित, खूब युद्ध 
करने. वारे तेनिकां या रथों मे नियुक्त अश्वो का स्वामी होकर, एय के 


सालन ओर उपभोग के छ्यि आ, प्राक्च हो। 


१ 
{ . चयुत्वान्वायवा गद्यय शुक्रा अयामत। 


गन्तासि सुन्वतो गम्‌ ॥ २॥ 
मा०-हे उत्तम योद्धाओं से युक्त सेनापते ! वा उत्तम. यम-नियर्मो 
से युक्तं उनके पाटन करने वाटे जितेन्द्रिय ! बलवान्‌ ओौर जानवान्‌ 
शुरुषं ! आप आओ | यह सं शीघ्र कायं करने मे कशल , सैनिक ओर 


क ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः ( अज्टब०७। 
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छद्ववित्त ओर तेजस्वी शिष्य होकर तेरे द्वार को पाक्ष होता है | भौर 
भाप भी देश्यं देने वाले ग्रजाजन तथा ज्ञान करने वाले खातक कै गृह 
को प्रा हों । समावर्तन कारु म खातकं युर को गृह पर बुखाकर 
आचाय की पूजा, आद्र सत्कार करता है । 

शक्रस्याद्य गवांशिर इन्द्रवायू निथुत्वतः। 

श्र यातं पिबतं नरा॥ ३॥ 

भा०-मेष ओर वायु दोनों जिस प्रकार लक्षौ किरण से युक्त तथा- 
किरणों के आश्रय रूप तेजस्वी सूयं को प्राक्च होकर भूमि पर आधित 
जर कापान करतेदै, उसी मकार हे मेघ ओर वायु के समान दानशीर- 
भोर बलवान्‌ पुरुषो ! आप दोनों, नियम-ग्यवस्था वाले प्रबन्धक ओर 
वाणी के प्रधान आश्रय अर्थात्‌ आज्ञापक, तेजस्वी पुरूष के समीप आभो ॥ 
हे नायक नेता युरुषो ! आथ परथ्वी पर स्थित या गौओं से प्राक्च होने वाले 
छद्ध बख्वधक दुग्ध आदि ओर ओषधिरसों का पान करो । 

अयं वा मित्रावरुणा खतः सोम॑ तावृघा | 

ममेदिह श्वतं हव॑म्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे मित्रके समान खेही पुरुष ! ओर वरण करने योग्य भ्रष्ठ 
खीजन ! आप दोनों सत्य को बद़ाने वाठ, सव्य से बदुने बटे, जर भौर 
घने की इद्धि करने वारे होवो । हे खी छरुषो ! त॒म दोनों का यह उत्यन्न 
सौम्य पुत्र हो| ओर आप दोनों मेरा म्रहण करने योग्य वचनः 
भरवण करं । 
राजानावनभिद्रुहा शुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थुण तआ्आसाते ५।७॥ 
 भा०-हे भजाओं के रंजन करने वारे, गुणों से शोभा पाने वाठे 
उत्तम राजा रानी, राजां सचिव, गुर शिष्यो ! एवं खी युरुषो ! जाप 
दोनों परस्पर दोह न करते हए, उत्तम स्यायी तथा सहर स्तम्भो वाङेः 
वर तथो सभा-भवनं मे, षिराजो, रहो, आश्रय रो । इति समो वर्मः 1: 
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॥ | क 
ता छखघ्राजा चृताड्धती ्राटित्या दा्ुनस्पतीं । 
=| ॥ 

सचते अन॑वह्वरम्‌ ॥ द ॥ 

भा०--वे दोनों खी पुष सू्यै-चन्द या सू्-वि्यत्‌ के समान तेजस्वी 
"वं सम्राट्‌ अथात्‌ चक्रवर्ती, राजा के समान सवके शास्ता हों । धृतयुक्त 
अन्न का सेवन करं । अदिति अर्थात्‌ सुत्र के किये हितकारी एवं एक 
-दूसरे को स्लीकार करने वाले, दान करने योग्य धनैश्वयं के पालक 
पति-पल्ली ऊटिर्ता या चोरी, ठका छिएीके भावों से रहित होकर 
"परस्पर किसी प्रकार छल कपट न रखते हुए संगत हों । 

। ८ 

गोमदू व॒ नासत्या्वावद्यातमभ्िना । 

वतीं ददा नृपाय्यम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे एक दूसरे के हदय मँ भ्यापने वार, दुर को रुलाने भौर 
-मयोदाओं को पाने बाले होकर, बहुत सी गौव .से युक्त, अश्वं से 
युक्त तथा मनुष्यों के पालन करने योग्य व्यापार को किया करो । 
न यत्परो नान्त॑र प्रादधैदूषरवस्‌ । दुःशंसो मर्त्यो रिपुः ॥८॥ 

भा०-हे धनैशव्यौ की बृष्टि करने वाछे, वर्षणशील उदार पुरुषों 
को बसाने वारे, बलवान्‌ पुरुषों के ब्रीच मे स्वयं रहने बाले वीर पुरूषो ! 
आप दोनों ! से माग पर च्छे जिस पर न दुर रहने वाला भौर न बीच 
भ रहने वाटा दुष्कीक्तियुक्त शत्रु आक्रमण कर सके । 

= ~ <. । न्ड 

तान च्रा वोढहमश्विना रथिं पिशङ्गलन्दशम्‌ । 

धिष्एया वरिवोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे अश्वादि के आरोही पुरुषां क स्वामिथो उत्तम. खी पुरुषो ¶ 
हे छद्धिमानो ! उत्तम आसनं के योम्य ! वे आप दोनों उत्तम सेवा,जौर 

् > क क ० ४ 

घन को भास कराने वाले सुवणे के समान दिखलादं देने बाठे रश्वय को 
इभ भरास्च कराओ । 


४४६  ऋग्वेदभाष्य द्वितीयो ऽ्टकः [अ०८व०९।१३ 
इन्दो श्र्ग सदद्भयममीषद्‌पं चुच्यवत्‌ । ` 
स दि स्थिरो विचंणिः॥ १०॥ ८॥ }; , 

: भार~रे्यवान्‌ -शवरुहल्ता, वीर पुरुप सूर्यं के समान तेजस्वी, सव॑ 
मा्गभकाशकःहोकर बडे भारी विद्यमान भय. को जुकाबला करक द्र 
कर देता है । करयोकि वह दी स्थर्‌, अन्त तक उहरने म: समर्थ, विविध 
¡उपायों को देखने ओर .दिलाने वाल्य; ओर विविध रजाँ का सामी 
-है । इष्यष्टमो वर्मः ॥ 

इनदर मृव्ठयाति नो न न॑ पश्चाढधं ल॑रात्‌। 
भद्रं भवातिनः परः ॥ ११॥ 
भा०-भौर जव रेश्वयैवान्‌ शवुहन्ता चीर राजा, अपना आत्मा 
-जओर भसु परमेश्वर हमें सुखी करता दै, त्र हम पीछे ओर आगेसेभी 
-पापःनहीं रगता,. पापाचरण हम तक नहँ पुनता ओर साथ ही हमारे 
भगे पीडे सवत्र सुख कल्याण होत है}. । 
इन्र आदाभ्यस्पारे सवौभ्यो अभ॑यं करत्‌ 1. 

` जेता शत्नूनविचषणिः ॥ १२ ॥ 
¦ : ` भार बह रेशवर्थवान्‌ सवका दरष्टा ` परमेश्वर ओर भौर विविध 
विद्वान्‌ मलयो का राजा सव भीतरी ओर बाहरी श्न्ुओं को जीतने 
हारा है । बही समस्त दिशाओं से जभय करे 1 । 

` विश्व देवास श्रा म॑त शूयता म॑ हमं हव॑म्‌ ॥ 

पदं वहर्निषीदत ॥ १३॥ 
भा०- हे समस्त विद्वान्‌ पुरषो ! उत्तम ज्ञान भौर रेदवयै के देने 
: वाठे पूज्य पुरषो! आप रोग आइये । यह उत्तम आसन है इस पर 
‡ आकरे विराजिये । हे अध्यक्ष युरुषो ! यह बृद्धिश्नीर प्रजाजनों का राष्ट 
है इस पर आप अध्यक्ष रूप से रहं । मेरे उत्तम बचन. का श्रवण कर! 
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तावा वा मधुमा अयं शनहेत्रिष मत्खरः । 

एतं पिवत काम्य॑म्‌ ॥ १४॥ 





भा०--दे विद्वान्‌ पुरो ! आप रोगो क! यह हष को उतपन्न करने- 
वाखा आनन्द ्ानवि्ान से युक्त दै । ओर विज्ञान ओर सुखो के देने 
वारु, विक्तान इद्ध आर धनसस्पन्न पुरुषों के. बीच मे है । इस कामनाः 
योग्य का पान करो, भोगो ! 
इनदर जयेष्ठा मख्ट्रणा देवासः पूष॑रातयः । 
विश्वे ममं श्चता हकम्‌ ॥ १५॥ ६॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे वीर बलवान्‌ पुरुषगण ! आप्र लोग 
रेदवर्यवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌, पुरषो को अपने भँ सव्र बनाकर धारण 
करने वा, दानशील ओर स्वयं युष्ट या सम्पन्न होने पर दान देने वारे 
या पोपक राजा, पिता, आचार्यं आदि को अन्न, कर आदि देने बालेया 
भूमि के अनुसार दान देने वरे ओर भूमिपते द्रव्य प्राक्च करने वाके; 
ह्येवो । आप मेरे बचन का श्रवण करो | इति नवमो वर्गः ॥ 
श्मम्बितसे नदीतमे देवितमे सरस्रति। 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्छाधे॥ १६ ॥ 
भा०-हे शिक्षा देने वारी आचार्याणि ओर हे मातः ! हे अष्यापन 
करने वालों में सबसे श्रेष्ट ! दे उपदेश्च करने वालों मे समसे अधिक. 
पूञ्य ! हे विद्यादि दान करने वाली श्ियों मे" सर्व॑शरष्ठ ! हे उत्तम ज्ञान 
वारी ! हम उत्तम क्ञानोपदेश ओर प्रवचन से रहित अकुशल, मूख 
वालक. के. समान. । दमे उत्तम स्तानोपदेश्च. कर । 
` त्वे विश्वा सरखति श्चितःयूषि दऽयाम्‌ । 
` शनहोञषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिड्ढि नः-॥ १७॥ 
` ` भा०- हे उत्तम ज्ञानवाली विदुषी लि ! तुस्षविदुपी के आश्रयं पर 
ही हमारी समस्त आयु ओर जीबनसुखं आधित ह |. त्‌ सुख र शानः 
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देने वाटे ज्ञानी घुरुपों के बीच म आनन्दित हो जौर हमारी सन्तान श्र 

` :उपदेश कर । 

हमा ब्रह्मं सरखति जषस्व वाजिनीवति । 

या ते मन्मं गृत्सस्दा ऋतावरि धियः देवेषु ज्धति ॥ १८॥ 

भा. -हे उत्तम विक्ञानयुक्त विदुषी चि! हे रेश्व्य अन्न, ज्ञान भौर 
-बर युक्त ! हे सत्याचरण, उत्तम ज्ञान, धनैशवय अन्नादि को स्वीकार 
करने वाली ! तू ये उत्तम ज्ञान ओर देश्वये श्राक्च कर, सेवन कर | निन 
-मनन करने योग्य, मन के प्रिय पदार्थौ को, विद्वान्‌ होकर आनन्द्‌ प्रसन्न 
-रहने बाले विद्वान्‌ जन, विद्वानों सं प्रदान करते ओर स्वय ठेते है। 

पेत यस्यं शम्भुवा य॒बाभिदा चंणीमहे । 

चनि च हभ्यवाहनम्‌ | १६ ॥ 

भाग-हे सुय ओर भूमिके समान भकाश्को, सेचको, ओौर 
` उत्पादक ! आप दोनों सत्संग, दान, उपासना आदि उत्तम कर्म ौर 
-गृस्थादि यज्ञ के कार्य के रिय आगे बदो। आप दोनोंको ही हम इस 
निमित्त अच्छी प्रकार वरण करते है ओर इसी कायं के ल्यि अग्रणी नायक 
-का ओर ग्राह्य ज्ञान ओर उत्तम अन्न आदि पदार्थं करो धारण करने बाठे 
:विद्वान्‌ पुरुष का हम वरण किया करते है । 


[13 । 


द्यावां नः पृथिवी इमं सिध्द दिचिस्प्रशम्‌ । 

यकं देवेखुं यच्छताम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०-सूयं के समान दोनां ही तेजस्वी आर एथिवी के समान 
` विशार ओर सर्वाश्रय होकर, उत्तम ज्ञान ओर छभकामना म एक दूसरे 
का स्पशेया आसि या दान यतिदान करने वाटे, इस नाना सुखो ॐ 
साधक उत्तम गृहस्थ, सत्संग, उपासना आदि उत्तम कम॑को विद्वान्‌ 
षो के वीज मं स्थापित करो । 
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आ वासुपस्थमहृहा उवाः दन्तु यक्ञियाः। 
इद समपातये ॥ २१ ॥ १०॥ 


12--हं उत्तम खी घुरुषो ! जप दोनों के समीप ही आप की इस 
उपास्या या ग्रह म, परस्पर दोहन करने वारे, परस्पर सत्संग मे 
प्वराजनं वारं वा सर्वोपास्य परमेरवर के उपासक, वा विद्यादि दान 
कर्न ज ऊद्चल रुप ओषधि अन्न जौर ददव्यं के पान या उपभोग के 
ख्य आदर पूचक [विराज 1 इात द्मा चग ॥ 


४२ | 
गृत्समद ऋषिः ॥ कपिन्जर इवेन्द्र देवता ॥ छन्दः--१; २, ३ निष्टप ॥ 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 


कानक्रद्‌ज्जचुष भ्रत्रुवाण इयर्ति वाचमरितेव नावम्‌ । समङ्ग 
लश्च शकुनं भवाखिमात्ला का चिदथिभा विश्व्या विदत्‌ ॥१॥ 
भा०--हे शक्षिशालिन्‌ ! वा पक्षी के समान निःसंशय होकर दूर २ 
तक भ्रमण करनेहारे विदन्‌ ! या पक्षी के समान आकाशवत्‌ सर्वोपरि 
माग ते जाने मे समं ! खेवट जिस प्रकार नाव को चखाता दहै, उसी 
भकार आप भी उपदेश करते हए या आज्ञा प्रदान करते इए, अधीन 
प्शष्य( के प्रति विद्या का म्रवचन या अध्यापन करते हुए, शिष्य को 
पव्या म उत्पन्न या निष्णात करने वाली उसे विद्या-सस्बन्ध से नया जन्म 
देने वाली वाणी का प्रदान करं ओर आप उसके भति खभ मंगरजनक 
होवो । कोद किसी भकार का भी तिरस्कार सर्वसामान्य से आने वाख 
लज्े मा न हो| (२ ) परमेश्वर ओर आत्मा के पक्च भ- परमेश्वर ही 
हमारा अथन्ञापक वाणी को प्रकट करता है एवं वेद्‌ का उपदेश करत है 
चह शक्तमान्‌ श्ञान्तिदायक होने से शकुन है । पापनाश्चक कल्याणजनक 
होने से सुमंगलः हे | कोद भी (अभिभा' तिरस्कार या अभि आदि उस तक 
चदं पर्वते । वह सबसे परे ओर ऊंचा दै । जीवात्म! जन्म को ठेता है । 
२९ द्धि, 
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वाणी बोरता है । अंग देह से युक्त होने से “सुमङ्गल है । कोई बाहरी 
ल्योति या नाशकारी शक्ति या आवरण उस तक नहीं पटुचता । 
“शङ्निः--रक्रोदयुन्े ठमात्मानम्‌ , शक्रोति नदितुम्‌ इति वा, शक्रोति 
तकितुम्‌ इति वा, स्वेतः शंकरोर््विति वा शक्रोतेवां । 
"मङ्गलः मंगलं गिरतेः, गणात्यथै, गिरत्यथान्‌ इति वा, मङ्गल 
मङ्गवत्‌ । मजयति पापमिति नैरुू्ताः । मां गच्छत्विति वा । 
मात्वा श्येन उद्वधीन्मा सुपणा मा स्वा विददिपमान्वीरो अ्रस्ता। 
यामु प्रदिशं कनिक्रदत्खसङ्गलो भद्रवादी वटेह ॥ २॥ 
भआ०्-हे श्क्तिश्ाछिन्‌ ! प्रजाओं को श्ान्तिदायक पुरुष { वाज ओर 
गरड जिस प्रकार निवल पक्षियों को मार डारूता है उसी प्रकार बाज के 
समान आक्रमण करने वाखा वेगवान्‌ अश्वारोही श्नघ्रु तक्षको न मारे ।.वेग 
से जने वाखा रथीभी तक्षन मार सके। बाणादि श्खों से सुसनित 


शाचरुजं को उखाड्‌ फेंकने ओर शख फो फंकने मे कुदाल शध त्नेन ` 


पकड़ सके | तू बाप दादोंसे चरी आई सनातन दिशा का अनुसरण 
करता हुआ, उत्तम आज्ञा ओर उपदेश करता हुआ, उत्तम कट्याणजनक- 
ओर सेवन करने योग्य वचन कहता हुआ इस लोक मे उत्तम 
वचन कह । 

श्रव क्रन्द्‌ दात्तणता गहाणा समङ्गला भद्रवादी शकुन्ते । 
मानः स्तन इशत माघशसा वृहद्देम विदथे सुवीराः ॥३॥११॥ 

भा०-हे शक्तिशालिन्‌ ! शान्तिकर ! आप घरों के वीच दार्ये ओर 

से हमारे बीच विराजकर उपदेश्च करो | आप उत्तम कल्याणकारी ओर 
दितकारी वचन कहने वारे हो । चोर.स्भाव का पुरुष हंम पर श्तिशारी 
नहो | पापकी बात कहने या सिखाने वाखा पापाचार से शवासन करने ॥ 
` वाखा घोर, करूर, हत्यारा हम पर शासन न करे । ` हम रोग उत्तम 


। बीयवान्‌ पुत्रो से क्त होकर संमराम ओर ज्ञान मे ` तुम्हारा वडा यश्च गान 
` कर । इव्येकादश्ञो वगः ॥ 


[31 
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गृरस्मद ऋषिः ॥ कपिल शयनद्रो देवता ॥ वन्दः--¶ जंगती । ३ निचृज्जगती । 
२ मुरिगततिराक्चरी ॥ वचं सक्तम्‌ ॥ 





क्लिरिदभि गृणन्ति कार ज्ञो वयो वदन्त ऋतुथा श॒कुन्त॑यः । 
वाचौ। वदति सामगा इश गायकं च बेषुभं चानं राजति ॥१॥ 
भा०--जिस रकार पक्षीगण आकाश मे चक्र लगाते इए करतु २ 
के अनुसार अपनी २ वोरी बोलते है, उसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुष 
जोर शान्तिकारकं विद्वान्‌ जन शिटपीजन ओर कर्मनिषट ज्ञानोपदेश करने 
वाले उत्तम जन, दक्षिण हाथ या आदरणीय स्थान पर विराजकर, ज्ञान 
ओर पदाधिकार के अनुसार आत्ता जादि वचन करते हए उपदेश्च दिया 
करं । वे सान्त्वन देने वाटो यासाम उपाय के वक्ता दूतं ओर समत्व 
का उपदेश्च करने वालों ओर साम गायन करने वारे विद्वानों के समान, 
दोनों अकार की अर्थात्‌ देहिक ओर पारमार्थिक, स्वपक्ष ओर परपक्च 
दोनों के अनुकर या सन्धि ओर विग्रहयुक्त बाणियो के समान सुखदुःख 
दोनों की जनक वाणियों को विवेकपूवंक कहं | ओर साम गायन करने 
बाला युरुष जिस प्रकार गायत्री ओौर त्रिष्टुभ. छन्दों से उतपन्न साम को 
गान करके उत्तम श्लोभा पाता ओर श्रोताओं का मन अनुरञ्ञित करता हे, 
उसी भकार राजदूत शगायत्र' अर्थात्‌ प्रार्थना स्तुतिकन्ता का त्राण करने 
वाले, ओर धरस्तुभं' अर्थात्‌ उत्साहादि त्रिविध शक्तियों से शरु कानाक्च 
केरने बाे राषट्वल को प्राक्च करके, सूय के समान चमकता है । इसी 
भकार विद्वान्‌ उपदेष्टा ब्ाह्मणवर्गं को ओर क्षात्रव् को अपने. वश करके 
भरकाशित हो या उनको अनुरक्त करे । 

उद्गातेव शुने साग गायसि बहमपत्र इव सवनेषु शंससि । 
चरषेव॑ वाजी शियुमतीरपीत्य। सवते! नः शकुने अद्रमा वद्‌ 
चिभ्वतेा नः शङने. पुण्यमा. वद्‌ ॥ २॥ 


उभ 
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भा०- हे शक्तिशाणिन्‌ ! हे श्नान्ति करने हारे ! विदन्‌ ! राजदूत ! 

उद्गाता जिस प्रकार साम का गान करता है उसी प्रकार तु उत्तम षद्‌ 
से आन्ञा देने वारा होकर संमता को उत्पन्न करने वारे तथा श्नान्तिकारकं 
वचन का उपदेश्च कर । ब्रह्मा अथौत्‌ चतुर्वेदवेत्ता का पुत्र या शिष्य जिस 
प्रकार यन्तो म वेदमन्तरों ओर सक्तो का उच्चारण जओौर प्रवचन करता है 
उसी प्रकार त्‌ भी महान्‌ राषटरकासचा पुत्र उसको दुःखों से त्राण करते 
बारा होकर, शयो के निमित्त ओर अभियेक कालों मं शासन कर, 
उत्तम वचन कह । जिस प्रकार वृषिकत्त मेव प्रजायुक्त भूमियों पर 
आकर गजता है उसी प्रकार तू भी सन्तानो से युक्त प्रजाओं ओर गृहस्थ 
, खयो को प्राक्च होकर घरों २ भँ जाकर, हभ सव प्रकार कल्याणकारी 
वचन का उपदेश किया कर । हे श्क्तिशाखिन्‌ ! शान्तिकारक ! तु हमं 
` सब प्रकार ते धमौनुकूरु पुण्य वचन कहा कर । 





^~ (~ 


 आवदस्त्वं शकन सद्रमा वद्‌ तष्णीमासानः खसात चकरद्ध 
नः। यदुत्पत॒न्वद्यस ककारेयथा वृहद्धद्‌म विदथे सवासाः ३।१२।४।२ 


, _ भ<-हे शान्तिदायक ! शक्तिशालिन्‌ ! तू जब भी वोटे तवर 
दूसरों के कट्याणकारी वचन ही कहा कर । ओर जव तू मौन बैठे तब भी 
हमारे ल्य छभ संकर्प किया कर । कदूदू का फल जव जर में तैरने 
` वाला हो जातां है, अथौत्‌ सूख जाता है, तभी वह वाद्य में रग कर सुरीखा 
` शब्दं करता है, उसी भ्रकार तू भी जब उत्तम पद्‌ पर आर्द्‌ होकर 
` ओर भधान कार्यकन्त होकरं बोरे तव शुभ ही वचन कह । मदमत्त या 
गर्वी होकर वाच्य मत कर । हम उक्तम वीर ओर बलवान्‌ पुत्रौ से 
युक्त होकर संम्राम ओर यक्ञमे तेरे बडे यश्च का वणन कर। 
इति द्वितीये मण्डर चतुथोऽनुवाकः ॥ इति गास्संमद द्वितीयं मण्डलम्‌ ॥ 


` ति द्देशे वगः ॥ 
इति द्वितीयं मण्डलम्‌ 


> ८) 
अथ तृतीयं मरडलम्‌ 
3 
4.: ‹ न 
गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः ५ अदेवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ५, ९ 0; 
१२, १५; १७, १६; २० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६, ७, १३, १४ त्रिष्टुप्‌ । 
१०, २१ विराट त्रष्धप्‌ । २२ ज्योतिष्मती रिष्टुप्‌ । ८, १६, २३ स्व्‌ 
पक्तिः । १८ मुखि पक्तिः » तरयोदश्चं सुक्तम्‌ ॥ । 

सोम॑स्य मा तवसं वच्य॑गने वहि चकरथं विदे यजध्यै । 
दर्वा अच्छा दीच॑दञ्जे अद्धि शमाये अध्ने तन्व ज्ञषस्व ॥ १॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! सोम अथात्‌ वीयं के व का युश्चको उपदेश 
कर । क्ान ओर देश्वय॑ को प्राक्च करने तथा संग्राम के कार्यं म संग रखने 
के चयि यन्ते कायैभार उठाने म समर्थं वना । मँ साक्षात्‌ तेजस्वी ठोकर 
उत्तम गुणों ओर शक्तियों को प्राक्च करं । भँ मेष के समान दुःखों 
सन्तापों को शान्त करने वाङ को प्राक्च होकर शान्ति प्राप्त करं | हे 
विद्टन्‌ ! तु अपने शरीर को प्रेम से रख । 
पराञ्चं यज्ञं चृ वधेतां गीः समिद्धिर थं नभसा डवस्यन्‌ । 
दिवः शशाषुविदथां कवीनां गृत्साय चित्तवसे गातुमींः ॥२॥ 

भा०-हम लोग परस्पर के संग ओर विया आदि दान को उन्नति 
की ओर रे जाने वाला बनावे | जिससे ज्ञान की वाणी बदे। अभिको 
जिस अकार समिधाओं हारा अधिक तीव्र ख्या जाता है उसी कार 
सत्संगों ओर उर्साहजनक वचनों से ओर नमस्कार ओर विजय व्यवहार 
से नेता पुरुष की सब रोग सेवा करं । आकाश से जिस प्रकार मेघ जरू 
दान करते हँ ओर तेजस्वी सूय॑से जिप्त प्रकार किरणं प्रकाश देती हे 





४५४ ऋम्बेदभाष्य द्वितीयोऽषटकः [अ०८।व०१३५ 
+ 
उसी प्रकार प्रकाशमय प्रु या उक्कृष्ट आचाय से शिक्षा प्राक्त मेधावी, 
विद्वान्‌ पुरुषों मे से विद्वान्‌ रोग नाना ज्ञानं का उपदेश्च कर | वे उत्तम 
बुद्धिमान्‌ ओर बवल्वान्‌ पुरषं को ज्ञान माग द | 
मयो दधे मेधिरः पृतर्दन्तो दिवः सुवन्धुजटषां पृथिव्याः । 
गरविन्दन्न॒ दशेतमपस्वन्तटैवासे। भिमपछि स्वसुंणाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-उत्तम इद्धि से युक्त, जान ओर क्म मे पवित्र ओर उत्तम 
बख्वान्‌ , सवका उत्तम बन्धु के समान प्रेमी विद्वान्‌ , अपने जन्म से, 
सूये के समान तेजस्वी राजा ओर परथिवी के निवासी प्रजा को सुख श्रान्त 
प्रदान करता है । विद्वान्‌ रोग जलों के वीच प्रकाशक विदयत्‌ के समान 
भ्रजाओं के बीच गुणों ओर तेज से दुद्रौनीय एवं प्रजा के व्यवहारो; ॐ 
देखने वाटे पुरुष को अवश्य पराप्त कर । जौर उसी को स्वथं आगे बद्ने 
वारी प्रजाओं के काम मे मी अग्रणी नायक ख्प से प्राक्च कर। 
तरवधैयन्त्युभगै सकत य॒द्धीः वेतं ज॑ज्ञानम॑रुषं म॑हित्वा । 
शिशुं न जातमभ्यारुरश्वा ढेवासो| अचि जनिंमन्वपुष्यन्‌ ॥ ४॥ 
भारा की सात वदी शक्षियां अथात्‌ स्वामी, अमात्य, सुहत्‌, 
कोश, राट्‌, दुगे ओर सैन्य, उत्तम देश्य शीट, युद्ध म शीघ्रगामी तथा 
शभ कर्मो बटे, रोपरहित उज्ज्वल पुरुष को बडे साम्यं से बद़ाती है । 
जिनको अपने पुत्र न हों एसी भगिनिां जे नवजात दिषु को छने 
उचकारने के लियि भास होती है, उसी रकार विद्याओं मे ज्याच विद्वान्‌ जन 
ओर अश्वारोही बीर पुरुष भौर उनकी सेनाएुं तथा विजयेच्छुक राजपुरूष 
ओर विद्वान्‌ युरूष उस श्रसिद्ध अग्रणी नायक पुरुष को सब ओर से प्रष्ठ 
होते हे । ओर जन्म होने पर जिस प्रकार घाहयां बालक का सुन्द्र ख्प 
चनाती है उसी प्रकार वे राजा वनने पर उसके तेज को बदाते दै । 
शुकेभिरङके रज आतत॒न्वान्‌ कतुं पुनानः कविभिः पविः । 
शोचिवेखानः पयांयुरपां धिये! मिमाति बृह तीरनूनाः ॥५॥१३॥ 
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„` भार षद्वाच्‌ आर वरवान्‌ पुरुष, शप्ता से कार्थं करने सं समथं 
शरीर आर राक अगंसे दशयं को सव प्रकार से बदाता इआ ओर 
छद आचार वचार आर वाणी वाठे करान्तदची विद्वानों से अपनी बुद्धि 
ओर कमं को पवित्र करता हज, जलो के वीच में तेज ओर जीवन को 
धारण करनं वाट तद्यत्‌ के समान आच प्रनाओं के वीच तेज कोवख्नके 
समान धारण करता हुजा, उनके जीवनं को ओर वदी अक्षय सम्पदाओं 
को उत्पन्न करता भौर वदता है । इति त्रयोदशो व॑ ॥ 


वनाजा छामनद्‌ तारद्न्धा दिवा यद्वीरवसाना श्र्र्नाः। 
सना अर युवतयः सयोनीरेकं गभ दधिरे सत्त वासी: ॥ ६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार न गर्जने वारी तथा अन्तरिक्ष से उत्पन्न 
जरधाराओं को विचत्‌ व्यापता है, उसी प्रकार राजा भी सब प्रकार से 
स्वय एश्वर्य का भोग न करने वाटी, नाश न करने योग्य उसकी कामना 
करने वाली, उसके पुत्रतुस्य, उसके शरण में आदरं इद, उत्तम वख 
जाशरूुषण से आच्छादित प्रजाञं को प्रा हो| ओर वे सनातन से वि्- 
मान, चार वण ओर पूवं के तीन आश्रमो से युक्त, तथा उसको सेवने 
चारी प्रजाप, सुन्द्र वारक को एक ही गृह में रहने वाली ख्यो के 
समान, एक ही ग्रहण करने योग्य वरणीय नायक का धारण पोषण कर । 
स्तीणं भरस्य खंदतो। विश्वरूपा धृतस्य योने खवथे मधू- 
नम्‌ । उस्थुरत्रं धेनवः पिन्व॑माना सही ठस्मस्य मातरं 
समीची ॥ ७ ॥ 

भा०-जिस प्रकार घृत अर्थात्‌ व्पारूपमें क्षरने योग्य जरु के 
भाश्रयभूत अन्तरिक्ष मे मधुर जलो के बहाने मे, इस सूर्य के ७ किरण 
सघ बनाकर कार्यं करते, ओर वे दही नाना रूप वाली अति विस्तृत 
भनया का सेचन करते रहते द, उसी अकार इस युरष के धर पर संघ 
स्प मे बहुत सी संख्या मे एकतर, दूर २ तक फैरी हुई, नान, वर्णौ बाडी 
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दुग्धादि सेचन करती हुं गोवे घी ओर नाना मधुर पदार्थौ के वहाने कै 
लिये विद्यमान हों । ओर उस घर मे दद्ल॑नीय गृहपति के माता ओर पिता 
दोनों उत्तम आचारो वाले हों | 
वश्राणः संनो सदो व्यं चोद घांनः शुक्रा र॑भसः वधि । 
शचोतन्ति धारा मधुनो घृतस्य चणा यज॑ वाड्घे काव्येन ॥ ८ ॥ 
भा०--हे बल से उत्पन्न ओर वर के प्रेरक ! निसं भ्रकार अनि 
तेजस्वी ओर वलवान्‌ रूपों को धारण कर चमकता हे उसी प्रकारतूभी 
उज्जवर चद्‌ शरीरो को धारण करता हुआ, ओर पुष्ट करता हुआ विङेष 
खूप से प्रकारित हो । तथा जहां कान्तदर्लीं विद्धान्‌ पुरूपों के ज्ञान भौर 
उद्योग से बलवान्‌ पुरुष वदता है वहां मधु ओर घी आदि सुखकारी 
य्॒िकारक पदार्थो की समृद्धियां क्ञरती हे, अनायास पराच होती है । 
पिठश्चिदूधज्ञैठषां विवेद व्य॑स्य घारा ्रजद्धि येन! । 
गडा चर॑न्तं सखिभिः शिवेभिर्दिवो यद्वीभिनं शुद। वभूव ॥६॥ 
भा०-पालक सूर्यं से जिस भकार जन्म लेकर मेघ उत्पन्न होता दै, 
ओर वही सूय जिस भरकार इसकी जलधाराओं को उत्पन्न करता है, ओर 
नाना गजेनाएटं मी उत्पन्न करता है, उसे प्रकार यह जीव भी जन्मे दी 
अपनी पालिका माताके दुग्ध से भरे स्तन को प्राक्च करता है, वह खयं 
इस स्तन कौ धाराओं को उत्पन्न करता टै, नाना चीत्कारं आदि कोभी 
उत्पन्न करता है । वह कल्याणकारी मित्रों सहित पटे अपने घर मे 
विचरता दहै, ओर बड़ा होने पर दिव्य मिनन सहित घर से बाहर भी 
बिचरता है । ( २ ) पुत्र के समान शिष्य पालक आचार्य ते ज्म कामः 
करके ्ञानरस के धारक वेद्‌ को प्राप्त करे | उसके उपदेश की नाना 
वाणि का विविध भकार से अभ्यास करे ॥ विविध विद्याओं को ग्रहण 
करे । उत्तम मित्रों सहित बुद्धिः माग मं विचरते इए, उदधि दारा विद्या 


कौ दीषियों को प्राप्त कर, बदी शक्तियो से भी कोटं उसे परास्त 
नहीं करे । 
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पिठ गसं जानतुश्च वश्च पर्वीरेको अ्धयत्पीप्यानाः 
छृष्य खपत्ता शुचय सवन्धरू उभ त्रस्मे मनुष्ये उ नि पाहि १०।१४- 


भा<-पुत्र बड़ा होकर अकेला ही पिता के ओर उत्पन्न करने वाली 
माताकेभी पेट को भरता है| वह पुष्टियों से पूरणं ओर पुष्ट करने वाली 
दृधके धाराओं का पान करे | पति प्ली होकर रहने वाके ओर समान 
खूपसे एक दूसरे को प्रेमपाद्य मे वांधने बाले होकर दोनों इस बलवान्‌ 
तथा शुद्ध पवित्र सन्तानकेण्यिदहीहोतेदहे। हे पुत्र ! त भी मननशील 
सुरपा कं टये हितकारी होकर उन दोनों का निरन्तर पालन कर । इति 
चतुदश्षो वग 
उरा खहा च्नवाघं ववचापा अश्च यशखः स दहि पवाः। 


ऋतस्य योनावद्यदमूना जासरीनासभ्चिरपसि स्वसृणाम्‌ ॥११॥ 


भा०-शशिष्य व्यथे मे दण्डित या पीडित न करने वाले अति विस्तृतः 
ज्ञानवान्‌ गुर के अधीन रहकर बदे ओर पूवं विद्वानों ते प्राक्च एवं 
सुपरीश्चित आप्त विद्याएुं आगे बद्ने वाले शिष्य को वरु ओर कीति से 
अवश्य बदाती है । वह शम दम आदि से जितेन्द्रिय चित्त होकर 
सव्यत्तान के आश्रय परम प्रमु म सोवे, उसी मेँ रमे । वह स्यं अन्नाद. 
देश्वय का भोग करने वाली, स्वयं अपने २ मागं या व्यवसाय उद्योग में 
जाने वाली प्रजाओं के कार्यन्यवहार के आश्रय पर बद | 
य्मको न बभ्रिः ख॑भिथे महीनां दिदक्तेय॑ः सूनवे भा्जीकः । 
उदखिया जनिता यो जजानापां गभा छतमां यद्वा आधेः ॥१२॥ 

भा०-अभनि के समान तेजसी, अन्यो को मागं बतरने हारा 
विद्वान्‌ नायक किसी से भी ओर किसी प्रकार भी आक्रमण न करने 
योग्य होकर समस्त प्रजा का भरण पोषण करने हारा हो । वह बडी र 
सेना ओर पूज्य प्रजाओं के समूहो तथा संगातिस्थानो ओर संम्रामोंमे मी 
दषटोन करने योग्य. अपने को सन्मागं मं प्रेरणा करने वारे गुर के हित के 
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`ये, तथा अपत्य के समान प्रजाजन के यि, विद्या ओर दीति से प्रकाश्च- 
-मान्‌ होकर जर करज स्वभाव वाखा हो। जो पिताके समान उत्पादक 
होकर किरणों से यक्त सूर्य॑ जिस प्रकार मेघ से जलधारां उन्न करता 
है उसी प्रकार समस्त प्रजां के उपर प्रकट हो । वह प्रजाओं को अपने 
आश्रयमें धारण करने मै समभ सर्वश्रेष्ठ नायक भौर महान्‌ हो । 
शपा गर्भ दशंतमोषधीनां वन। जजान खभगा विरूपम्‌ । 
-देवासंश्चिन्मनखा सं हि जग्मुः पनिष्ठं जातं तवस दुवस्यन्‌ ॥१३॥ 
भाजो वीर विद्ठान्‌ पुरुष उत्तम रेश्व्य॑से युक्त श्नु को संताप 
देने की शक्तिको धारण करने बाले वीर पुरुषां के जल्थे के ज्ये उत्पन्न 
कर देता दै, विजय के इच्छुक लोग अपने चित्त से उसको ही प्रा 
भजाओं को वश करने हारा, द्ीनीय, विदोष तेजस्वी, पवान्‌ जानकर 
उसमे संगत होते द, उससे मिक जाते है ओर उत अधि के समान 
-सवसे अधिक व्यवहारोपयोगी, गुणो सं प्रसिद्ध ओर बडे वलवान्‌ की दही 
-पूजा करते हे । (२) अथवा--वरण करने वाटी नवयुवती, सौभाग्यवती 
होकर जलो के बीच विदत्‌ के समान प्राणों के वीच जुख्य, द्ौनीय, 
\विशेष रूपवान्‌ भव्य यत्र को उत्पन्न करे । जिसको विद्वान्‌ युरप चित्त से 
या जान से संयुक्त कर । 
शृदन्त इद्धानवो भाक्रजीकसर्नि स॑चन्त वितो न शुक्राः । 
-शुहेव वृद्धं सद॑छि स्वे च्न्तर॑पार ऊर्वं श्तं दुहानाः ॥१४॥ 
भा०-बडी दीखियां तथा अति द्ध वणं वाली विविध कान्तियां 
“जिस भकार दीषियुक्त अभ्नि को भा है, उसी भकार बडे २ तेजस्वी, 
-वी्थवान्‌ , विविध विद्याओं से चमकने वारे सुरुष भी, नाना दीधियों वारे 
धमौत्मा, तथा ज्ञानवान्‌ अयणीनायक को एवं परमेश्वर को आर्च हों । 
भौर जल भरने वाख रोग जिस भकार अपनी गुफा मे अभि का सेवन 
-कररते ह, उसी भकार अपने अपार बड़ भारी राष्‌ मे अन्न पूणं करते दुष 
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खग अपनी राजसभा के वीच मे ज्ञानवृद्ध अग्रणी नायक को भाक्त कर, 
उसका सस्संग करं । (२) इसी प्रकार अत आत्मा का रस दोहन 
करने वाले गुहा" अर्थात्‌ उदधि मे अपने अपार महान्‌ , सखद के समान 
-गम्भीर, स्वाश्रय अन्तरात्मा में ही उस महान्‌ ज्ञानमय भ्रञु को प्राक्च कर। 
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इच्छ च त्का यजमाना विभि सखित्वं ख॑मति निकामः । 
डवेरवो। मिमीहि सं जरि रक्ता च नो दम्येभिरनीकः ॥१५।१५॥ 

 भा०-हे अग्रणी नायक | मेँ त्ने माठ होने ओर कर आदि देने 
वाला भजाजन लु्ञको स्वीकार करने योग्य नाना देश्वर्यौ सहित आद्र 
करता ओर मान पद्‌ प्रदान करता हैँ । वक्षे खूव चाहता इभ, तुक्षवे 
खभ मति, उत्तम ज्ञान, ओर तेरी मित्रता चाहता ह । व्‌. स्त॒तिकन्ता 
विद्वान्‌ जन के हिता, विदान्‌ पुरुषों ओर विजयेच्छुक बीर पुरुषो दारा, 
रक्षा आदि उपाय अच्छी प्रकार कर । ओर दमन करने योग्य सैन्यों से 
हमारी रक्षा कर । इति पञ्चदशो वभः ॥ 

छपन्ञेतारस्तव खुग्रणातिऽ्े विश्वानि घन्या दधानाः । 

खरेतखा श्रवसा तुडजमाना अभिष्याम पतनाय वान्‌ ॥ १६ ॥ 

` भा०--हे उत्तम ओर भक्षत नीति वाले राजन्‌ ! उत्तम माग से 
खे जाने वाले विद्वन्‌ ! हम ॒ल्योग तेरे अआीन वा तेरे समीप शिष्य ओर 
-श्वत्यरूप से रहने वाङे ओर सब प्रकार के धन पाश्च कराने वारे उत्तम 
साधनों को धारण करते हए, उत्तम वीर्यं ओर अन्न ज्ञान ओर यश्च से 
-बल्वान्‌ ओर दानश्चीर होकर, विद्भानों के विरोधी अदानश्ञीर पुरुषों को 
..नीचा दिखार्वे | 

प्प्रा देवानामभवः केतुर मन्द्रो विश्वानि का्न्यानि विद्धान्‌ 1 
अतति मत अरवासयो दमूना श्रनु ठेवात्रथिरो याखि साध॑न्‌ ॥१७॥ 

भा०-हे ज्ञानवन्‌ ! तू समस्त वेदरूपी काभ्यां को जानकर, विद्वानों 

ॐ वीच मे सबको आनन्द देने वाखा ओर सवको श्ञान देने हारा सब 
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अकारसे हो ओर मन आदि इन्दिथों को दमन कर जितेन्द्रिय होकर, 
साधारण प्राजनो को बसा ओर महारथिओं के बीच रमण करने वारः 
महारथी होकर तू सवको वदा करता हुजा विज्येच्छु वीरो ओर दानशीलः 
तेजसी पुरुषों का अनुसरण कर । 
नि रोणे अपरतो मर्त्यानां राज ससाद विदथानि साधन्‌ । 
घृतप्रतीक उविया व्य॑दयोदचिरविं्वानि कान्यने विद्धान्‌ ॥१८॥ 
भा०-घी से भ्रञ्वखित होने वाले अभ्चिया तेज से चमकने वारे 
सय॑ के समान तेजस्वी राजा विद्वानों के दारा ज्ञात सभी ज्ञानं को 
जानता, हु, ओर प्राक्च करने योग्य एेशर्यो संम्ामों ओर यज्ञो कोः 
साधता हुआ, मनुष्यो के बीच विशारु घर में अश्ृत अर्थात्‌ गरत्यु-धरम से. 
रहित, दीर्घायु होकर विराजे ओर प्रथिवी म विशेषखूप से सूय के. 
समान प्रकाशित हो । 
आ नो गहि खख्येभिः . शिवेभिर्महान्महीभिरूतििः सररयन्‌ । 
अस्मे रथिं बहुलं सन्व॑रुतरं खुवाच॑ भागं यशसः कृधी नः ॥१६॥ 
भा०--हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू हमे मङ्गलमय मित्रतां, 
सौहा्दौ सहित प्रा हो । ओर तू सवते बड़ा, वड पूजनीय ज्तान ओर 
कान ओर रश्चाओं से भास होता हआ, हमे बहुत सा दुःखों से भरी 
अकार तारने वाला, उत्तम वाणी से युक्त, सेवने योग्य, हमारा कीरतिजनक 
एेश्वये उत्पन्न कर । 
ताते अशने जनिंसा सनानि प्र पूर्व्याय नूतनानि वोचम्‌ । 
महान्ति छप्ठो खव॑नो कृतेमा जन्म॑ञजन्मन्‌ नि हितो जातवेदा॥२०॥ 
भा०- हे अग्रणी नायक ! इन सेवन करने योग्य ओर अदत्‌ कर्मा 
कोम विद्वानों से उत्पन्न तेरे हित के खिये उपदेश करता हँ | ये बडेर 
फेय सब बलवान्‌ घुरुष के छियि वने हे । सब जनों मे विद्वान्‌ घुरुष ही 
उत्तम पद्‌ पर स्थिर किया जाता है | (२) अध्यात्म सें--हे जीव ! 





अ०६।८्‌०१।२२| = ऋग्ेदभाष्ये ठतीयं मरुडलम्‌ ४६१ 
क 
"वूव॑काट से आए हुए ॒तुन्ञको तेरे खुराने ओर नये जन्मों को मै अच्छी 
-अकार वतलाता हूँ | ये सव वड़े २ जन्म उसी देहादि के प्रबन्धक आत्मा 
के भोग के छ्यि वने ह । भत्येक जन्म या उत्पन्न देह भ उत्पन्न बुद्धि का 

: स्वामी आत्मा निवद्ध होता है | 
-जन्मञजन्सन्‌ निहितो जातवेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते श्रज॑सः । 
तस्यं वयं खुंखतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यान । २१॥ 

भा०~प्रल्येक जन्ममें या प्रत्येक उत्पन्न होने वाले देह मँ कमी 

नाश्च न होने वाखा नित्य आत्मा ही, सवके जही या आत्मा के सेही 
विद्वान्‌ पुरुषों ने प्रकाशित किया, जाना ओर अनुभव किया ओर जगाया 
है । उस पूजनीय आत्मा के ही उत्तम दान को प्राक्च करने क निमित्त 
हम संव कल्याणकारक उत्तम चित्त के भाव में रहा करं ( २) राजा, 
विद्वान्‌ पश्च मे-मत्येक कार्यं तथा पत्यक पदार्थं पर विद्वान्‌ को अधिष्ठाता 
खूपसे स्थापित किया जाता है, उसी भकार मति के अधीन रहकर हम 
उत्तम चित्तभाव मे रहा करं । 

` इमं यज्ञं सहसावन्‌ त्वं नो देवत्रा घैदि सुक्रतो ररांणः। 

र यसि होत्वहृतीरिषो नोने महि दरविंशमा य॑जस्व ॥२२॥ 

मा०--हे बलवान्‌ पुरुष ! हे उत्तम ज्ञान ओर कम॑ वाके ! तू हमारे 

इस परस्पर सुसंगत रार को विद्वान्‌ वीर ओर दानशील पुरूपों के अधीन 
कर । हे दानशील ! तू सदा आनन्द प्रसन्न रहता हुआ, हमारी बडी र 
सेनाओं को अच्छी प्रकार नियम मे रख । हे तेजखिन्‌ ! हम ग्रजाओं को 
-बड़ा धन ओर बर दे, प्राच करा । (२ ) हे सर्वशक्िमन्‌ प्रमो ! हमारी 
इस आत्मा को प्राणों के बीच सुरक्षित रख । चू हम मे रमता रह । हमारी 
-बड़ी २ कामना पूणे कर । बडा भारी एेश्वय तथा ज्ञान दे । 

` इ्ठामञ्चे पुरुदंसं खनि गोः शष्वत्तमं हवमानाय साध । 

स्यान्नः सनुस्तनयो विजावाभ्ने सा ते खसतिभूत्वस्मे ॥२३।२६॥ 
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भा०--हे अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! तू स्तुति करने यौम्य वाणी 
जर भूमि को ओर बहुत से कम करने के आश्रय भूत गवादि पञभों क 
दान को, दाता के ल्यि सिद्ध कर| हमारा घुत्र ओर पौत्र भी विविध 
सन्तानो ओर देशर्यो से प्रसिद्ध हो । हे अग्रणी नायक ! है विदन्‌ ! तेरी 
वह शभ मति ओर जान हमारे कल्याण के छथि हो । इति पोडदो वर्मः ॥ 
[इ अव ; 
विश्वामित्रः ऋषिः ॥ अ्वश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१, ३, १० जगती । 
२5 ४५ ८, ६, ९ ११ विराद जगती । ५, ७, १ २०९९, १४९५ 
निचृञ्जगती च ॥ । 








वैश्वानराय धिषणा॑मृतावुचे घतं न पूतसश्नये जनामसि । 
द्विता होतारं मुषश्च वाघतो धिया रथं न कलशः सश्धण्वति 
भा०--अभचिके बदनिके ल्थि जिस प्रकार पवित्र घत को तैयार 
करते है उसी प्रकार सत्य न्यायाचरण को बढाने वारे सव मनुष्यों 
के बीच सवके नायक खूप से विराजमान होने योग्य अग्रणी प्रधान 
युरुप को वदने ओर उत्पन्न करने के णिचि, हम उत्तम प्रग बुद्धि को 
ओर अधिष्ठातृरूप से भोगने योग्य पदवी को उत्पन्न करं । साधारण 
मनुष्य ओर विद्वान्‌ घुरुष दोनो बभ उस राष्ट्रपति पद्‌ को स्वीकार करने 
वाके नायक को, रथ को ओजार के समान, अच्छी प्रकार तय्यार कर । 
ख रोचयञ्जयुषा रोद॑सी उभे स साघोरंभवत्पु्र ईड्य॑ः । 
इव्यवाकश्चिरजरश्चनो हितो दूकभों विशामतिथिर्विभावसः ॥२॥ 
भार वह विद्वान्‌ ओर तेजस्वी पुरुष सूयं ओर अभि के समान ही 
अपने जन्म या परादुमाव से ही आकाश ओर भूमि के समान पालक एवं 
उपदेश करने वा माता ओर पिता या आचार्य र दोनों को प्रकाशित 
करे । वह माता ओर पितायामान करने वाली माता ओर मान अर्थात्‌ 
ज्ानदाता आचा दोनों का ही स्युति योग्य जर अभिरूपित प्रेम पात्र 
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णुत हो । वह अश्चि के समान तेजस्वी होकर हव्य" अर्थात्‌ दान ओर ` 
अि्रह करने योग्य अन्न, द्रव्य रादि को वहन करने हारा, जरारहित. 
शुवा, अन्न से परिुष्ट, रोग, आदिसे न मारे जाने योग्य, अजेय, विशेष 
दी्चि को अपनेमे वक्ताने वाखा, कान्तिमान्‌ , प्रजाओं के बीच विद्यादि 

गणो मे सवसे उपर रहने से अतिथि के समान पूज्य हो । 


1 < (1 | ~ | (~ 
करत्छा दत्तस्य तरपो विधम॑णि देवासो जशन जनयन्त चिसतिभिः। 
रुड्चानं राना ज्यीतिषा खहामत्यं न वाजै सनिष्यन्नप्वे ॥३॥ 

3 < 


मा०--दानश्नील, स्रगादि सुखो वा काम्यफलों के चाहने बारे जिस 
रकार वख्वान्‌ , सबको पार उतारने वाले परमेश्वर के त्रिविध कर्मो को 
धारण करने वाले य्त या उपासना कार्य सं नाना चयन आदि क्रियाओं 
से दीषिमान्‌ अभ्नि को उत्पन्न कर ठेते है, उसी भकार करिया ओर परज्ञा 
के सामथ्यै से बलवान्‌ ओर क्ञानवान्‌, संकट से पार उतारने वाले, 
भधानपद्‌ को विदोपखूपसे धारण करने वारे शासनकाय मे विद्वान्‌ ` 
तथा व्यवहारङशर पुरूष, नाना क्तानोत्पादक विधियो ओर नाना संज्ञापक 
पद्वियों ओर घोपणाओं से अभ्रणी नायक खूप में दीसि से युक्त तेज से 
चमकने वाे पुरुष को, उतपन्न करते हँ । ओर जिस प्रकार युद्ध मेँ जाने 
वारा योद्धा बड़ वेगवान्‌ अश्व को तैयार करता है उसी भकार रश्व का 
सेवन करने की इच्छा वाखा मँ प्रजाजन बरु से महान्‌ सबको अति-- 
कमण करने वारे पुरुष की याचना करता हँ, रेतसे पुरुष को भक्ष करं । 
आ मन्दरस्य सनिष्यन्तो वरेरयं वृणीमहे श्रह॑यं वाज॑स्ग्मिय॑म्‌ ।, 
राति श्रगूणामुरिजं कविक्रतुश्नधि राज॑न्तं डिव्येन शोचिष! ॥४॥ 
भा०-जिस प्रकार देशव का विभाग करने के इच्छुक या उसको ` 
चाहने वाले खोग ज्ञानी पुरुष को ्ाप्च करते है, उसी प्रकार सबको ` 
आनन्द देने वाले पुरुष के सर्वश्रेष्ट, लना न दिलाने वाले परम ज्ञान को 
` स्वथं सेवन करने ओर अन्यो को प्रवचन द्वारा दान करने वाङे हम रोग, . 
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अ 
-सदा पाप मरु आदि के भस्म करने वारे तेजस्वी पुरुषों के बीचमें 
-दानशील, तेजस्वी ओर हदय से शिष्य को चाहने वाले, दिव्य कान्ति से 
-परकाशमान, क्रान्तदर्शी रज्ञा से युक्त, ज्ञानवान्‌ विदान्‌ घुरुष को आचाय, 
-गुरु ओर उपास्य खूप से वरण करं । 

द्धि खश्नायं दधिरे पुरो जना वाजश्रवसमिह वक्तब हिषः । 


यतस्ुचः ख॒रुच विश्वदेव्यं सुद्रं यज्ञानां साघदिष्टिखपसाम्‌ ५१७ 


भा०-जिस प्रकार यक्ञवेदी मे शां विचने हारे याकिक रोग, 
सुख प्राक्त करने के ख्ये अपने आगे असनि का आधान या स्थापन करते 
है, उसी प्रकार विस्तृत प्रजाओं के स्वामी प्रजास्थ जन, सुख-शान्ति पा 
करने के ल्ियि, वल ओर देश्य को अन्न के समान भोगने वाले अथवा 
युद्धो मे कीत्तिमान्‌ , उत्तम दी ओर रचि वारे, विजयेच्छुंक सैनिकों फे 
-हितकारी, दुं को रराने वाके, दान देने ओर सत्संग करने वारे रोगों 
की ओर कमं करने वाले उद्यमी रोगों की अभिलाषा को पूणे करने वाठे, 
अग्रणी नायक को, सबसे पूवं या सबके समक्ष अध्यक्च रूप से स्थापित 
करं | इति सप्तदशो वग 


॥ (0 ५ 


पावकशोचे ततर हि त्षयं परि होत््ञेषु वृक्तव॑हिंषो नर॑ः । 


छश्च दुव इच्छुमानाख प्राप्यमुपासते द्रविणं धेहि तेभ्यः ॥ ६॥ 
भार-हे नायक ! हे पवित्र करने वाले तेज कौ धारण करने वारे, 
हे सुख रेश्वयैर्यादि के देने बारे ! प्रथिवीशाञ्य को बढाने वाछे नेताजन, 
संगत होने योग्य अवसरो, युद्धो जर सभा भवनों भँ तेरी सेवा करने 
की इच्छा करते इए, प्राप्त करने योग्य तेरे ही निवास गह की श्षरण ठेते 
ह । त्‌.उनको धन आदि प्रदान कर । 
श्रा रोदंली त्रपरणद्‌ा स्वमर्हज्जातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । 
सखा अध्वराय पारणायतं कुविरत्यां न वाजसातखे चनोहेत ॥७॥ 
भार जस अकार अचि आकारा ओर एथिवी मे व्या हो रहा दै 
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अर्‌ महान्‌ तथां उत्पन्न ओर प्रकाशस्वरूप को क्रिया बाले जीव धारण 
करत 2 वहा आन्न सवत्र ग्याक्त होकर जीवन को नाश्च न होने देनेवा 
यत्त क र ग्रस्त कया जाता है, वह रथे र्ये अश्च कं समान देह मँ 
अन्न कोञंग रमं विभक्त कर देने के खियि पाचन करने के लिये उपयुक्त 
है, उसी प्रकार भक्तावान्‌ घुरुष माता ओर पिता दोनों का अच्छी रकार 
पान कर । वड भारी उत्पन्न सुख को पूण करे । कर्मनिष्ट श्रमी 

द्योगी खोग उसका धारण पोपण करं । वह॒ परपीड़ारदित पार्नादि 
काय क ख्य आराक्च कया जाय | वही सं्राम ओर वेग के लिये अश्च के 
समान दुश्य जार ज्ञान के ्ास्त करने ओर विभाग करने या दान देने 
क डय, प्रवचन कायम, शासन ओर उपदेशके कार्यस नियुक्त 
किया जाय | 


नसस्यतं ढन्यदात खष्वरं दुवस्यत दूयं जातवेदसम्‌ । 
रथ। ऋ तस्य इतो विचषणिर चिद वान।ममवत्परोहितः ॥ ८ ॥ 
मा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग महण करने ओर खाने योग्य 
अन्ना को देने वाले, उत्तम पालक ओर अहिंसक स्वामी को सदा आद्र से 
नमस्कार करो ओर दानशीर दमन करने मे समर्थं ओर सव गृहो, गृह- 
स्स्थत ्रजाजना क 1हतकर, ज्ञानवान्‌ ओर देश्चयं की सेवा परिचर्यां करो । 
चह उत्तम महारथी, बड़े भारी राट ओर सत्य ज्ञान ओर न्याय का देखने. 
हारा, स्वयं अभि के समान तेजस्वी, सब दानशील एवं तेजस्वी पुरुषों मे 
सबसे जगे अध्यक्ष रूप से स्थापित करने योग्य है । 
` लिखो यद्वस्यं समिधः परिज्मनोऽग्ेरपुनन्नशिजो श्रमत्यवः 
` ताखामेकामदंधमैत्यं थुजमु लोकम दे उप॑ जामेमायतुः ॥ & ॥ 
भा०- जस प्रकार सवभ्यापक महान्‌ अभ्चितत्व को तीन दीसि युक्त 
ञ्वाखाषं हँ । वे तीनों कान्तियुत ओर शल्युभय से रहित होकर सबको 
पवित्र करती हं | अथवा उन तीनां को कामना करने हारे निमय विद्धौन्‌ 
३२० द 
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र्ठ होते ओर साधते ह । अनि के उन तीनोंमेंसे एक रकार की दीक्षि 
को मरणधमा जीवों मेँ अन्नादि के भोक्ता जाठराभि ओर स्थुलामि ख्प ते 
षष्ट करते हँ ओर शेप दोनों विचत्‌ ओर सौर-अभ् सरवोत्पाद्क रोक 
अधात्‌ अन्तरिक्ष ओर सूय मे प्राक्च होते ह । उसी प्रकार महान्‌ तथा 
युद्धादि मँ सर्वत्र जाने वाटे तेजस्वी पुरुप की तीन श्क्तियां अविनाक्ची ओर 
तेजोयुक्त होकर राषटर को शुद्ध पवित्र कर । अथवा शघ्युभय से रहित 
कामना बाङे प्रजागण उन तीनों को प्राक्च हों। उनमें से एकको मरण 
शीर प्रजाजन मे पालन करने वाली अर्थात्‌ राष्रपालक ओर रक्चकं खूप 
सेर । ओरदो समीपके पड़ोसी राट कोप्रा हो अर्थात्‌ उनके 
खकावरे पर हों | राजा की शक्ति के तीन भागोंमेसे एकराषटकी रक्षा 

करे, दो भाग उदासीन ओर शत्रु रा का युकाबल। कर सके | 


~ ^ 


$ १4 [कप ५ ॥ + क ५4 (>| 
विशां कवि विश्पतिं मादषीरिषः सं सीमङृरवन्त्स्वधिि न 
| =| [+ [श | 

तेजसे । स॒ उद्धतो निवतो याति वेविषत्स ग्भैमेष सुवनेषु 
दीधरत्‌ ॥ १० ॥ १८ ॥ 

भा०-जिस पकार मनुष्यों की सेनां तेज की चरदधि करने के ठियि 
शख को अच्छी प्रकार चमकाती है, उसी प्रकार धनैश्वयादि के इच्छुक 
भ्रजागण प्रजागणों के तेज को बदाने के खियि अरजां के “स्वः अर्थात्‌ 
धनैश्वयै को धारण गर पाटन करने मे समर्थ क्रान्तदर्शी, समस्त प्रजाओं 
के पारक पुरुप को सव भकार संस्कृत करं । बह ऊपर के ओर नीचे क 
सब स्थाना पदांको प्राक्च करे । अथवा उत्तम बलशाली ओर अधीन 
सामन्तो को भी मयाण द्वारा वश्च करे । वह इन सब सुवनं या परदेशं के 
बीच में भीतरी रहस्य भाग को व्याप ठे ओर उसको धारण करे। 
इत्यष्टादश बगेः ॥ 
ख जन्वते जटरु प्रजज्ञिवान्डृषां चित्रेषु नायदन्न खिहः। 
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भा०--वह वल्वान्‌ जण्रों म उत्पन्न जाठराभ्नि के समान प्रञ्ख 
होकर, नाना प्रकार के देश्र्यो के आधार पर सबका पान करे जौर 
स्वयं भी दद्धि को प्रास हो जौर सिह के समान गे । बह सव मनुष्यों 
का नायक तथा साधारण मनुष्यों सेऊंचा ओौर वड़े वट पराक्रम से 
युक्त होकर, कर-प्रदानशीर भना को नाना धन ओर राषटरमे बसने का 
अधिकार ओर रमणीय हीरा सक्ता आदि ओर रमण करने योग्य उत्तम 
भोग्य पदाथं विविध खपों मे देता हुजा वृद्धि को भा हे । 





वेश्वानरः प्रत्नथा नाकमारुहदिवस्पषठं मन्द॑मानः ख॒मन्मभिः। 
स पूवैवञ्जनय॑ञजन्तञे घन॑ सस्नानमज्सं परयै जारखि ॥१२॥ 
मा०-सूयै जिस प्रकार अनादि काल से काश्च के ऊपर चद्‌ 
जाता है, उत्तम किरणों से सवको सुखी करता, प्राणिमात्र के लिये पुष्ट 
करता ओर समान रूप से अपना माग तय कर केता है, उसी प्रकार 
सबका नेता पुरुष, सनातन से चे आये टुःलरहित तेज के सर्वोपरि पद्‌ 
को पराच करे ओर अपने उत्तम विचारों ओर उत्तम धिचारवान्‌ पुरुषों 
हयारा प्रजा का कल्याण करता हुजा, तेज ओर विजय के सर्वोपरि दुःख- 
रहित पद्‌ को प्राक्च करे | ओर प्राणिमात्र के छि पूर्वं के समानया 
अपने से पूवं विद्यमान पिता आचार्यादि के समान पोषक अन्नादि रेशवर्य 
उत्पन्न करता हुआ, जागरणशील, सदा सावधान होकर, समान अथौत्‌ 
निष्पक्षपात मागै या मान आद्र से युक्त मार्गं पर चङे । 
चतावानं यज्ञियं विग्रमुक्थ्य्मा यं दधे मातरिश्वा डि 
स्तयम्‌ । तं चित्रयामं हरिकेशमीमदे खुदढीतिमनचि स॑विताय 
नन्यसे ॥ १३॥ 
 भा०-जिस भ्रकार सत्‌ कारणस्वखूप, यक्त के योग्य, विदोष रूप 
से सर्वत्र पूणं मरशषसा क योग्य, यलोक मे विद्यमान विदत्‌ को वायु धारण 
करता है, उस अदधत वेग ते जाने वारे, उत्तम दीि युक्त, पीली रदिमियों ` 
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: चारे अश्चिखूप वियत्‌ को नये से नये प्रयोगो के लिय प्राक्च करते है, उसी 
अक्रार जिसको भूमि पर वेग से जाने वादा वायु ऊ समान बलबान्‌ वीर 
रुष स्थापित करता है उस, सस्य न्यायाचरण जर वेद की व्यवस्था से 
युक्त, दानशीर म्रजापति के योग्य, राष्ट्र को विविध ेशर्यौ से पूणं कले 
बाले, ज्ञान, व्यवहार, विजयकामना में निवास करने बाछे अदत्‌ मागौ 
से जाने वारे, पीत वण के बालोंके समान मानो तेज को धारण करते 
चार, सूय के समान तेजस्वी वा अजाओं के छेशों को दर करने बे 
उत्तम दाप या सहारश्ाक्त से युक्त नायक को नइ २ प्रेरणां के रिपि 
प्राथना कर, वरं । 
श्चि न यामन्निषिरं स्वश केतु दिवो रोचनस्थाुपरबुवम्‌ । 
उच्चि मधान दिवः अप्रतिष्कुतं त्ीमहे नम॑सा जिने वहत्‌ १४ 
भा०--स्वयं छद्ध, अन्यां कोभी पवित्र करने वाले, जाने योग्य 
माग म जति जआवदयक खूप से अपेक्ित या सन्मां मे प्रेरणा करने हारे 
सुख कोया समस्त पदार्थौ के विज्ञान को देखने वाले, भकाशच का ज्ञान 
कराने वाले, स्यं प्रकाश म विद्यमान, उपा काल में सूये ओर यज्ञादिके 
समान स्वयंभोर मे जागने ओर अन्यो को जगाने वारे, आकाश्च मे 
मश्तकस्थ.सूय क समान ज्तानप्रकाश्च के बीच भी सबके शिरो-देश्च पर 
मृत, -शिरोसणि, पूर्य, अग्रणी, अन्य प्रतिदन्द्री से कमी स्पधामन 
पराजित होने बाले.अद्वितीय, ज्ञान ओर रेश्च्य॑ से युक्त. उस मदान्‌ पुरुष 
कोःहम रोग. आदर सत्कार पूर्वक प्रा हों ओर प्राना करं । 








५५ {स्थ 


सन्दर दातार छाचमद्वयाविनं दमूनसमुक्थ्यं लिश्वचषंशिम्‌ । 
रथ न (च वपुषाय दशतं मयुर्हिंतं सदढमिद्राय ईमहे. ॥१५।१६॥ 
भा०-आनन्ददायक, ज्ञान के देने बाे.ओर आश्रय मेँ. सेने वारे, 


छद्ध .पवेत्र स्वभाव के, दो भावों से न रहने वारे. सर्टस्वमाद्र 
{लितिन्दिय ` नौर दानशीक, भरशंसनीय, सब पदा के स्वयं देखते भौ 
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दिखाने वारे, मनुष्यों के हितकारी खूप में द्वीनीय, रथ के समान अदत्‌ 
गृहः क समान सवके शरण योग्य पुरुष को, धनैश्व्य को प्राक्च करने ढे 
क्य प्राथना करे । (२) परमेश्वर पक्ष मे- बह अद्वितीयं होने से 
“अद्वयावी है । विश्वदंषटर होने से 'विश्चचषणि' है । गृह के समान शरण 
योग्य, संवदितकारी, रस॒ खूप होने ओर रमणयोग्य होने सेरथ के 
समान, चित्‌ ख्पदोने से “चित्रः है। हम उसकी प्रार्थना कर । 
इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ 
[२] 


विश्वामिन्न ऋषिः ॥ श्रञिरवश्वानरो देवता ॥ चन्दः--१, ५ निचज्जगती । 
२५ ३, ४, ६, ८, &§ जगती । ७, १० विराट्‌ जगती । ११ भुरि पक्तिः ॥ 
कादशाचं सक्तम्‌ ॥ 








वेश्वानरायं प्ृथुपाज॑सखे विषो रत्न विधन्त धर्ष गात॑वे । 
अनि ठर्वो असते दुवस्यत्यथा घर्मौणि खनता न ददुषत्‌ ॥१॥ 
. भा-उद्धिसान्‌ पुरुष सब मनुष्यों को सन्सागं पर छे चरते हारे 
बडे बलवान्‌, शिक्षा का उपदेश करने वाछे पुरुष के हितां धरने योग्य 
स्थानों, गृहो, ओर खोकों मे नाना प्रकार के रत्न ओर रमण करने योग्य 
पदार्थौ को तैयार करं | अग्रणी, ज्ञानी, विनीत पुरुष कभी नाश्च कोन 
मास होकर, दीघायु होकर विद्वानों की सेवा करे ओौर सन्मागं से चरता 
इञा सनातन से चले आये धमानुकूर कततैन्यों को कभी दूपित न करे, 
उनमें दोष न अने दे। 
अन्तदंतो रोदसी दस्म ईयते नेषन्तां मयुषः पराहतः । 


[५ 1. _‰ ~ 1 


त्तयं बरहन्तं परि शरषति दभिटेवेभिरथिरिषितो धियावसुः ॥ २॥ 

भा०- आकाश ओर भूमि के बीच संतापकारी, अन्धकार का नाश्च 
करने वाखा सूयं गति करता है, उसी पभरकार अधिकार को देने ओर भाष्च 
करने बारा, सबके समक्ष आद्र से साक्षी प में स्थापित किया इुजा 
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~~~ 
मननशीर पुरुष भी आसन पर विराजकर, राजवगं जौर अजावरगं या 
वादी-प्रतिवादी या मित्रवग-शचुवग दोनों के बीच म दूत के समान सवका 
कायं साधने हारा, ओर दुष्टों का संतापजनक ओर श्नु को उखाद्‌ 
फेकने हारा होकर प्राप्त हो । ओर निस प्रकार प्रज्वलित अघि बड भारी 
महरु को अपने प्रकाशमान किरणों से जगमगा देता है, उसी प्रकार 
भरित या प्रार्थित बुद्धि ओर कत्तव्यों को अपने मँ धारण करने वाख 
अभ्रणी सख्य पुरूष, विद्धानों द्वारा ओर अपने उत्तम गुणों से, बडे भारी 
निवासयोग्य सभामवन ओर राषटरको मी अलंकृत करता ओर अपने वदा 
करता है | 
कतु यज्ञाना 1उद्‌थस्य साधनं विप्रास्लो अचि महयन्त 
चात्ताभः। च्रपाख यास्मन्नधि सन्दशघुर्गिरस्तस्मिन्त्म्नानि 
यजमान आरा चकं ॥३॥ 

भा०-षद्वाच्‌ पुरुष जिस प्रकार काष्टसञ्चयादि द्वारा ओर नाना 
कमकाण्ड द्वारा, यज्ञो को बताने बारे ओर यज्ञ को साधने वाे अघ्नि 
को आद्र ओर श्रदधापूर्वक भरञ्वटित करते है, उसके आश्रय पर सव 
काय करते ओर उसके आश्रय यज्ञश्षीर पुरुष सव सुखो की कामना 
करते ह, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुप परस्पर के सत्संगों, मैत्रीभाव 
ग्यवहारो ओर खेने देने के कार्यो के संक्ञापक, ओर यज्ञ, देश्य लाम 
ओर संग्राम के साधने वारे ज्ञानवान्‌ नायक राजा को, अपने २ ज्ञानं 
ओर कर्मो के द्वारा आद्रपू्वक तेवा कर, उसका मान करं । जिसके 
आश्रय रहकर ज्ञान, कमं ओर वाणियों को सभी रोग अच्छी प्रकार 
धारण करते हँ उसी के आश्रय दानश्लीरु ओर मिन्रभाव से रहने वाला 


खरप भी नाना सुखो को चाहता है । 

(2. | 
एता यज्ञानामड्रां विपश्चितो विमानमसनिर्बयुनै च वाघताम्‌ । 
आ विवेश रोदखी भूरिवपंसा पुरुप्रियो भन्दते धाम॑भिः 
कविः ॥ ७॥ 
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भा०--वह परमेश्वर अभ्चिके समान स्वथ््रकाश्च, सव श्रेष्ठ कर्मो 
सद्ग्यव्रहारा, सस्सगा, पूज्य पुरुषां ओर सव आत्माओं का पिता ह । 
चह महान्‌ शाक्तमाच्‌ संसार के समस्त भूगोखो को गति देने वाला, सब 
्राणयाक प्राणा स भौ रमण करने वाला, प्राणों का प्राण, विद्वानों को 
विक्लान से युक्त करने से विमान के समान संसार महासागर से पार करने 
वाखा जर ववद्रान्‌ पुरूपं के लिय हानमय है| वह नाना रूपों से सूर्य 
थिवी के समान चेतन ओर अचेतन, प्रकाशवान्‌ अग्रकाशवान्‌ 
त्‌-व्यत्‌, प्राण राय आदिमे प्रविष्ट दै, व्यापक दहै । वह बहूतोंको 
श्रिय गने हारा, क्रान्तदर्शी, नाना तेजं ओर रोको से जीवों का कल्याण 
करता ओर सुखी बनाता है । (२ ) इसी प्रकार बख्वान्‌ पुरुष भी सब 
सत्संगो, सद्ञ्यवहारों, सैत्री भावों का पारक, विद्वानों के मान का पात्र, 
स्ञानवान्‌ होकर, प्रजा ओर श्ासकवर्गं दोनों मे मध्यस्थ होकर सर्वभय 
डो ओर अपने पराक्रम से भी सवको सुखी करे । 








चन्द्रस्चि चन्द्ररथं हरितं वेश्वानरमप्सुषद्‌ स्वर्विदम्‌ । 
विगाहं तूर्कं तविंपीथिराडतं भूरिं देवास इह ख्ियं दधुः ।५।२० 
भा०--विद्वान्‌ पुरप सबको आनन्द देने वाठे, सुवणे के समान 
आट्हादजनक, सुवण के वने रथ वारे वा चन्द्र के समान रमणीय रूप 
चा चन्द्रवत्‌ सर्वा्ादक एवं श्ान्तिकारक गुणों से युक्त, वेगवान्‌ अश्वो 
ओर विद्वानों के वरण करने वाख, सव नायकं के अभ्रणी, वियत्‌ के 
समान प्रजाओं में अध्यक्ष पद्‌ पर विराजने वारे, सवको प्राक्त करने 
सबको सुख देने वाटे, युद्ध मे परसेन्यों का मथन करने हारे, अति वेग- 
चान्‌, बर्वती सेनाओं से घिरे हए, सवके पालक, उत्तम लक्ष्मी र 
कान्ति से युक्त पुरुष को नायक खूप से इस राट म धारण करं । (२) 
परमेश्वर पश्च म--उह ग्रसु सवाव्ादक होने से चन्द्र है । आनन्दमय 
रस होने से "चन्द्ररथ' है । दुःखहारी शौवान्‌ होने से (हरिवत है । 
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सवग्यापक होने से विगाह" है । वह बल्वती समस्त शाक्त्यो से युक्त 
सवपाक सव सम्पदां का स्वामी है । उसको सव देव, स्यादि तथां 
विद्वान्‌ जन अपने मे धारण करते हे । इति विशो वर्मः ॥ 








# 
॥ 


= |. < ^~ 
अग्निडेवभिमदषश्च जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञं पुस्पेशसं धिया। 
रथीरन्तरीयते साध॑दिष्टिभिजीरो दभूना अभिशस्तिचातनः ॥६॥ 


भा०-वह अग्रणी नायक पुरुष, अभ्नि के समान तेजस्वी होकर. ` 
बद्ध ओर कमं के दवारा दानश्चीर, तेजस्वी कामनावाच्‌ मनुष्यों से 
मननशारु पुरुपा के नाना रूपों का परस्पर सत्संग ओर मैत्रीभाव विस्तृत ' 
करता इजा, रथो का सवामी, उत्तम उपदेशो को साधने वाले पुरुप के 
साथ मिलकर वजयी, दमनक्नीर, हिंसाकारी शनम का नाश करने ` 
वाला राष्ट के भीतर भवे करे | | 


अश्च जरस खपत्य त्रायुन्यजां पिन्वस्तर॒ समिषो दिदीहि नः। 
वयास [जन्व बृहतश्च जागृव उशिग्देवानामासि सखुक्रतुर्विपाम्‌॥५॥ 


` भा०-हे विद्वन्‌ तेजसी पुरुष ! तू उत्तम सन्तान के शराश्च होने पर ` 
उसम उत्तम उपदेश कर । ओर उत्तम अन्नरस से हभ वृक्ष कर । हमे 
सन्माय म चला, अथवा हरमे प्रेम से चाह । उत्तम अन्नो ओर बलो को 
दे ओर स्वथं पराप्त कर । अपने से बद को अन्नादि से तृक भरसन्न किया 
कर । हे जागरणन्ञीर, सदा सावधान जतेन्द्रय ! तु. ज्ञानादि के दाता 
रूपों के बीच मे उनको चाहने वाला ओर विदानो के बीच उनके उत्तम 
ज्ञान ओर कमं को धारण करने वाटा ह्ये | (२) बह परमेश्वर पुत्रख्प | 
मनुष्यों को उपदेश करता, अन्न से पारता, दृष्टया म्रदान करता, सब 
बरं ओर जन्तओं को बदाता, सबको धारण करताहै, वहसबमे | 


तेजस्वी, विदानो मँ भी सवोत्तम, ्ानवान्‌ है । सदा जागृत प्राणख्फ 
रहने से जागृविः है । 
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न 
व्रर्पात यद्मतिथ नरः सद्‌ा यन्तारं घीनासशिजै च वाघ 
ताम्‌ । छध्वराणां चेतनः जातवेदसं भशच॑सन्ति नम॑सा जति-- 
भिद्ेघे ॥ ८॥ 


१ 


भार--श्रष्ट पुरुप, समस्त भ्रजाओं के पारक, महान्‌ , अतिथि के 
समान सत्कार करने योग्य, सबको नियम मेँ रखने वाले, उत्तम कर्मो 
आर इंद्धियों ॐ वीच मं आत्मा के समान उनका नियन्ता ओर विद्वानों 
ओर हिंसा न करने वाले वलवान्‌ पुरुषां के वीच मे स्थित होकर उनको 
भी. नियम में रखने वाले, देह मे चेतन आत्मा के समान खयं भी चित्‌-. 
स्ररूप व अन्यो को ज्ञान देने वाले, सव पदार्थौ के ज्ञातावा सब 
देव्यौ ओर क्तानों के स्वामी परमेश्वर ओर राजा की सभी रोग अपनी. 
खृद्धि करने के छ्य उसके सेवनीय गुणों द्वारा स्तुति करते है । 


वजावा दवः खरणः पार ल्ितार्चवभूव शवसा सखमद्रथः 
तस्य व्रता भूरिणषणा वयमुप भृषम दस आ सवक्तिथिः॥६॥ 
भा<-ानवान्‌ अग्रणी पुरुष, विशेष दीप्ति से युक्त, दानश्चीक, 
तेजस्वी, विजयेच्छुक, उत्तम रणी ओर वर से उत्तम शोभायुक्त 
रथसेन्य का स्वामी होकर, भूमियों पर विजय करता है । दमन के कार्य 
भे बहुत से भजाजनों का पोषण करने वाठ उस नायक के कन्तन्यों जौर' 
नियमों का हम गृह में बहुत सी सन्तानो का पोषण करने वाठे होकर, 
उत्तम व्यवहारो ओर पापादि बुरे कार्यौ के त्याग से सब प्रकार सेः 
पारन करं । 
वैश्वानर तव धामान्या च॑के येभिः स्वर्विद्भवो विचक्तणए । 


ज्ञात श्राणो भुवनानि रोद॑सी श्रे ता विश्वा परिभूरसि 


स्मना ॥ १०॥ "ति 
भा०-हे समस्त रोकों को सन्मागं परे चरने हारे प्रधानः 
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-नायक ! जर परमेश्वर मेँ तेरे उन धारण करने योग्य तेजो, उत्तम गुणों 
ओर चरित्र को जानना चाहता हँ । हे विप प से सवक देखने हारे ! 
-जिनषे त्‌ सर्वत्र या खयं समस्त खखों को प्राच करने ओर अन्यो को भी 
सुख रास् कराने ओर शवरुभों को ताप देने ओर अधीनं को उपदेशा ओर 
भका देने में समथंदहै। त्‌ ही अधीनं को उपदेश ओर भका देने 
समथ । तृही सूर्यं या असि के समान प्रकट ओर भरसिद्ध होकर समस्त 
-खेकों ओर प्राणियों को ओर आकः ओर प्रथिवी को पाटता ओर पूर्ण 
करता है । हे विद्वन्‌ ! त्‌ स्वपक्ष ओर परपक्च, एवं शास कवग ओौर प्रना- 
-वगे दोनों को पूणं करता ह । हे कानवन्‌ ! तु स्वयं अपने महान्‌ सामर्थ्य 
से उन सव रोकों को ज्याप रहा है, सबको अपने अधीन कर रहा है । 
वेश्वानरस्यं दंसनाभ्यो वृहदरिंणादेकः सखपस्यय! कविः । 
उभा पतिर सहय्॑ननायताम्ियवि पृथिवी भूरिरेतसा ॥११।२१॥ 
भा०-- सवक सज्रालक, स्वहितकारी, मधान पुरुष का दुःख नाश्च 
करने वाली क्रियाओं से बड़ा भारी रेशव्य प्रा होता दै। तेजस्वी 
सथं जिस प्रकार वड़े भारी तेन.सामथ्यं से आकाश्च ओर भूमि को बहुत 
जल ले पूण करता दै, उसी भकार अकेला ज्ञानवान्‌ युरुष अपने छम 
कमे करने की इच्छा ओर संकल्प से बहुत वीर्यवान्‌ माता ओर पिता 
या पिता ओर रु दोनों पालकों का मान आद्र करता हुआ भसिद्ध होता 
` है । (२) परमेश्वर अपनी महान्‌ शक्तियों से महान्‌ ब्रह्माण्ड को गति 
देता है । बही सवका कर्ता, अपनी ज्ञान ओर कमेशक्ति से एक अद्वितीय, 
-बड़े भारी उत्पादक वीर्यं ओर बल से सव जगत्‌ के पालक सुर्यं ओर 
थिवी दोनों को महान्‌ बनाता इजा प्रकट होता है। इति एकर्विश्चो वर्गः ॥ 
[५] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ प्रियो देवता ॥ चन्दः--१ ४५७ स्वराट्‌ पाक्तिः 
२० ३० ५ निष्ठप्‌ । ६, ८, १०, ११ निचत्‌ विषडु्‌ । € विराट्‌ तिष्टुप्‌ ॥ 
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खामत्समित्सुमनां वोधष्यस्मे श॒चाश्च॑चा खमि रसि वस्वः। 
श्रा देव ेवान्यजथाय वक्ति सखा सखीन्तसुमन। यदच्यञ्ने ॥ १ ॥ 
भा०--हे ञभ्नि के समान तेजसि ! अरणी पुरुप । जिस प्रकार 
अश्न मत्येक समिधा पाकर प्रज्वलित होता है उसी प्रकार तभी भ 
चित्त ओर उत्तम ज्ञान से युक्त होकर, अत्येक ज्ानदीसि से स्वयं ज्ञानवान्‌ 
दो जर हमे भी ज्ञानवान्‌ कर । त्येक कान्ति ओर पवित्र कार्य से र्मे 
छम क्ञान ओर नाना देशव दान कर । हे विद्वन्‌ ! त्‌ सत्संग ओर 
मेत्रीमाव के णिये विद्वान्‌ घुरषों को धारण कर | अथवा ज्ञान प्रदान के 
ख्ये विद्या की कामना करने वारे रिष्यगण के प्रति बिद्या-दान करने 
के प्रयोजन से प्रवचन द्वारा विद्या का उपदेश्च कर | ओर त्‌ मित्र होकर 
अपने मित्रप हमको उत्तम चित्त से शुक्त होकर प्रा हो ओर जान 
शशयं प्रदान कर | 
यं देवाखखिरंन्नायज॑न्ते डिवेदिवे वयसो मितो अच्चिः । 
सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधी चस्तनल्णाद्‌ प्रतयो विषन्त॑म्‌ ॥२॥ 
भा०- जिस प्रकार विद्वान्‌ तीन सवन खूप से अचि में दिनि में तीन 
चार यत्त करते रै, उसी भ्रकार जिसको विदान्‌ पुरुष भतिदिन तीन बार 
सस्संग करं वह विद्वान्‌ अग्रणी पुरुप सर्वश्रेष्ट, खल्यु दुःख से वचाने बाला, 
सवका स्नेही, जानी, अग्रणी, तेजसी हो । वह प्राण के समान हमारे 
शरीरो का नाशन होने देने हारा विदान्‌, धरत के आश्रय मेँ स्थित, तथा 
नाना कायं करने वाठे हमारे इस शरीर ओर समाजरूप को मधुर अन्न 
उत्तम सुखो ओर परिणामों से युक्त करे । थार 
र दीधितिविश्ववारा जिगाति होत।रमिव्छः श्र॑थमं यजध्यै । 
अच्छा नमोभि्रैषभं चन्दध्ये स देवान्यत्तदिषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 
भा०- कष्टों को अन्धकार के समाम दूर करने गौर सबसे वरण 
करने योग्य दीक्षि, अन्नं ओर भूमियों के दान देने, सत्संग जौर मैत्रीभाव 
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की दद्धि के लि, सव्र दानशीक घुरुष को पाक होती हे । ओर वह 
सर्वश्रेष्ठ दसि बरवान्‌› मेघ के समान वषणक्षीक को भी नमस्कार आदि 
आद्र योग्य वचनं से स्तुति करने के खियि प्राक्ठहो | वह स्वयं इच्छा- 
वान्‌ होकर सव से बडा दानशील, सत्संगयोग्य एवं सद्‌ होकर विद्रा 
खुरषों को दान करे, सत्संग दे ओर मिव्रभाव से मिरे । 
ऊध्वो व। गात्र्॑वरे ग्र॑कायु्ष्वा शोचीणि परस्थिता रजनि । 
दिवो बा नारान्यसाटि होत स्दणी मिं देव्या वि वर्हः ॥४॥ 
भा०-हे खी षुरूषो ! हे राजा प्रनाजनो ! त॒म दोनों के परस्पर्‌ 
हिंसा से रहित काय मँ तुम दोनों के उपर उच कोटि का उपदेश करने; 
हारा विद्वान्‌ नियत किया जावे । जिससे सवेशरे्ट प्रकाश सबको भा हों । 
आकाश के बीच मं सूयै के समान क्तानधरकाश का देने वाला गुर ओर 
राष्रको वश्च करने वाखा राजा उच्चासन पर षिरजञे। हम लोग विद्वानों 


का विदोष सत्कार करने वाला तथा उनके मान को बदाने वाला. 
आसन विर्व । 











सक्त होजाणि मनसा व्रणाना इन्वन्तो विश्वं पति यन्नृतेन । 
गृपेशसो व्रिदथैष प्र जाता तभीधमं यज्ञं वि चर्त पूवीः ॥५॥२२॥ 
भा०-सात प्रकार के अ्रहण करने योग्य ओर दान देने योग्य 
पदार्थो को, यज्ञ के सस होत्र आदि कर्मो के समान, इच्छापूर्व॑क स्वीकार ` 
करते हुए, सत्यक्ञान, अन्न तथा देश्वयै के हारा समस्त राषटरको व्यापते 
इए, अपने विपक्ष का सुकाबला करं । ठम सं्रामों मं कीत्तिमान्‌ वीर ` 
खसं से वने स्वख्प को धरने वाली पृथ से ही तैयार, सुशिक्षित सेनां 
आस करो । इस परस्पर के मैत्रीभाव से व्यवस्थित राष्ट्र को प्राक्च होजो।' 
राष्ट की “सहोतर' सात प्रकृतया हे । (२ ) अध्यात्म म- देहगत सात 
भाण या सुर्पणक्षीर प्राण “सघहोत्रः द । उनको मानस बरु से वश करते 
इण सत्य के बरु से “विश्वः अथात्‌ आत्मतत्व को आश होते है । ^` 
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न 
जथौत्‌ आत्मा को रूपवान्‌ करने बाली पूवं की वासनाषुं ही प्रास होने 

: योग्य दों मं प्रकट होकर दस आत्मा को विविध भोगों मँ भराक्च होती है । 
इति ह्वाविदो वर्मः ॥ 





आ भन्द॑माने उषसा उपाके उत स्म॑येते तन्वा विरूपे । 
॥ श त „अ । [1 [+ 
यथां नो किबो वद्णो जुजोषदिन्द्रो मस्व उत वा महोभिः ॥६॥ 


५. 


भा०--जिस भकार खरूप मँ भिन्न २ भ्रकार के ख्पों वाले दिन 
ओर रात्रि मानो परस्पर खस्कराते हे, विकसित होते है, उसी भकार 
शरीरो में विभिन्न २ प्रकार के खूप, रचि ओर कान्ति ओर रचना वाले 
खी घुरप भी एक दूसरे को चाहने वाले -ओौर एक दसरे के सदा समीप 
रहते हए, एक दूसरे का कल्याण नौर सुख करते इए स॒स्कराया कर, 
संदा मसन्नवद्न होकर रहं । निसते महान्‌ गुणों ओर तेजं से युक्त होकर 
स्नेही मित्र, वरण करने योग्य शर्ट पुरुप ओर विद्वान्‌ शिष्यो से युक्त 
आचाय, प्राणों के बर से दुक्तं शवरुहन्ता वख्वान्‌ भी हमें प्रेम से 
स्वीकार करे । 
देन्या होता॑सं रथमा न्य॑ज्जे सप्त पृत्तासंः स्वधय{ मद्‌ न्ति । 
ऋतं शंस॑न्त तमिन्त त्राहुर्ं वरतं वैतपा दीध्यानाः ॥ ७॥ 

भा०-दिभ्य गुणों को धारण करने वाले तथा एक दूसरे को सुख 
देने बाले खी पुरूष रर मँ सख्य हे, उनको अच्छी भकार कार्थं दक्ष करता 
ह, क्योकि उनके आश्रय पर ही देश देशान्तर म रमण करने वाले, 
मरम-सम्पकं के योग्य विद्वान्‌ जन अपनी धारणाजञक्ति से स्वयं प्रसन्न होते 
ओर ओरों को तृच करते ह । वे चरतो का पाटन करने हारे, अपने तं 
का ही चिन्तन करते हष, तथा सत्य वेदज्ञान का उपदेश करते इए, 
सत्य धमं का पालन ओर सष्यस्वरूप परमेश्वर का दी उपदेश करते है । 
त्रा भ(रती भार॑तीभिः खजोषा इव्ठा ठेवेमेनुप्येभिर्निः। 

: सर॑खती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिस्रो ेवी्हिरेदं स॑दन्तु ॥ ८ ॥ 


४७८ ऋरेदभाष्येद्वितीयोऽषटकः [ अ०८व०२३।१० 
~ 
भा०-- जिस प्रकार सवप्राणिसमूह के पालक-पोषक सूयं की दीसि, 
उसकी अन्य पारक पोषक ताप वियत्‌ आदि शक्तियों के साथ समान 
रूप से सेवन करने योग्य होकर, इस अन्तरिक्ष ओर इस भूरोक को 
आ होती है, उसी प्रकार प्रजा का भरण पोषण करने वाछे सख्य पुरुष 
की प्रजापालक नीति, भरतः अथात्‌ जन्य प्रजापोपक पुरपों की शक्तियों 
या सेनाओं ओर सभाओं से समान प्रीति से युक्त होकर, इस रोक 
अथात्‌ प्रजाजन पर विराजे, उत्तम पद्‌ प्रतिष्टा भाच करे । ष्देव" अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ ओर भ्यवहारज्ञ पुरुषों के साथ समान प्रीति युक्त होकर परथिवी, 
अथोत्‌ पथिवी-निवासिनी प्रजा इस लोक पर प्रतिष्ठा से विराजे । अभ्चि 
के समान तेजस्वी नायक मनन शीर णुरुपो के साथ समान प्रीति युक्त 
होकर विराजे । "सरस्वतीः अर्थात्‌ वेदवाणी का अभ्यासं करने वाले 
विद्वानों से युक्त उत्तम क्ञानवाली विदत्‌-सभा इस लोक मे प्रतिष्ठा प्रा्ठ 
करे । इस प्रकार तीनों देवियां दमे पाघ्ठ दोकर इस लोक से आदरपूवंकः , 
विराज । विशेष विवरण देखो यवेद के आरी सूक्त । 
तन्नस्तुर्ापमध॑ पोषयिल्छु देव॑ त्ववि रराणः स्य॑स्व । 
यतो वीरः क॑मंरय॑; खदनत्तो य॒क््रावा जाय॑ते देवक।मः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे दानशीर कारीगर ! त.दुखों भौर सको से पार उतारने 
वाखा तथा पोषण करने वाखा वर प्रदान करता इजा हमे इःख बंधनों 
से ख॒क्त कर, जिससे वीर्यवान्‌ , कमंङुशल, उत्तम ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ 
उपदेष्टा का संगङाभ करने ओर शाख मे कुशल, उत्तम ज्ञानदाता जनों 
ध कामना करने बाला युत लिष्य ओर भ्रजाजन उत्पन्न हो सके । 
वनस्पतेऽव खृजाप देवानचिदेविः शंमेता सद्याति । 
सु हतां खत्यत॑रो यजाति यथ डवानां. जनिमानि वेद्‌! ॥१०॥ 
. भा०--हे सेवन करने योग्य उत्तम भोग्य ेदव्यो के पालन करने 
° एवं महाक्ष के समान जपने से सेवन करने वाठ ाश्चित जनों के 
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न 
पालके { राजन्‌ ! विदन्‌ ! त्‌ देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ वीर ओर कामनाश्ीर- 
घुरूपों को अपने अधीन कर, उनको योग्य मागं पर चला । ओर उनको- 
अपने समीप रखकर योग्य बना । अस्मि जिस प्रकार हविः अर्थात्‌ चरः 
को वारु जादि तत्वों तक छिन्न भित्र करके प्ुचाता है ओर लोकम 
रोगनाशक होकर शान्ति उत्पन्न करता है, उसी रकार अग्रणी नायक, 
विदान्‌ ओर स्वामी पुरुष, अहण करने योग्य अन्न, देश्चयै॑ ओर न्ञान को 
भी शान्तिदायक होकर, भरचुर मात्रा मेंदे। वह ही दानश्चील होकर 
अधिक सत्याचरणश्ीर, ईमानदार ओर सत्य के बरु से स्वयं ओौर अन्यो 
को तराने वाटा होकर दान करे ओर अन्यो से मित्रभाव से वत्ते | जिसवे. 

वह दिव्य पुरुषों, विद्वानों के बीच में उत्तम जन्मों को प्राक्त करे । 








1 [3 + 
आ याहार समिधानो अर्वाङिनद्ण ठेवैः रथ॑ त्रेर्भिः 
1 ^ 


बर्हिनं आस्तामदितिः सुपुत्रः खाहां डवा छतां मादय-- 
न्ताम्‌ ॥ ९१॥ २३॥ 


भा०--हे ह्ानवन्‌ ! असि के समान प्रकाशक तेजस्विन्‌ ! सूयै या- 
अभि जिस प्रकार भवीश्च होकर म्रकराशयुक्त किरणों ओर वाथ से प्रकटः 
होता है, उसी भकार तू भी अच्छी भकार प्रकाद्ित होता इभा, रेदव्य- 
युक्त राषटर सहित शबरुनाश्क वीर सेनापति सहित तथा अति श्लीघ्रगामी 
विजय कामना वारे वीर परुषां सहित ओर रथतैन्य सहित हमारे पास 
शरास्च हो | ओर हमारे बीच इद्धि तथा प्रतिष्ठायुक्त प्रनाजन पर उपविष्ट 
हो । इसी भ्रकार उत्तम पत्रों की पूञ्य माता के समान उत्तम रीति ते 
भजाओं को मानव-क्टोँ से त्राण करने वाली अट्ट शक्ति, हमारे बृद्धिश्चीरः 
राट पर विराजे । दानक्ीर ओर देश्य के इच्छुक वीर ओर दानश्षीर 
घनी ओर जानी पुरुप उत्तम वाणी, उत्तम दान ओर उत्तम स्तुति भाथ॑ना- 
से दीर्घायु होकर, स्वयं भी तृष हयँ ओर हमें मी खूब तृष, आनन्द्‌ भसुज्न 
करं । इति त्रयोर्विशो वर॑; ॥ 8 
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(ष 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्रभिरदेवता ॥ छन्दः--१, २, ११ भुरिक्‌ पक्तिः । ३ पक्तिः। 
& खरार पंक्तिः । ४ व्िष्टप्‌ । ५, ७, १०, निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, & विराट्‌ मिषुप्‌ ॥ 

[> [4 =|, ^~ । [१ 1 
भ्त्यभ्निरुषसश्चेकिंतानोऽवोधि विभः पदवीः कवीनाम्‌ । 
| ५ [^> क भ ||. ~= [क 
प्थ॒पाजा द्‌ वयाद्भः ससद्धाऽप द्वारा तमसो वह्विरावः ॥ १॥ 
भा०--दीष्षिमान्‌ सूय जिस प्रकार प्रभात वेखाओं मे सब सोते हृष 
भाणियो को जगाता है, उसी प्रकार ानवान्‌ विद्वान्‌ स्वथं जानवान्‌ 
मेधावी, सवं विद्याओं से पूणे, कान्तदरशी परषां के चरण चन्द पर चरने- 
हारा होकर सबको जगावे ओर स्वयं भी प्रत्येक ज्ञान का ज्ञाता हो | वह 
विस्तृत ज्ञान ओर बर से युक्त होकर विद्वानों के भिय तथा उत्तम गुणों के 
इच्छुक पुरुषों द्वारा प्रकाशित होकर, कार्यो के भार को वहन करने मेँ 
समथे विद्वान्‌, अन्धकार के समान अज्ञान को दूर करके कानके दट्रारा 
मार्गो को खोले । 


3 


द्वाभेवाच्रघं स्तामभिगाभिः स्तोतृणां नमस्य उक्थेः। 
पूरबछितस्य खन्दशोचकानः सं दूतो अद्योदषसो विरोके ॥ २॥ 
भा०--जिस भकार भौतिक अभि काष्टसमूहों से बहुत बदृता है 
उस भकार ज्ञानवान्‌ पुरुष विद्याओं का उपदेश करने वारे वेद्‌ के सूक्ता 
उत्तम वेद्वाणियो से खूव अच्छी भकार वदता है । ओर उत्तम उपदेषटाभो 
-के बरीच म उत्तम वचनो से आद्र करने योग्य है| वह सत्य ज्ञान को 
अच्छा भकार एद्खलाने वाली, सनातन से ची आई वेदवाणियों का 
अभ्यास करना चाहता हुजा, विशेष रचि के अनुसार स्वयं तेवा किया 
-जाकर, कामुनाश्षाल;एशष्यजनों को अच्छी प्रकार भकाशित करता है। 
( २ ). परमेश्वर , ज्ञानमय सर्व॑भकाशक है । वह बेदवाणियों द्वारा महान्‌ 
हे । वह स्तुतिकमों के वचनो से स्तुर्य है । वह पूरय उपासित होकर 
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ज्ानदश्चैक सनातन वेद्वाणियों को प्रभातं के सूरं के समान, भकाशित 
करता है | 

॥ 6.1 © _ 1५ *] ^ भ ॥ 
अवाय्वर्िमानुषषु विद्व पां गर्भो सिज ऋतेन साधन्‌ । 
आ ह॑तो यजतः सात्व॑स्थाद्‌भू विश्रो ह्यो मतीनाम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-नलखेंके बीचमें विद्यत जिस भकार गतिश्षीर बरु से सब 
कार्यौ को साधता हुजा स्थापित किया जाता दै, उसी प्रकार मनुष्यों की 
इन भजाओों भे, कर्मो जौर कानों ओर आक्च परजां के वीच से सुरक्षित, 
भ्रजाओं का सुहृत्‌, उनको मरण से वचाने वाला, राणो के बीच विद्यमान 
आत्मा के समान, स्थापित किया जाना चाहिये । वह सस्य ज्ञान ओर 
न्याय के अनुसार सब काथो को साधता इजा, कान्तिथुक्त, दानश्ीक 
तथा सत्संग के योग्य ओर पूञ्य होकर, हेल-शिखर के समान उन्नत पद्‌ 
जर सेवनीय देशवर्ुक्त पद पर विराजे ओर वह विशेष विदां से पूण, 
विद्वानों ओर मननशीर पुरषं के बीच मं वरण या स्वीकार करने योग्य 
हो । परमेश्वर सवके भीतर प्राणों का प्राण ओर सूक्ष्म श्रकृति के 
परमाणुओं के भीतर व्यापक, ज्ञान से प्रास किथा जाता है । वह स्वंपूञ्य 
कान्तिमान्‌ परमसेभ्य पद्‌ पर विराजता ओर विशेष खूप से पूणे होकर 
मननशीक विद्वानों से स्तुत्य है । 
भित शरश्चिभवति यत्समिंद्धो सितो होता वरणो जातवेदाः । 
भित्र अ्र्वयरिंषिरो दमूना भिज लिन्धूलामुत पश्चतानाम्‌ ॥४॥ 

भा०-जिस प्रकार खूब प्रदीक्च अश्चि मनुष्य के मित्र के समान 
सहायकारी होता है, उसी प्रकार ज्ञानी खुरुष जो ज्ञानां ओर गुणों मँ 
अच्छी प्रकार भकारशित हो जाता है वह स्नेही मित्रके समान सबका 
सुहत्‌ हो । वह सबको मरने से बचाने वाखा, ज्ञान ओर अन्न का देनेहारा 
सवशरष्ठ जर कष्टो का वारण करने वारा, सब देश्र्यो जर कानों का 
स्वामी हो । वही सबका जही सुहृद्‌ होकर सब किसी की भी हिसा या 


३१ द्वि, 
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पीड़ा कों कामना न करता हुभा, अर्दिसा-नती, स्वयं द्‌ इच्छाशक्ति से 
सम्पन्न ओर सबको प्रेरणा करने मे समर्थ, तथा मन इन्दियो को जीतने 
मे समथंहो। वही नदियों के समान वेग से जाने वाली सेनां या 
अजाओं ओर पवतो के समान अमेय, दद्‌ एवं पालन शक्तियों से युक्त 
चड़ २ शासक जनो का भी मन्न, सहायक हो जाता है | (२ ) परमेश्वर 
पक्ष म--हदय म अतिदीप् काशवान्‌ परमेश्वर ही परम मित्र है । वह 
सब छख देता, सवशर, सर्वे्चय का स्वामी, असक, पालक, प्रेरक 

दमनकत्त), प्राणो, जलो, प्रकृति के परमाणु ओर पर्वतो ओर पालकतत्वो 
कामापक ओर पालक है| 

भ 


पाति त्रियं रिपो ग्रे पदं वेः पाति यह्वश्चरणं सस्य । पाति 
नाभा सप्तशीषाणम््चिः पाति देवान।सुपमाद॑मष्वः; ॥५॥२४॥ 
भा<-जस प्रकार अभ्चितत्व गमनश्ीर पथिकी के सर्वश्रेष्ठ तथा 
प्रय अन्न आदि की रक्षा करता दै, वही सूयै के गमन या कार्यं की रक्षा 
करता हे, वही सात विभागों म विभक्त वायु की रक्षा करता, वह सब 
प्ठन्य पदाथा कै स्वरूप को नाश होने से बचाता है, उसी भकार ज्ञानवान्‌ 
तेजस्वी पुरुप अपने प्रिय मित्र पुत्र आदिको पाप से बचावे | वही जाने 
चार माग्गामी पुरुष के आगे रखने योग्य पद्‌ या माम की रक्षा करे। 
चहा स्वय महान्‌ होकर सूय के कर्तव्य अर्थात्‌ उसके समान प्रकाशक 
तेजस्वी, पालक आदि होने के उत्तम कत्तव्य का पार्न करे | वह नामि 
चा कन्दर म विराज कर शिर के समान सात मुख्य अंगं से युक्त राज्य का 
भार्न कर । बह अग्रणी महान्‌ ददोनीय तथ! बिस्तृत साम्यंवानू होकर 
सब च्यवहारङकशल विद्वानों ओर रेश्वयं के इच्छुक तथा दानशीलो ओर 
प्व्यादाताजा कं हष की ओर उनके सन्तोपकारक व्यवहारो की, उनके 
उपमा या तुल्यता देने वारे कर्तव्यां की रक्चा करे | अध्यात्म मे--आत्मा 
भोक्ता पाथिव शरीर के भिय श्रेष्ट भाष्य ज्ञान की रक्षा करता, बदे 
अरकं भाण की रक्षा करता, वह सात शीर्षण्य शाणं से युक्त राण को 
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नाभि में रखता ओर देवों अथात्‌ प्राणों के हर्षहेतु ओर लान चेतना के 
देने वाले सामध्थ॑ को रखता है । इति चतुर्वि शो वगः ॥ 
च भुय ईंडथं चारु नासर विश्वानि डवो वयुनानि विद्धान्‌ । 
खसस्थ चमे घृतवद्‌ वेस्तदिदस्नी र्ञ्यभ्रयुच्छुन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--ऋत अथात्‌ जल को उत्पन्न करने वाटा मेव यासखरोत जिस 
भकार उत्तम, सुन्द्र ओर वेग से चरने वारे जल को उत्पन्न करता है, 
ओर जिस भ्रकार खूब दीषिमान्‌ अभि या सूय उत्तम सख्वरूप को दिलाता , 
दै, उसी प्रकार समस्त ज्ञानं को ओर जानने योग्य पदार्थो को जानता 
इजा, सत्य ज्ञान से प्रकाशित एवं महान्‌ तेजस्वी पुरुष, अपना सुन्दर 
नाम, कीक्ति, यश्च करे ओर उत्तम ्यापक शासन करने मे समं हो । 
घी निस प्रकार सोने वारे या आराम से रहने वाले पुरुप के चम की 
रक्षा करता है ओर जिस गकार अनि सोते हए पथिक के स्थान छी 
जंगी प्राणियों से रक्षा करता है, उसी भकार अभि के समान तेजस्वी 
अग्रणी घुरुष, प्राप हए सोते इए, असावधान प्रजाजन के शरीरो की 
उनके प्राक्त करने योग्य सुखो की ओर उनके गृहादि स्थानों की ओर 
स्वयं अपने तेजोयुक्तं पद की विना प्रमाद्‌ के रक्षा करे । 
६ योनिंमचिधरंतव॑न्तमस्थात्पुप्रगारमुशन्वसुशानः । 
दीनः शचि छवः पावकः पुनंःपुनरमातरा नव्य॑खी कः ॥ ७ ॥ 
भा०अभनि जिस प्रकार ध्रृत से युक्त यज्ञस्थान मेँ स्थित रहती ह 
आओौर जिस धकार वियत्‌ बडे शब्द्‌ करने बारे जल से युक्त मेघरूप 
आश्रयस्थान में स्थित रहती है, उसी प्रकार अग्रणी पुरुष जल ओर घी 
आदि पुष्टिकारक पदार्थौ से युक्त घर के पराच कर उसमें रहे ओर नायक 
गुरुप जर सम्पदा से युक्त राष्ट पर शासक बनकर रहे ओर स्वयं कामना- 
शीरु होकर विस्टृत उपदेश करने वारे भौर चाहने वाले प्रमी विद्वान्‌ 
खुरुष को राक्ष हो । स्वथं चमकता हुआ, दध पवित्र, निरछर आचरण से 
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~~ ~ 
युक्त, महान्‌, सवको पवित्र करता हज, वार २ आकाश ओर भूमि को 

या माता ओर पिता दोनों को अतिस्तुत्य बनावे | (८ २ >) जीव तेजस्वखप 

परम आश्रय प्रमु की कामना करता हुजा उसकी ओर प्रस्थित हो, बह 

स्वयं प्रकाश, पवित्र होकर वार २ जन्म लेकर नये से नये मा.बाप बना 

रेताहै। 





भ भ ॥ (6. [९ ९ ^ =| भ ॥ 

ख्या जात श्राषधीभिववक्षे यढी वचन्ति श्रस्वो घृतेन॑ । 
रपं इव धरवता ॒म्भमाना उरूष्यदञ्चिः पित्रोरुपस्थे ॥ ८॥ 

भा०-स्यं उत्पन्न होने वारी नदियां या अन्नादि उत्पन्न करने 
चारी जरघाराएं जिस प्रकार नोचे की ओर वहते जल से शोभा को प्ा्ठ 
होती हँजौर वेजरु से .वदृती है, उसी प्रकार अग्रणी विद्वान्‌ पुक्ष , 
सभासदां से वरण करने योग्य या विराजने के उचआसन के योग्य ओर 
गणो मे प्रसिद्ध होकर, ताप तेज को धारण करने वाली सेनाओं से धारण 
किया जाता है ओर वह उनके सहयोग मे ही रोषयुक्त होकर प्रचण्ड हो 
जाता ओर शत्रुओं पर पहार करता ह । वर्योकि वे ही उसकी उच आसन 
पर अभिषेक करने हारी होकर ओर नीचे विनय से जलधाराओं के समान 
सशोभित होती हुईं , उसको जलाभिपेक से वदातीं ओर स्वयं भी वदती 
है ओर वह अग्रणी नायक मा-वापके गोद्‌ म बारुकं के समान माता 
भूमि ओर सैन्यबल दोनों की उपस्थिति, सन्निधि, रक्षा में स्वयं अपने को 
. बदावे ओर प्रजा की भी रक्षा करे। 
उड ्ुतः खमिधां यदो अदयोदष्पैन्डिवो तधि नाभां पृथिव्याः। 
मिनो सभ्निरीच्यो मातरिश्वा दतो व्॑तदयजथा॑य देवान्‌ ॥ ६॥ 

भा जिस प्रकार प्रथ्वी पर असनि काष्ट के संगसे बड़ा होकर 
खूब _चमकता है, उसी मकार जर्तेचनकाल अर्थात्‌ व्ेणकाल सँ भी 
अन्तरिक्ष मे वही अचि विचय॒त्रूप से अति दीसि से या वायु के संघर्षण- 
खूप उदीप्त कारण से उत्तम रीति से चमकता है, वह मभि सू्ख्पर्म 
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न 


-भी परम आकाश के बीच म अच्छेतेज से महान्‌ होकर वष्टिसेचन छे 
„~ 
ख्य उत्तम रपति ल या सवसे ऊपर चमकता है । वही अश्चि सबका मित्र 


सबको अभीष्ट, अएने उत्पादक कारण अरणि, काष्ट अन्तरिक्ष ओर 
परमाकान्न म जावित्त जीर स्थित ओर गति करता हुआ, तापवान्‌ होकर 


महान्‌ यन्त करन कं एय दिव्य पाचों भूतो, तेजस्वी रोकं ओर प्रकाश्च- 


मय किरणों को धारण करता है । (२ ) नायक पक्ष मे--प्रशंसित एवं 
सवक समश्च स्तुत एकेया गया, गुणो मे महान्‌ , खूप मे आका मे सूर्य 
क ससान एथिवा कं कन्दर सं स्थित होकर सवते उपर चमके | वह सर्व 


जहा, अग्रणा, ष्रध्वा माता पर रहने हारा वायु के समान बलवान्‌ , 


न 


इटा का सन्तापकारा हाकर, विजगीप वीरां के संगत होने या मिखाये 


५ 
[9 


रखने के ख्ये सव पर हकूमत करे | 

उद्स्तस्मत्छामधघा नाकस्रष्वारञ्चभवनत्नुत्तमा रचनानाम्‌ । 

यद ।[ अ्रखुभ्यः पर मातारेश्वा गुहा सन्त हव्यवाहं समीघ ॥ १०॥ 
आ०-अन्तारेक्षगत वायु जलाने बारे काष्ट आदिते, घर में रखे 


तथा अन्नादि देने बले अनिको प्रदीप्त करता है, तो भी महान्‌ अभि 


अर्थात्‌ सूयं सव. प्रकाशमान चन्द्रादि पिण्डों के बीच मेँ सवसे उत्तम होता 
इआ, अपने तेज से पूण जाकाश्च को सर्वोपरि रहकर थामने मे समथ है 
उसी प्रकार इन्द्रियों को पोषण करने वारे गौण प्राणों से भी श्रेष्ठ प्रमाता 
आत्मा के आश्रय रहकर श्वस केने या देह को प्राणवान्‌ करने दारा 
मुख्य प्राण इस देह में रहने वाले या इुद्धितत्व मै व्यापक भोग्य पदार्थौ 
के अ्रहीता जीवात्मा को अच्छी प्रकार प्रकाशित करता है। तो भी परमेश्वर 
चमकने वाके सूयाद वा कामनाशीर आत्माओं मे सबते उत्तम होता 
इजा, उत्तम तेज से, दुःखादि बाधा से रहित परम आनन्दमय खरप को 
सर्वोपरि स्थायीरूप से बनाये रहता है । 
इव्ठामभ्ने पुरूदंस खान गाः शश्वत्तम हवमानाय साध । 

स्यान्नः सनुस्तनयां विजावाध्रे सात सखुसतिभत्वस्म ॥११।२५॥ 
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भा०--ग्याख्या देखो (मं० ३. सू० १। मन्त २३॥ ) इतिः 
पञ्चविंशो वैः ॥ 


(4) 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ अशिदैवता ॥ दन्दः--4, ५ विराय्‌ त्रिष्‌ | २, ७. 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८ निचतनष्ुप्‌ । १० भुरिक्‌ व्रिष्डप्‌ ६, ११ 
मरिक पक्तिः । & खरा पंक्तिः ॥ एकादशा सूक्तम्‌ ॥ 

अर कारवो मनना वच्यमाना देवद्रीची! नयत देवयन्तः । 
दक्तिावाङ्‌ वाजिनी प्राच्येति हविर्भरन्त्यन्न घृताची ॥ १॥ 

भा०-हे क्रियाशीर विद्वानु पुरुषो ! जिस प्रकार कटे गये मननरीर- 
शिटपी खोग, दानशील स्वामी की कामना करते इए, दान्नीर स्वामिजनों 
को अच्छी लगने वाली शिल्पक्रिया को करते हं ओर वह ॒शिट्पक्रियां वेग 
से युक्त, या देशवयं ले युक्त, दक्षिणा या मजदूरी पैदा करने वारी ओर 
उत्तम रूप से भकट होकर, अग्रणी तेजस्वी पुरुष को अन्न, सुख आदि. 
पदाथ पूणे करती इई भा होती है ओर जिस श्रकार यन्ञकन्ता रोग 
परमेश्वर की उपासना करते हुए मन्त्रो दारा भरित होकर ईशवरोपासनाधुक्त- 
वाणी को ओर यज्ञक्रिया करते हे ओर दक्षिण दिशा से खाद जाकर घृत. 
से युक्त हू" नाम खक्‌ पूवं की ओर अस्मि को लक्ष्य करे आगे बदृती 
है, उसी प्रकार हे क्रियाशील घुरूषो ! आप रोग भी मननशील पुरुष घे 
उपदेश किये जाकर, उत्तम गणो ओर क्ानदानशीक विद्वानों की कामना 
करते हए, उनको मन से चाहते इष विद्वान्‌ दानी ओर ज्ञानदाता गुरुजनों 
की पूजा सत्कार क्रिया को अच्छी अकार किया करो ओर ज्ञानवान्‌ ` 
पविद्रान्‌ युरुष के सुख के ल्थि तेज ओर पौष्टिक पदाथै को पराप्त करने 
वारी क्रिया शक्ति को धारण करने वारी, बल, ज्ञान ओर देश्वयं से युक्त, 
उत्तम गमन या आचरण वाली, उत्तम सत्कार खूप किया, ज्ञानवान्‌ एवं 
नायक पुरुष के मान आद्र के स्थि अन्नादि प्रा कराती इ प्राक्च हो । 
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स-नि 
आ रोद॑सी अगृणा जाय॑मान इत प्र सिक्या श्रथ ख प्रयज्यो । 
दिवश्चिदशने महिना पूिव्या वच्यन्तां ते वह॑यः सत्तजिंह्ाः ॥२॥ 
भाग जिस भकार सूरय भरकट होकर आकाश जर प्रथिवी दोनों 
का पूणे करता ओर पालन करता है गौर वह अपने महान्‌ सामथ्यं से 
आकाश ओर एथिवी से भी अधिक वद्‌ जाता है ओर सात ज्वाला वाली 
जभ्नियां भी उसी के अंश कहाती हें, उसी प्रकार हे अग्रणी नायक ! तू 
असिद्ध होकर उत्तम उपदेश करने वाले पिता ओर गुरु दोनों को पूणं कर 
ओर पाटन कर ओर हे सर्वोत्कृष्ट दानश्ीर ! तु.जपने महान्‌ ज्ञान ओर 
-बल के सामभ्य से सूयं ओर प्रथिवी, जानी ओर अज्ञानी दोनों से बद्‌ 
जा । सात छन्दो वाली वाणियों के जानने वे, एवं काय॑ भार वहन 
करने वाले पुरुप तेरे ही अधीन रहकर शिक्षा शराश्च कर, तेरे ही क्षिष्य 
मृत्यादि काचे । 
चश्च त्वा पृथिवी यक्षियांखो नि होतारं साद्यन्ते दमाय । 
-यदी विशो भार्यषीदेवयन्तीः प्रयखतीरीलते शुक्रमर्चिः॥ ३॥ 
भा०-जब मनुष्य प्रजां विजयेच्छुक पुरुषों की कामना करती 
इदः ओर नाना प्रकार के अद्रादि भोग्य देश्र्यौ से युक्त होकर, देह में 
-वी्यं के समान वरकारी तथा गृह मँ दीश ज्वाला के समान प्रकाशक 
-तुद्लको चाहती है, तो ज्ञानप्रकाश से युक्त विदान्‌ जन ओर परथिवी के 
समाएु आश्रय वारी सामान्य प्रजा ओर यज्ञक्ीर, संग्न के अंग भूत, 
शासक लोग भी, दष्टो के दमन के ल्थि सबको वश्च करने वारे तु्ञको 
ही सर्वच पद्‌ स्थापित करते है । 
-सहान्त्छघस्थं श्चव न्रा निषन्तोऽन्तर्यावा माहिन हर्य॑माणः । 
-आस्फेः खपत्नीं श्रजरे श्रखक्े सवदे उरुगायस्य धन्‌ ॥ ४॥ 
भा महान्‌ पुरुष कान्तिमान्‌ होकर, चाहने वारे उभय पक्षों ॐ 
-चीच एक साथ वैठने के सभाभवन मँ स्थिर रहकर अच्छी प्रकार अतिष्ठा 
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पद्‌ पर विराजे ओर विशाल शक्ति ओर वाणी वाके नायक के अधीन खीः 
ओर पुरुष दोनों ही उन्नति की ओर बद्ने वाके, समान भाव से एकः 
दुसरे को ओर पुत्रादि का पालन करने वारे जरा अर्थात्‌ चद्धावस्था से 
रहित, कामनादि से युक्त, अथवा अति ञुद्ध, समान भाव से एक दूसरे 
का वरण करके एक दूसरे की कामनाओं को पूणं करने वारे ओर अङ्गाङ्गी 
भाव से दाय बायै होकर, एक शरीर सा बनाकर एक दूसरे के पूरक, 
होता, सन्तान को दुग्धादि पिरने हारे हों । 
व्रता ते श्रन्रे महतो सहानि तव क्ता रोद॑खी त्रा त॑तन्थ । 
त्वं दूता श्रभवां जायमानस्त्वं नेता चषभ चषेणीनाम्‌ ॥५।२६॥ 
भा०-हे सू जर अभि के समान तेजखिनू राजन्‌ ! परमेश्वर ! 
, लक्ष महान्‌ के बड़ २ कमं नियम हे । तू अपनी क्रिया ओर ज्ञान सामथ्यं 
से आकाश ओर भूमि दोनों को विस्तृत कर रहा है तू भसिद्ध होता इ 
दु का संतापजनक ओर भक्तों से उपासित होता है । हे बर्न्‌ ! त्‌. 
सब मनुष्यों का नायक हो । इति पडविश्ो वर्मः 


ऋतस्य वा कशना याग्याभिघतस्नवा रोहिता घरि धिष्व । 
श्रथा वह ठवान्देव विश्वान्त्स्वष्वरा ऊणुषहि जातवेदः ॥६॥ 

भा०-हे विदन्‌ पुरूष ! केश वारे दो लार घोडों को रथ की राः 
म जिस भकार रासं से जोड़ा जाता है, उसी भकार तु नाना छेदों के 
सहने वारे, स्नेह को बदाने वाटे, परस्पर स्नेही, एक दूसरे के प्रति 
अनुराग से रक्त खी पुरुषों को योग्य वाणियों से सस्याचरण ओर ज्ञान 
के धारण करने के कार्थं म रगा, नियुक्त कर, ओर हे मार्गो का प्रकाशः 
करने ओर सुखो को देने वाठे ! तू सत्फटों की कामना करने वारे सब 
विद्वान्‌ षुरषों को सत्कमं म रुगाने वारी उत्तम वाणियों से ही उत्तम 
उदश्यो तक छे जा ओर हे प्रज्ञावान्‌ युरुष ! त खी पुरुषों को उत्तम रीतिः 
से परस्पर की हिंसा से रदित, सौम्य स्वभाव वारा, यकतशीर, परस्पर 

सत्संग ओर मैत्रीभाव से युक्त बना । 
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॥टवच्छिद्‌ा तं ख्चयन्त राका उषो पि भ्रातीरनु भासि पर्वीः । 
अपा यद उशघणग्वनषु हातुसखन्द्रस्य पनयन्त देवाः ॥ ७॥ 

भा हे जानशीर विदन्‌ ! हे नायक ! सूरय के भरकाशों के समानः 
तेर प्रकाश, तेरा रचि्यां, कामनाएं सवको अच्छी प्रतीत हों। जिस 
भकार विदोप खूप से चमकने वाटी ओर अपने ते पूवं॒प्राक्च उषाकाखे 
के अनन्तर स्वयं पकाशित ठोता है, उसी भकार हे विद्वन्‌ ! तू भी प्राचीनः 
कार से माप्त, विविध ज्ञानं का प्रकादा करने वाली पापों का दाह 
करने वाटी वेदबाणियों को प्राक्च करके खशोभित हो । जिस प्रकार सूर्य 
या धिचुत्‌ जलो को चमकाती है उसी भ्रकारदहे वि दन्‌ ! तभी सत्कमं 
करके मकाश्ित हो । जंगलो म जिस प्रकार अञ्चि कमनीय व्रक्षों को भी 
जटा देता हे उसी प्रकार हे विदन्‌ ! तु भी सेवन करने योग्य विषयों मे 
कामना योग्य वासना का भस्म करने हारा हो | रेते ज्ञानप्रद, उत्तम 
पदार्थो के स्वीकत्त, व्यागी, स्तुत्य, सवके हर्षजनक पुरुष के कम॑ की 
विद्वान्‌ लोग स्तुति करते हे । 
डरो व! ये श्न्तरिंले मद॑न्ति दिवो जा ये रोचने सन्धि उवाः} 
ऊमा वा ये खुहवा॑खो य॑जा आ येभिरे रथ्यो न्रे अरण्य; ॥=॥ 

भा०-हे जभ्रणी! जो विद्वान्‌ ओर शक्तिमान्‌ पुरुप, विश्चाल 
आकाश मं सूयं या वायु के समान, अपने भीतर निवास करने वाले 
वश्यर आत्मा मे हषं को प्राऽ होते ह ओर जो सूय के प्रकाश्च के समान 
ज्ानःकाश के निमित्त ज्ञानप्रकाराक पुरुष हँ ओर उत्तम रीति से यज्ञ 
करन हारे वा सुगृहीत नाम वाले जौर प्रजाओं की रक्षा करते हारे 
संगति ओर भेतरी से युक्त है, वे रथ मे लगने योग्य अश्वं के समान अपने 
को नियम में रख । 
एभिरप्रे सरथं यादयर्याङ्‌ न।नारथं वां विभो द्यश्व!ः। 
पत्नीवतखिशतं चीशच॑ देवाननुष्वधमा व॑ह माद्य॑स्व ॥ ६ ॥ 
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भा<--हे अग्रणी नायक ! तू उन उक्त वीरो के साथ एक समान 
रथ वाखा होकर ओर नाना रथों सहित आगे वद्‌ | वे अश्वो ओर अश्वा- 
रोदियों के समान विशेष ख्प से सामध्येवानू, एवं किरणों के समान 
यापने वले हों । हे नायक ! तू उन कासनावान्‌ , विजयश्लील, तेजस्वी, 
'पारन करने वारी शक्ति से युक्त, ३३ भधान पुरषो को उनके अपने देह 
को धारण करने योग्य अन्न ओर वेतन देकर धारण कर ओर उनको 
सन्त कर । इन ३३ देवों के वणेन का स्पष्टीकरण देखो । घ्० १ । 
१३८ । ११ ॥ 


स होला यस्य रोद॑सी चिुवीं यज्ञंयज्ञमभि वृधे गुंणीतः। 
रची अध्वरेवं तस्थतुः सुमेके ऋतावरी ऋतज।तस्य सत्ये ॥१०॥ 
भर--जिस महान्‌ घुरुष के सूर्य ओर परथिवी के समान विदा 
समाता या पिता ओर गुरु, उत्तम उपदेश्च करने वारे, प्रत्येक सत्संग के 
अवसर पर उसकी इद्धि के य्य उपदेश करते ह ओर वे दोनों अति 
पूज्य, सुन्दर छभ खूप वारे, सव्यक्तानों से पूर्ण, सत्याचरण वारे होकर, 
ज्ञान म उत्पन्न विद्वान्‌ के समीप उसके अदिसनीय खद्‌ रक्चकों के समान 
रहते ई, वही उत्तम ज्ञान को ठेने वाखा पुरुष हे । 
इछाम्न पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सृनुस्तनयो विजावाग्ने खा ते खसतिशत्वस्मे।११।२७।८।२ 
भार -ग्याख्या देखो ( ३। १।२३ ) ॥ इति सप्तविंश वः ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 
इति द्वितीयोष्टकः ॥ 
इति शौविचारककार-मीमासातीरथविर्दोपदोमित-शरीपण्डित-जयदेवहाम्‌- 
विरचिते टगवेदारोकमाष्ये दवितीयोऽषटकः समाप्तः ॥ + 
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4 वै्यनाय शाखी । इसमे पाश्चात्य जौर 































४. पातञ्जक योगप्रशीप-- 
लेखक श्री स्वामी मोमानन्दजी सहा- 
राज । २०३ २६८८ पेनी के 
ख्गभग ८०० पष्ट त्था योगासनीं ॐे 
अनेक चित्र भी दिये है । 

भूत्य १२) 


५. क्या वेद मे इतिहास 
है -- ठे° पं० जयदेव शमां विद्या- 
रकार । इस विषय पर युक्ति एवं खोज- 
पूणं कोहं मामाणिक अंथ नदीं था । उसी 
विषय की महानू कमी को विद्वान्‌ 
रेखकने इसमे पूरा किथा हे । सूर्य २॥) 


8. 'वेदोपदे श!--रचयिता-- 
श्री स्वामी देदानन्दजी तीथ यह 
पुस्तक “विदि राषट्गीताः कहलाने 
योग्य दै । इस पुस्तक के पाठ ते 
मावृभूमि, प्रजाप्रेम र्‌ स्वराज्य सुख 
के उत्तम भाव हृद्य मे जागृत होते 
१1.10 मूल्य १) 


` ७. कम-मीमांसा--े° आचाथं 


पौरस्त्य सभी दृष्टयो से कम॑ के विबिध ` 
विषयों ओर कनतम्याकततै्य पर विचार 
क्था गया है । दशेन के विच्ाथियो, 
जन साधारण तथा बिजजनों समी के | 
कि अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य २।) | 
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¢ चारा वद्‌ सरल हन्द अनुवा 
ि [ भाष्वकार--्री पं० जयदेव शमा, वियारङ्कार ५ 


| 
 इष्ट-मिचों के लिये पवित्र उपहार, पुसकालयों अः 
¢ स्थिरा सुन्दर भूषण, विवाहं लौर अन्य ४ 


1 प्र देने के लिये आदधे भेट, यानो ऊ 
५५ रः पारितोषिक ओर नित्य आत्मिक आर 
१५ पुर्य-कतेन्यपालन करने का अपूव स 








५१९६५११ 
| र ॥ 


¶ मेनेन श्राय साहित्य मरुडल लि° त्रजमेर, 














6; ९/ “भ्येक आयय, चाये इसतकालय, वैदिक सलायायन्मा माय - २" ` 
ॐ नरनारी के पास ईरीय ज्ञान वेद्‌ भगवान्‌ की ल । 
१ एक-एक भ्रति अवश्य होनी चाहिये । व | 
५२ ५ सपण ९४ खण्डां का मूल्य ८४) ₹० नेट, श 4 
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